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शीनिवासिनिमर प° स्वामिगोविन्दसिहसाधुकताये 
भापाटीकोपेता तेनैव संशोधिता 1 


सेयं 
सेमरजनशीकृष्णदासभरेठिना 
मुम्बापुय्यां 
| (८ खेतकाडी ७ बीं गरी खम्बाटा ठेन ) 
निज “श्रीवेङ्कटेश्वर '' स्टीम्‌ सुद्रणयन््राखये 
दभ्वा मकाणिता ॥ 
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सका उवाधिकार “श्री देङटेश् र" यन्तराख्याष्यक्षते 
स्वाधीन रका है ! 


यह पुस्त खेमसज श्रीडष्णद्‌सने बम्ब खेतवाडी ७ यीं 
गली खम्बारा ऊेन, स्वकीय श्रीवेङ्कटेश्वर" स्टीम्‌ प्रेसमे अपने 
लिये छापक्रर यहीं प्रक्रत शिया. 
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इस स्वैथा इत्थंभवेन आचिन्तनीय तथा -अनवय वेर. विपुर संसारम पभराणी- 
प्रा्रको -पतिक्षण समू - दुःखनिगरखपूवंक ` परमाोत्करष्टा प्रतिहत सुखसन्तानविषयिणी 
चखिप्सा तथा एङकान्तात्यन्त समख दुःखपिषयिणी जिहासा . सामान्यरूपेण सवान्तमे 
सथेदा एकरसं बनी रहती ह; परन्तु यावत्‌ प्राणी हेय हेयहैतु तथा हन हानोषायक्ते 
सम्यक्रूपसे न जानते हए संसारचक्रे प्राप्त होय सुखके बदरे षिपरीत अनेकविधः 
जन्ममरणादि दुःखदीको अयुभव करतेहै. वतमान प्रचलित ससासचक्रमे पायः सामा 
न्यरूपेण यों देखनेमे आता है क्रि-मादुभूत इ प्राणीमात्र प्रथम अबुद्धावस्थामे 
ˆ _ _-अपने मातापिवरद्वाय या किसी दस्र सजाति विजातिप्म्बन्धिद्रारा पार्नपोषणादिः 
` स्हकारिताको पायकर समयारुत्ार स्व्यं सुवोध इअ विशेषरूपे निखच्छिच 
सखसम्पादनमे प्रयल्नश्ीर हो ताहे; उसमंभी सामान्यरूपसे इन प्राणियोके दो भदः 
 देखनेमे आहे. एक तो रेसा प्राणीदर देखनेमे आता है किः जिसमे विचारञ्च- 
कत्तिका वहतही हाप प्रतीत होतारः जसे कि, पश पक्षि करमि-दंशादि दे. पेसा प्राणी- 
दर अहोरात्र केषर काय पान्‌ पोषणादिमं प्रयतनशीर हआ इसीको परम पुरुषा ` 
तरथा सुखसीमा मानकर अपनी आयुकों व्यतीत करता इभा सखस्वान्तमे परम संव 
हाताहै, ओर दसरा विचारशीर मणीव देवमवुष्यादिरै.` इस ` प्राणीवर्मको जव ` 
अनेकविधं भोगोासे शरीर पाटन पोषण कर ` कदाचित्‌ देवात्‌ अवकाश्च मिरुता है 


न 


तो समय २.पर एेसे विचार उत्पन होतहैकि मे कोन? केसाहं { कहसे आया 
ओर कहा नाङ्गा ! इत्याहि 1 एषं यह संसार क्याहे केसा है-किसका है! इत्यादि १ 


ग्वं मरा तथा इस संसारका कोई अधिपति है या नहीं? यादे है तो केसा दै! कोन है 
कहां है ? रत्यादि अनेक पकारके विकरपयुक्त षिचार उदबद् दाते हं.. वस, उनदी 
विचारोको दाशनिक पचार कदते हे. वह्‌ दाश निक विचार इस देशम प्रायः ` अस्स 
नास्ति ' कोटिक भदसे प्राचीन कारसे दोप्रकारका चला आता ह. इनं षिचायोषर्‌ 
। सिद्धान्त कानेवार महापुरुषाको ऋषि महि सुनि महासुनि इत्याद मत्त रन्दास 
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(२) भूमिका ! 


इत्रोग स्भरण करते हे ओर परमोत्क जिज्ञासावस्याम्‌ इतर रोग उनही मर्हीषि- . 


यकि सिद्धान्तँको स्वान्तारूढ कर अपनको कृतकृत्य तथा परमपुरपा चक्‌ ना मानते 
है. दह दानिक विदा संसारके अनादि होनेसे समय २ पर यचा¶ =+ प्रकारसे 
परिणत होती चली आती रै तथा समय २ पर इत विद्याके प्रचारक का! मरर्षिभीं 
अनेकों रोके; तथापि वतमान कारभं इस भारतभूमिमं शरर्यात अस्तिकोटिकं 
दार्जनिकवि्ा षट्मेदपते विभक्तं हरे विराजमान है. तथा ईसकं म्रचाखः परमपूज्य 
प्रतिष्ठित ` इस भारतसन्तानके हितपूवंक एकमा शासक महषिभी षष्टी इं 
जिनके सद़पदेशोसे उपदिष्ट तथा अचुगृहीत इं भारतीय संतान अदाव महा 
कपिल. महं कणाद, महि गोतम, महषिं परतनः महव व्याप्त, तथा मटा+ 
लभिनि. शन स॒शोभित नामस तथा अपने पवित्र हदय भवासि समन ~ र 
स्मरण करती हे. ययपि चार्वाक वरहस्पति उुद्धादि विद्वान्‌ खग नास्ता ठीके दशः 
नकि मवतकभी अनेक इए तथापि इस भारतीय प्रज उन दृरनाका सन्मानं 
तथा प्रचार वत॑मानकारमें बहती न्यून दीख पड़ता; परन्तु कापर कणाद 
ब्रहषियोके सुखारविन्दनिःसृत तथ। सद्‌ विद्वद्रायुदरारा इतस्ततः भाष ` सड्र्दशरूपा> 


द्ोदक्तोः किसी एक इतमाग्यङे सिवाय रेसा कोरमा भारताद्द मबुद्‌ मछुपन्‌ 


होगा जो कि सत्कार तथा परम परमशूवक च्वणद्ररा आश्रात- न कर्‌ भवि यर कि 
इन महषियोके सदुपदेशात्मक ज्ञानमय पताकां आसखद्र नास्तम्‌ तिम्‌ ^त्‌।. क्या] वटः 


पारक देशेमिभी एकरस सत्कारपूर्वंक फदरती दख पडत हः कारण यह क ईन ८ 


महात्माओनि अतिसंक्षिप् सत्रभूत शब्दो जिज्ञासुखोगाको एषा सारभूत तथा पक्ष 
पातरहित सदपदेश कियाहे कि, विन्न आधेकारी यदि सन्ताषध्रवक शरदा सागापागं 
देखे या सुने तो अवश्य उपके चित्तम आर्षसिद्धान्तका आभास पड़हो जावि आर 
उन्‌ छह मिय सूजोमं यह एक भारी उत्तमता है कि, सिषाय स्वसद्रान्तप्रातिः 
मादनके परस्पर रागदरैषपे एक दूसरेका खण्डन मण्डन या कटाक्ष षचनास परस्पर 
तिरस्कारका ठेशभी दृष्टिगोचर नहीं होताः प्रत्युत सबके प्रथम दरनकार महाक 
ख्देव (किः जिन ॐ विषयम्‌ श्रीमद्धागवताहे महापुराण मं भगवद्ववारत्वन गणनां 
कीरै उन ) के दशन उपयुक्त तथा सहकारक योगसूत्र निमौण कर मर्हीषि पतनरिनेः 
पाणिनि कात्यायनकी तरह एकाथ प्रतिपादकत्वेन परस्पर सख्य स्रचन कियाहै. एव 
कणाद मदषिके दशेनके उपयुक्त तथा सदहकारक सू्राको निमांण कर गौतम महर्षिनेभी 


परम सख्य दिखलयाहि. -एं ब्रह्मसजके -सहकारक धपसूत्रोको निमांण कर जेमि्ि 
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महर्पिनेभी अपने श्ट दयासदेवके साथ सम्मतिही सूचन करार; इसीरीसे साख्य 
योग दोनो केवल एकी "सांख्य शब्दे प्रख्यात हे ओर न्याय वेरो षिक दोनों एकी 
न्याय ` शब्दसे प्रख्यातह.तथा बह्मसूत्र ओर धमसूत्र दोना केव एकही मीमांसा" 
` शब्दे मरख्यात है: भाव यह कि-यह महर्षिखोग अपने आपको एक वैदिकसिद्धान्तानु- 
यायी समक्षते इए एक दृसरेकी जर्होतक वन पड़ सदायताहीं करतेये किन्तु स्वकीय्‌ 
पाण्डित्य प्रख्य।(पना्थं स्वेतरसिद्धांतको दषित कदापि नदीं करतेथे. कपिर म्षिने 
तखप्रसंख्यानको स्॒तिमागं माना; उपीक। सहकारी चित्तशाथक तथा जीवन्मुक्ति 
का सम्पादक योगराख रहै. इसी भावे . सांख्ययागो परथग्बाखाः प्रवदन्ति न.पण्डि- 
ताः'' एेषा भगवाननेभी कारैः एवं पदा्थेतखज्ञानको  कणादमरषिने सुक्तिमागं 
मानाहि; उसीके उपयोगी दादिषिजयाद्थं निग्रहस्थान हेत्वाभासादिका प्रदशेक नयाय्‌- 
शाख रै. एवं ब्रहमज्ञनको ख॒क्तिमागं वेदव्यसने माना है उसीका उपयोगी अन्तःकः 
रणश्युद्धि्धारा जेभिनिमहर्षिंका वमपीमप्ताशाख दै. एवं मूसुत्रकाराम परस्पर 
विरोधा खेराभी नहीं हे. यद्यपि कही २ मृसूर्ाम नास्तिकपरत खण्डनका 
अ(भास दीखर्डता है. तथापि दषारा इस कथनपं तास्थ -हं कि-वेदिक मताबट- 
"म्बी इन उका किती अंशमभीं विरोध नदीं द. एवं .शंङरस्वामीर समरे प्रथम्‌ 
होनेषाछे इन षट्दरौनसूजके व्याख्यनामभी कदीं परस्पर विरोष्‌ देखने नक्ष 
आता. ययपि साँख्यसू्ंपर विज्ञनभिष्के व्याख्यानमं आदिरीम- ` ` 


मयेद कथितं देवि इला बाद्यणरू पेणा ! = 
यार्थ च श्ुतिवाक्यानां दशेषटोकगितम्‌ ॥ १॥ ˆ. ~: =. 
मस्वरूर्त्याञ्यत्वमत च पतवायते.। _ ---.- -- 
स््कमपरिथशानेष्कस्थं ततर चोच्यते -॥.२. ~<:.ः 
परारमजीवयेरेक्यं मयाऽन भ्रातपायते ॥ 2 
बरद्मणोऽ्य परं रूवं निथेणं दशितं मया ॥ ३॥ ` न ~= 
सदस्य जगतोऽप्यस्य नाशनार्थं कलो युगे ॥ (य 
 वेदा्थबन्मदाशास्ं मायावादपबैदिकम्‌ ॥-॥ - - ---- ॐ 


मयेद कथितं देवि जगतां नाशकारणम्‌ ॥  - -- 


इत्यादि पञ्चपराणकेवचनेति वेदातियोपर कश्षथु क्त ठेख दीख पड़तहि तथापि बह 
अत्यन्ताधुनिक होनेपे विङ्गरेणीम्‌ कदाचित्‌ श्द्वेय नर दै. अव दमे कोई यदि यह पृक ` 


ऋः 
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` गवे यदि सू्रकारोका तथ। भाष्यकारोका परस्पर विरोध नहा ता वतनन कार्त ता 
दन सम्बधी कोई मन्थ या रेख टिखादही नदी जाता किः जतम ता नेयायथिकोकाः 
तथातैयायिक विना अपनेषेदान्तादिपांचोका तथा वेदान्ता विना अपन न्यात्‌ गत, 
का इत्यादि परस्पर खण्डन या मण्डन न रखा जाव; याद्‌ ¬ खण्डन मण्डन सूता 
मे या उनके भाष्योमे नदीं तो आया कासि तथा कषर्क है? तो इसका उत्तर हमको 
{नहा संचित कर यदी कहना पड़ता कि इस दशनकाराके पर्स्वर पिरातक 
मूलभूत भगवान भाष्यकार भगवत्पाद्‌ श्रा ९०८ राकराचास्यही हं. रनसे प्रथम साख्यं 
योगादिउत्तमसिद्धान्तोके निराकरण करनेमे किसी आस्तकः वद्वान्‌क। साह्न दा: 
था किन्त सांख्यसिद्धान्तको सहित उसकं कंरताकं अप्रमाणित्‌ ठदरानम्‌ तथा गात 
कंणादको वैनरिक तुर्य वतराकर उनकं सद्धान्ताका धीम भिखानेमं एवं घमं 
मीमांसक मूरोच्छेदनये यह प्रथम २ भगवती भगपत्पादीकी ेखनी पर्त हदं ह 
इसमे यदि कोई ठेसा कदे कि शंकरस्वामी महाप्रमित रंखकदः ईसाख्यं अत्यन्त 
मिर्मूट ठेख कदापि नहीं सिख सकते. कहीभी सूकपूत्राम्‌ या उनके प्राचान्‌ भाव्म 
खण्डन मण्डनषिषयक ठेख अवश्य होगा उसीकं अ श्चयस्ते भाष्यकारका ठेखनीभी 
उथरही मवृत्त हई तो इसमे हम यह कहतेरै.कि-इसका गृ “एतेन योगाः प्रत्युक्ताः ` 
यह्‌ द्वितीयाध्यायके प्रथम पादका ततीयः वेदान्तसूचं ह--बस्‌ः इसा --एकभावा छलक 
आधारसे व्रथमाध्यायके चारो पादोकी जातक वनपडा - कंपि भर्हीधके सिद्धान्त 
निराकरणमे दी व्याख्या करी. . अन्तम पिरभी सताष नदी इअ ता द्र अ सायकै ~ 
आयमे“स्प्रत्यनवकारदोषयसंगः इति चेत्‌,-न, अन्यस्स्त्यनवकारशदापद्रसगात्‌।। ९ 
इस सूत्रवीि व्याख्यां फिर विचारे कपिककौं रथेड़ना आरम्भ किया ओर यहतिक 
लयेडा कि श्वुतिरग्छततप्रतिपाय सवज्ञ कापख्दव बासुद्वाश रूप, अवताण आर्हा 
आद ओर यह द्वैतवादी सांख्यशाखका कतां कोई अेदिक.कपिर है इत्यादि सनो 
कछ. कटा. यद्यापि ` कषः प्रसूत कपि यः इत्याद ` श्वुतिस्खछतातेहासप्रास द्ध वह 
शकटी महषिं कपिर हे जोकि देवदरति मा ताकं गभसे कदम मह षके वीयसे इहि; 
उसीको श्रीम्द्धागववक ततायस्कन्थम अय सद्धगमणाधार्‌ सांख्याचायेः सुसम्मतः 
चछलोके कपिर इत्याख्यां गन्ता ते कातिवद्धन॥ १९ अ ०२४॥ ' इत्यादिवचनासे बह्यान 
 सिद्धौका स्वामी भगवदयतार तथा सांख्य॑शा्चका कतां कहा दै. एवं दीदी कपिखने 
चअचनीं मा ताको प्रसिद्धं साख्यशाखके अनुसारही उपदेश किंयाहैः; तथापि सख्यशा- 


काकतां अवेदिंक थां किन्तु श्रतिपरत्िपायं कपिल दसरा इअदिःरेसं कते दए स्वामी 


न 
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को रोकनेका किसका सामर्थ्य! आप साक्षात्‌ शंकरं अतएव स्वतन्त्र होनसे नियोग 
पर्य्यनुयोगानई द नो चाहं सो छिखि, हम रोगो आस्तिक!के। वीचम किन्तु करन- 
का अधिकार नरं हे किन्तु केवर राजशासनवत्‌ इनका जो इछ ठेख दीय वहं हम्‌ 
छोगों अनुचरोंको सन्मानपूर्वक शिरोधायं तथा मान्य ह 


एवं आपने मन्वादिस्ष्रतियाको वणांश्रमवमं बोधनम्‌ सवकारा तथा कापिरशाख- 
को विना अध्यात्मविचारके निकाश, एवम. ““ अस्पःछ़ते च व्याख्याने जना नं 
विश्वस्युवंहुमानात्स्सछतीनां प्रणेवषु ' इत्यादि वचने कपिटादिमहर्ियके वचना 
रोगोकी अधिक श्रद्धा तथा स्ववचनामं विश्वस सदह इत्यादे वहत कछ कहा परन्तु 
शेषम उसकी व्यवस्था करभौ नकरी.ॐीक २अब सुश्च स्परण्‌ इईआ आपने अथिमभ्शाष्यप 
कृपिको ददेतवादी होनेसे अवेदिक तथा कणाद गोतप्रको परमाणकादा दानसे बना 
शिक छिखही दिया है. गरुका कहा सभी चेखा रोग मरानेहीगे फिर प्रथक्‌ व्यव्‌- 
स्था. करनैका कोन प्रयोजन रहा? कपिर, कणाद, गोतम, पतंजलि, तथा जभार 
धरे पाचों दर्शनकार तो नानात्मवादी होनेमे अवेदिकही हँ. रोष रहें व्यासद स) 
न्होकाभी योगसूोंके भाष्यभे तो नाना चिदात्मवषादही सिद्धान्त है इनकोभी चाह 
आप वेदिक मानं या अवेदिक. हां, इनके बद्यसू्ोणं स्पष्टरूपकह चारो कर्हीभी 
नहीं मिरता परन््र भगवत्पाद निभित उनके भाष्यमे एकात्पवाद्‌ अतितमारोहके 
निरूपण किया है „^= 


अब हमको यहां सन्देह उत्पन्न हा ताहे किं कपिलादि षट्मर्‌पि वेदिकया. ए 
भगवत्पाद श्री १०८ शंकर स्वामीदी अैदिक ह ? परस्पर विरुद्ध रेख है; इसलिये 
दोनोमें एक कोटि अय निर्वैङ होनी चाहिये..कोन दोनी चाहिये! इसको विद्रा 
लोग स्वयं सोच. मेरी अल्पञ्चुद्धि इसपर सिद्धान्त ` नही करसकतीओर न म 
भ्रद्धादून्य होकर किसी अपने परूञ्य पषेन बद्धफो न्यून कोटीक। करहनाहां चाहताई ! 
प्रन्तु कपिरुको अपेदिक कद कर किस मुका कहा स्वामीको भेषज ह ! इसका 
पता.मिर्ना कठिन है; क्योकि मनुभी अनेक दोचके है. यादि मैवस्वत कर तो उन्होने 
तो ऊ कहादी नरी. यह मनुस्म्रति, तो उनके नामसे कई: सदख वष पार यनं 
बनाई है-इति । एवं ययपि प्रथमाध्याये पचमसूघ्रसे -ङेकर अध्यायसमापितक 
चारो -पादांमं तथा दूसरे अध्यायके दो सूत्र(तक  खामानीने साख्यादिसाखका 
्रनमाना खण्डन कर रोषमं ' एतेन योगाः प्रत्युक्ताः" इस ठतीय~सत्रषर ` 
गोगकाभी खण्डन कर विश्वांति करी; तथापि दितीयाध्यायके . दितीयपादक आर. 
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(६) भूमिका । 


म्भे भी आष यही उत्थानिका देते कि-“ सम्यग्द्शोनप्रतिपक्षभूतानि साख्यादि- 
दशनानि निराकरणीयानीति तदथः पर; पादः मवत ` ' इत्यादि 1 अन यदा यह्‌ 
सन्देह हेता है कि क्या व्यासम्रणीत दशंनहो सम्यग्द्रान ह आर सना अततम्य- 
गहै ? यदि रेसा है तो उन दश्चनकारोके विषयमं व्यासदेवने इतिहास धराणाम्‌ नहा 
तहां . परमेश्रत॒ल्य प्रशसा क्या ख्सा जो जिसको देखकर भगवत्पादृक 
छ्वान्तमेभी रेसा सन्देह हआ #ि ` अस्मत्कृते च व्याख्यान जना न विश्वस्युन्‌हु 
मरानात्स्खतीनां प्रणेठषु `` इत्यादि जिनका एकवार खण्डन हारका उनका फिर 
ए्वण्डन करना क्या पिष्पेषण नहह { इसका उत्तर सय भव्वकार्‌ वहं रलह 
कि-प्वं हपने श्रत्यथपिराोधथ देखछाया ह अथात्‌ सांख्याचाय्यादिकाका किया 
श्रत्यर्थं सस्य नी हे, यद कहा. ओर यहां उनका युक्तयाका म्रतिषेव्‌ कया 


नाति रसलिये पिष्पेपण नदीं है. अस्तु हमको यह भी स्वीकार ह पलत आपका 


प्रच्याति इ लकये “ षड्दशनस्थापनाचायं जगदुरु श्रीमच्छकराच।य्यं " इत्यादि 
वित्र विरेषणोंसे 2; इट्य आपको इनको अन्वथं करना उचित था. यह 


निषिदन श्रीचरणोमे ऊ दोषतात्पयपे नहीं हं किन्तु प्रार्थनाह्ूपसं है; क्याकेः 


प्िथ्या परदोषोद्धावन -करना महायजप्रासाद गिरानेकां तरह एकं - साधारण 
निबद्धिपुरुषांका काम है, परन्तु उसी राजभवनकं यदि -पुनः नमाणक अक्षा हयं 
तो बहतसे उत्तम रिल्पश्चाखवेत्ताआंकी अपेक्षा होती ह इसद्य परकं उस्मना अपतं 
पर्वनके दोषउद्धाषन करनेको मे बहृतदी ` रा समक्षताष्ूः. तथापि गतम्‌ कणाद्‌- 
सिदधान्तपर जो आपने मिथ्या आक्षेप किये बे हमको सर्वथा असह्यहं- यो तो यही 
संच है कि-निर्दौषं रक परमात्मा ३, जीवका निदोष दोना दुघंट हैः परन्तु इतन 
कहना किसी. विद्ाचको. अरस्वक्रित न . होगा कि-यदि महष पाणान पतजाः 
पटनियामकराखको निर्माण न करते -तथा. मर्हीषिगोतम कणाद पदाथनियामकः 
जाखकोः निर्माण न करते तो इतर जीवोको -शाखके. विद्वान्‌ वनकर बख्नाभीं 
कृल्निं पड़ता. धनीका घन वतनेसे रोगोको सुनामभी धनीसाः दीख पड़ता परन्तु 
वस्तुतः वह धनी ~न होत. आपने गोतम कणाद सिद्धातके यदयापि सुख्य २ 
कटैएक पदाथोको दूषित किया ३ तथापे नानात्मवाद्‌ उन सवम मुख्य है. इसखिये 
-इतमं किचिद्‌ हमकोभी वक्तव्य है. प्रथम नानात्मवादमें यहं दोषदं किन्जब ए 
` -आत्माके साथ मनका सयोग दोताहे तो उक्ती. कामे उसी ` मनका दृक्ष आत्मा- 
अकं साथ सयोगभीं नियमे होगा क्योकि आत्माओंको व्यापकं दनसे मनक 
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सत्नियि सवके साथ समान है. एं सनिधिह्प हेतुक समान होने सवका सुख 
दुःख समानही होना चाहीये १1 नानात्मवादीको अदृष्टासे व्यवस्था माननीभीं 
कठिन है, क्योकि अदृषटभी तो आत्ममनःसंयोगदीसे वने ह; उनका भी यह इसी 
आत्मके है, दृसरके नदी; यह निद्धौर होना कटिन है २। यदि नानात्मवादी कर 
कि जिस आत्माने जसे तात्पर्थते जो क्रिया करी दै बह उस्ीके अदृष्टाकी जनक 
होसकती है, दू परेके नदीः. तो यहभी सम्यग्‌ नहीं क्याकिं तात्पयभी तो आत्ममनः 
सयोगरसे उत्पन्न हो ताहैः जा कि सवत्र तुस्य ३६. यदि प्रदरक्रता व्यवस्था 
कहो अर्थात्‌ शरीराषच्छेदेन आत्ममनःसंयोगकरो रागादि तथा अदृष्ट सुखा्दिजनकता 
मानो तो यहभी दीक नही; क्योकि सभी आत्मा सभी शरीरोमर समान विमान. 
दारीरके सम्बन्धे कोर आत्मा प्रदेशवाखा नदीं हीसकता ओर रशरीरकाभी सवं 
व्यापक आत्माओंके साथ सम सम्बन्ध होनेषे यहं अमुक आत्माका शरीरहे ेसा 
निर्धार होना कठिन *। यदि आत्मा प्रदेश मानभी लियाजाय तो जिन दो जीवा- 
त्माओको समान सख इख हीना है उनको -एकदी शरीरसे दोजाना चदि; स्थाके 
दोनों जीवात्माअकि अचका कदाचित्‌ समानं पदेशभीं दीसंकता है. जसे भिस परदे 
रामे चैको जेसां खख या इख अबुभ्ब इहि यदि वहां उसक्ते स्थानापच्च मतर 
नियत किया जवि तो उसकोभी वेसही सुख दुःख देखनेम्र आवाह; इसि दो जीदा- 
त्माओकोा समान प्रदेशचादृटका सम्भव होसकता है ९ 1 एवं प्रदेशवादीको स्वगो 
उपभोगभी नरी होना चाहिये; क्योकि बाद्यणादि शरीर प्रदेशेन उत्पन्न दए अदृष्ट 
अतिदूर प्रदेशान्तर स्वरगके जनक नरी वन सकते & ! नाना आत्मा व्यापकभीं 
नहीं होसकते; क्योकि एसा कोड दृष्टान्त नहीं ह ७ । यदि आकाशदिक्काखदि 
दृष्टान्त कही तो वेभी उसपत्तिवाङे हीनेसे हमारे मतम व्यापक -नही हे इत्याद 1 
यह सबं २ अ०, ३. पीदकी -समािमं भाव्यकारने दोष दियेहः इनमं मथमके चारं 
` तो पथे परै उत्तर रसे दृषित ह ओर पंचमम्‌ यह वक्तव्य है कि, दो जीवात्माके या 
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अधिकके परस्पर अष्टका या भोगका या उनके प्रदेशका समान हौनाही . असम्भव 
हे; क्योकि हमारे मतम आत्मसमबायि अदृष्ट प्रत्यात्म असाधारण ह ओर उन्‌ 


(© 4 


अदृष्टके भेदका अनादिं होनेसे उनका किया मनक साथ आतमाका सखस्वाभिभाव 
लक्षण सम्बन्धभी अनादि है. एस्‌ आत्ममनःसयोगके सवात्मसाधारण होनेसेनीा ` 
स्वस्वामिभावर्क्षणसम्बन्धको सवथा असाधारण होनेसे पर्वाक्त अभिसभ्यादि व्यवस्था 
सर्वेथा उपपन्न होसकतीहे ओर वास्तवषिचार करं तो मनका संयोगभी अत्यात्ससा- ` 
धारण नहीं दै; क्योकि आत्मसयोगका प्रतिसंयोग भदसे भेद है. इसल्यि मनका ` 
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आत्मान्तरके साथ जो जो सयोग हे बह स्वस्वामआत्माक साथ नीं वितु दूसरा . 


३, इति ९ 1 एवं तत्तदात्माके तत्तद्विचित्र अनादयषटसे भरित इए तत्तत्‌ मन- 
सखापि आत्माके प्रति स्वगे नरकादि तत्तत्पदेशावच्छेदेन सुखदुःखादि . भागका 
हेत होसकते दै. परदेशभेद होनेसेभी अदृष्ट तथा भोगका ` एकात्मदृत्तित्वेन परस्पर 
समानाधिकरण रोनेषे कायंकारणभाव निवाध्‌ हं 

अन्यथा मनको मध्यमपरिमाण मानकर उपम अष्ट सुखाद्भागक प्रननबाद 
वेदान्तीकोभी व्यवस्था द्गानी किन होगा; स्याकि उपकोभी यह प्रू सकते द 
किं अन्तःकरणमं अदषटव्याप्यव्रत्ति उत्पन्न होतेह या अन्याप्यवरत्ति ! यादे व्याप्य्‌- 
बृत्ति कये तो “शिरसि मे वेदना पादे मे सुखम्‌ ' इत्यादे प्रतीतिको अचुपपत्ति 
होगी, क्योकि व्याप्यवृत्तिअदृष्ट प्याप्यवृत्ति सुखादिकं जनका दीनं चादेय. एवं 
यदि द्वितीयपक्ष कहो तो क्रिया तथा अद््टकी अदृष्ट तथा भोगंकी समानाधेकरणा- 
नुपपत्ति होगी-इत्यादि ६ ! जेते आपके एकात्मवादप आकाश दृष्टान्त हे षेसेदी 
हमारे ननात्मवादमेभी आकाशादि ष्टन्त दयसकतहे ७ । यदि आकार उत्पत्ति 
वालि तो “आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः" देषा आपभी नीं कदस कते ओर “आत्म्‌- 
नओक्षारः सम्भूतः” इयादि वचनोको देखकर बुद्धि पिरुद्धअथेको श्रौत मानना 
ङद्धिमत्ता नरीह आकारादि विभुरैअस्प्शं दव्य ह तथा निखयव हं इसलिये उनका 
उत्पत्ति माननी अयुक्त है इत्यादि ८ । यद्यपि वेदान्तीके ~ सुषुभ्चि अषस्थाकं तथा 
नेयायिकके मनःघयोगाभाववस्थाके जीवात्मामं किञ्चिदपि विशेष नदी. तथापिं 


द्राषतकरणाथ गातमकणाद्‌ सद्ात्तका अयुबाद कस्त इए भाष्यकार्‌ उन्‌ आत्माकये-- 


घट कुडयादिवत्‌ छिखतेहै. क्या जाने यह कोतनसे ` ऋषि वचनाका_अचुषाद्‌ कर 
खण्डन कर रहे रै १ गोतमकणाद सिद्धान्तम्‌ -तो कीं आत्मको घट्ुडयादिवत्‌ 


कहा नही मरत्युत “अुद्धयंणेनात्मणणन चेव ' ` इत्यादे श्वुतिसद्धज्ञानादयणाय्करणं 
 -कदा ह. -पुरातताबाद्यदेशावच्छेद्‌नात्ममनःसयागस ज्ञानका प्रादुभाव हना अचभवः- 


सिद्ध ह. इस विलक्षण सयोग विना खक्तमेभी ऊख वपिदोष नहीं अथात्‌ सुषि ` 


` एक युक्त अस्थाका- उदाहरणसरूप ह. सबाजसिबिज सपा ता अन्त'करणका 


अवस्था है इसचियि स॒क्तिका उदाहरण नीं बनपकती. एवं इसके सिवाय अन्तः- 


करणम या अविदाम आभास मानकर जीवकी सुषुप्ति या जागती व्यषस्थाके खयं 
ग्रतिदिन अन्तःकरणका कारणसरूपेणावस्थान तथा अ्रियाका बृद्धिरूपेण परिणाम 
म्राननाभी बुद्धि चथा शाख्विरुद्ध हे. षिना विशेष सामग्रीके का्यकी कारणरूपेण 
परिणति. या कारणक्ी कार्यरूपेण परिणतिमं संसाग्माप्रमे कोई उदाहरण नीह 
उदाइरणरूपेण ग्ररीतदधिद्ग्धादिपदा्थं स्वविङ्घत्यथं तिक्तादि विषं  पदार्थकिीं 
अपेक्षा स्खतेहै इति। -- ` 
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भूमिका । | (९) 


एवं संस्कृतके पूर्णं विद्वान्‌ रोग तो यद्यपि. अच्छीतरहसे इस वारतोको जानतेहै 
| कि-शंकरस्वामीने साख्याद सवदशैनसि विरुद्ध एकः अपनी ठाईषा जुदादी पकाई 
३ तथा स॒योग्यरिष्यमण्डलीने उप्तकीं सुगन्धि पणरूपते सवत्र फैखाई हे तथापि 
आर्स्यभाषारेखते उसी मतको मण्डन करतेदृए निश्चखछादिविद्रानाने जन सर 
पुरपोको महिं सिद्धान्तो वंचित किया ई उनके वोधका उपाय वतेमानकालम्‌ 
सवथा अचिन्तनीय ३. शंकरमतको पुष्ट करतेहए निश्चल कदतेह कि-शंकरस्वामी 
अहादिवका अवतार इम व्यासोक्त “'कछिमे दद अथं बहु करिह । श्रीशंकर दिवः 
तव अवतद्धिं । जेन बुद्रमतमूट उखं । गंगति प्रभुति निकारं ।'" इत्यादि पुराण 
वचन प्रमाण है १। एवं षरमपज्य मपि वारमीकिने जिस अथैका सविस्तर निरूपण 
किया & वही शंकरस्वामीभी उत्तम रीति किख २ । एषे युक्तिसिभा भदवाद्‌ 
विसद्ध है. वह युक्ति खण्डनादि अरन्थोमि लिखी हैः कठिने, इसख्ियि यहां नहीं 
छिखते ३ 1 “एवं सत्यो; स मूल्युभामोति, य॒ इह नानेव परयति, द्वितीयादि भर 
भवति, अथ येऽन्थां देवतायुपासते, - अन्योऽषाऽवन्योऽहमस्मीति . न स्‌ वेद्‌, यथा 
वटव स देवानाम्‌” इत्यादि श्रुतिविरुद्ध हनेसेभी देतवाद्‌ अप्रमाणिक हैः ˆ ४।बतः 
इन चार हेत॒ओंतसे निश्वने शोकरमतको पमाणित किया दै. मथममे यह्‌ वृक्त्य हे 
कि विज्ञानभिश्षने इससे विपरीता्थं बोधकं पदमएराणके पर्वोक्तं वचन लिखि. सभी 
पुराणकि कतौ व्यासही द. दोनो कौन वचन स्र ! मो आपी कददीनिये. ओर 
आप कौनसे पराणके गीत गत ! यदि नाम र्खे तो देखभी ठेते; परन्तु आप तो 
` ्द्धाके उर्गम नाम छिखनाभी भूरगए. यदि आप करं कि व्यासभी अनेक हए हं 
तो हमभी मानते है परन्तु आपकी आख्यायिकाका मूलकार तो कोई शंकरसामीरका 
शिष्यही व्ासदेव होगा एेसा जानिये १। ओर जिस वासिष्ठ के पोथेको आपः ` 
भअश्षषिवाट्मीकक्रत मानते दै बह तो शंकरस्वामीकीदी शिष्यमण्डिलीमेसे किपीं क 
रानन्दादि विद्रानका रेख है. आप सोचें तो सदी कि यदि यहं ग्रथ शंकर स्वामीसे 
प्रथम होता तो नेते मनु गीता महाभारत विष्णुपुराणादिके वचन जगृह २ प्र भा- 
व्यम आति है. कोई इसका वचन या प्रकरणभी न आता! परु शरक मात्रे 
योगवासिष्ठका नाम॒ तक नहीं है, इसख्यि यह न्थ सर्वथा आधुनिक द २.१ 
खण्डन मण्डनकी युक्ति तो खङ्खकी तरह वादी भरतिबादी दोनोको समान है वहं - 
जिसके पास दृढ होगी उसीका विजय होगा. केव अदेत वादको युक्तिमधान्‌ 
मनना श्रम ३.३1 एवं श्रुतिविचारमे जेते छान्दोग्यमं “तदेके. आहरसदषेदमुगर 
आसीत्‌" इत्यादि वचनोंसे चावौक सिद्धान्त का निरास कियद. वेसेदी “त्य 
स सल्युमामोति ” इत्यादे कट या वाजसनेयि बचनेसि बोद्धोका क्षणिक विज्ञान्‌- 
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बाद निरासं किय अर्थात्‌ जो इस आसाम क्षणिक विज्ञानरूपण नानापना 
देखता है वह बारवार यमयातना सहनपूवैक जन्ममरणकां प्राप्रहोता है. एवं 
"द्वितीय" इत्यादि श्रुति अनुवादक अर्थवादरूपा हे. भय दूषरहीसे हआ कर ति 
इसमे किसको सन्देह दी नदीं; परन्तु दूरे वि्यमानकोभी भय कौ भीति उसको न 
मानना मूखंता ३. कपोत नेत्र निमीलनसे बिडालाऽभाव वस्तुतो नदीं होता 
एवम्‌ “अथ योऽन्यां देवतायुपासते ` इत्यादे वाजसनेयि वचनकाभी अभेद भाव 
नासे उवासनामे तात्प्य टे. भाव यदह फ भेदभावना सर्खनेसे यादे ठोकम पिरका 
चित्तभी सखच्छ नहीं रहता तों सर्व्॑न देवतासे भेदभावना रखनेक्ते उपासनाका क्था 
फेर होगा ? इसीखियि भद्‌ भावनासे उपासना. करनेवारेको अशात्‌ तन मन धनष 
विना देववाके नामसे केवट घण्टे वजानेषारे मखे भक्तको श्रुति देवोका पञ्च कती 
, हे अन्यथा एक आत्मामं उपास्य उपासकभावादि . विरुद्धं धमाका समषेशभी तो 
सपषंथा अाद्ध विरुद्ध कटपना ह-रत्याद्‌ । 


एव स्वद शयाका परस्पर खण्डन मडनपलाकनस ॥वदरा वद्वानाकाभा महषः 


योके सिद्धान्त पर आक्षप करनेका अवसर पभिख ह~ वह्‌ यह कहै हे के शरुणाट 


यह्‌ तथाः ° दर्योनैमित्तिको द्रवः; ` यह इत्यादि कर एक स्थलों महिं कणादक ` 
सिद्धान्त अज्ञातं परवंकं हे क्याकि हम्‌ ( ए्०८०)@ ) वायु मापक यन्त्रमे वायुं 


बोञ्चेका अनुभव करा सकते है. एषं हिम करकादिजरमःमी नमित्तिकं दवण अनुभवं 


सिद्ध हे इत्यादि २ इसका उत्तर॒ दम - संक्षेपसे यहं कहते द किं यह" विदेरियास- 


क्षप म्रहाषं सिद्धान्त ममाज्ञात पषकट्‌ः-क्था क कणाद म्रहतिन पदावाक स्वर्‌ 
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ग्रायः दो तरहके निरूपण किये ह; ` एक तात्विकं स्वरूप. जसं कं रातस्पशंवरयर 
आपः, . उष्णस्परोवत्तन; रूपरहितस्परवाच्‌ वायुः - इत्याद दृष्या 


साधम्यं वेध्य निरूषणप्रसङ्कमं पदार्थाका रोकंस्थितिके अनुरोधसे स्वरूप कहा ६~ . 
गरुणी दे, दयोर्नैमित्तिको द्रवः इव्यादिं । इनके तालिक स्वल्पम्‌ तो कदापि 
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किंसीको विपरीत ज्ञान नदीं होता किन्तु जव. नहा जिषको होताहे महषि सिद्धान्तके 
अव॒क्क्दी रोता ड. परन्त॒ रोकस्थित्यनचरोधसं कहै पदाथमि अल्पश्च॒त पुरुषांको 
प्रायः विपत्‌ ज्ञान दाही जाते. जपे वायुमं गरुत्वका, नमं नेमित्तिकं द्वणका 
इत्यादि. महषिने वायुम गरुत नदी माना परन्तु शरुवकषी भआारितकारक वेगाख्यः 
संस्कार वायुम मानाहि जक्ष वेगापहत दे पस्तमे अस्पररुत्ववारमिभी अयिक. 
रुख का भान होता है वेसही वस्तुतः गुरुवरहित बायुमेभी गुरुसवका स्थल विशेषमं 

अमत्त भान्‌ हता ह यद्‌ वामं गुरुत्व हीय तो यं के सिवाय पाजनिरुद्ध 
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भूमिका । (११) 


वायुकाभी पायसे पृथक गुरुत्व प्रतीत दोना चा्यि; परन्तु होता ता नही यदि ` 
कुछुभी होता है तो बखात्‌ प्रविष्ट हुए पाथ परमाणुआहीका हीता है; वायुका 
नही. एवं नछ्की छोकस्थित्तिभी सरित्‌ समुद्रं वापीं करूष तडागाद्‌ सपार्‌ मातरम्‌ 
स्वाभाविक दवणथुक्त दी प्रतीत होतीहे कितु .जमं द्रवण ` प्रतिरोध नामात्तक 
अर्थात्‌ जलने द्रवण प्रतिगोधनाथे जहां तहां विलक्षण वायुसम्पकं अषाक्षित्‌ € 
इति ) कणादादि महिं कोई टोकिक विद्याके आचाय्यन थ किन्तु अध्या 
त्मिक वियाकरे. प्रचारक ये परन्छ उस महावियाके. प्रतियोगित्वेन उपयोभि 
लोकिकं पदार्थाकाभी जिन २ का निरूपण कियाहं वह सव योगत अनायाक्ष 
किय याते संषैथा ंतिरहित है. उसी कणाद गौतम महाशासखके संक्षषसारभूत 
अ्थका अववोधक यर न्ायसिद्टान्त सुक्तावली' नामक मन्थं यय्यपि स्वय महू 
प्रख्यात तथा परीक्षक मण्डखीमें देश देशान्तगमं सवत्र सत्करातिपूधक पठन पाटनम्‌ 
ग्रत्यहं प्रचरित द तथापि तत)ऽप्यधिक -पचारायं तथा वगदेशय विद्यय नावश्च 
नथ पंचानन भदाचायैके वास्तविक दादेको अत्यस्पश्चुत वेद्ाथकं सर स्वान्त 
अनायास रमारोहाथं वि्यानुरागी कतिपय सुचरित पवित्र मित्रमण्डकं अन्विधः 
नसे मेने इसको प्रति पंक्ति सरख्देडाभाषामं भूषित कर समथन्‌ किया हः अत्‌ एव 
रै यह पूर्णं आश्चा है कि श्रीकाशीजीके तथा देश्च देशान्तरे सुप्राताहेत विद्ध. 
 गुरुखोग स्वकाय शिष्य प्ररिष्य श्रेणीमं शोघ्रवोधाथं इसका मरमपूवक मरचार कर्‌ भर 
यथाबुद्धि श्रषको सफर करते दए सुञ्चे अवदय अयुगरहात करगे-इति शम्‌ । 


` 


~ 1 अ वा शाएनब्लक्- 
निमल पं° स्वामी गोविन्दसिह साधु 


 विशेषवक्तव्य । 


इस न्याय सिद्धान्त सुक्तावली प्रकारका प्रकारा यद्यपि मेरी रेखनीद्रारा एकधा 


तो पूणं रूपसे श्रीकाशीजीमे होदी चुकाथा तथापि मेरी जो यह अभिराषा थी कि 
यह शात सहस्रधा होकर देशदेशान्तरंके अनेक विद्वानोकी दृष्टिगोचरहोकर पविघ् 
होय तथा विद्याभिराषी वि्ाथिगणका स्वल्प व्ययहीसे मिनहौय उसका ` पूशहोना 
भ्रेरी शक्तिसे अतिक्रान्त था तद्थं मैने जगत्यख्यात दीनणरक ध्यापारमिषेणास्यं 
स्वटूश्रथजीणाद्धारकं महापरोपकारा दानसन्मानादे अनेकष्चटुणसम्षन वेरयङ्रक- 
छापङ्सुदकरानिधि सुम्बर्के सुप्रतिष्ठित सेठ श्रीमान्‌ स्षेमराज श्रीकृष्णदासको 
छचना दी तो उन्दानि प्रमपूवैक सर्वप्रियधनके व्ययसे तथा य॒द्रणयन्त्र रूप अपूषेमहाश- 
शक्तेसे मेरे ्यभसंकल्पको सफर किया; इसखिये म इस सद्शुणसम्पन्न, सदखहस्थका 
अनेकराः धन्यवाद देत तथा परमेश्वरसे प्रतिक्षण प्रार्थोहं कि यह दीधेकार्तक 
सुखपूवैक आरब्धकारय्यमें प्रतिदिन उत्ति करताहज लोकोपकारप्वंक यशोभागी 
नारद इति शम्‌ 


` -निवेद्क काशीनिवासी ~. ~.“ 


निमे पृ°स्वामी गोविन्दसिद्‌ साधु. 
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अथ न्यायसिद्धान्तसुक्तावरेविंषय।जुक्रमः। 
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अथ न्यायसिद्धान्तमक्तावद्छी । 


भाषादीकासमेता 
| । ठ 
अथ प्रत्यक्षपारच्छद्‌ः 3. 
भरज्वालितो ज्ञानतमोऽपनोदी येन भदीपो मधुरेदेचोभिः \ 
सन्मानसें मानसराञजहस वन्द्‌ गुरू नानकनामक्छ तम्‌ ॥ ९॥ 
मूटस्त मूढ एवास्ति त्वन्रत्वस्ति तत्ववित्‌ ॥ ` 
तस्मादद्धभबुद्धा ये ते सन्त्यत्राधिकारिणः॥२१॥ ` 
चूडामणीकृतविधुवंख्यीकृतवासुकिः ॥ 
भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः ॥ ° 1 
भाषा-चूडामणिरूप किया रै चन्द्र जिनने,तथा कंकणरूप किया वासुकि सर्थ 


निनने एसे जो स्वाभाविक न॒त्यमें निपुण महादेवं है वे हम सबके कस्याणके चयि 
---डोठे॥ १॥ 


निजनिमंतकारिकावलोमतिसंक्षिप्तचिरतनोक्तिभिः ॥ 


~ विशदीकरवाणि कौतुकात्नच राजीवदयावशंवदः ॥२॥ 
षा-मे अपने राजीव नामक शिष्य पर कपा करता दओ, प्राचीन आचा- 


य्याके अतिसंक्षिप्र सिद्धान्तावुकल, अपनी बनाई कारिकावरीको अनायासही स्फुर 
करतां हुं ॥ २॥ । 


स॒दव्यागुणगुम्फितासुकृतिनां स्कमंणां ज्ञापिका 
सत्सामान्यविशेषनित्यमिलिताऽभावप्रकर्षोज्ज्वखा \ 
विष्णोवक्षसि विश्वनाथकृतिना . सिद्धान्तसुक्तावलीं 


विन्यस्ता मनसो सुदं वितवतां सयुक्तिरेषा चिरम्‌ ॥ ३॥ ` 
भ्राषा-पथिती जलादि नव द्रन्याकं सहित ` रूपररादि चबीस. शुणसे गंथित, ^ < 
उत्सेपणादि पेचविध कर्मकी बोधक, जातिरूप स।मान्य तथा विरेष ओरं समवा- ` 


/ 






(२) न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- [प्रवयक्ष- 


मते मिभितः भराग्भावादि अनेकविथ अभावोंकी यकाशक एषे यह बुद्धिम षिराज्‌ 
मान ञभयुक्तियुक्त न्यायसिद्धान्तरूप पोतियाको माला विश्वनाथ पण्डतनं ष्णु 
परमात्माके वक्षःस्थल्मे अपण करी इदं, पण्डित कागाकं चत्ताक{ वहत कार 
पूर्य्यन्त आनन्द विस्तीणं करे ॥ ३ ॥ इस पूरवे कथनसें द्रव्याद्‌ पदुा्यवखन स्पण 
सुक्तादलीनिरूपित सादृश्य न्थमे कहा अथात्‌ जसे मोतियाकं माला द्रव्यसाध्या 
ह तथा गुणसे ( स्र ) से गुन्थिता दै एवं पुण्यवान्‌ पुरूषाके `पूरवक्रेत सत्कम्‌का 
बोधिका है ओर मोतियोकी प्राचीन जातियोसे तथा उनमं होनेवारः मख नेम 
ङ्त्व आदि धम्मोति निरंतर सम्बन्धवाी है तथा तेजाोअभावमर अथात्‌ अन्धकारम्‌ 


परकार्षरूपमे उजाछा करती है ॥ वसेद यह मेरा खक्तादटीरूप म्रन्य भ। मातियाक। 
माटाकी तरह पूणं गुण रखता हं ॥ ¦ 


विघ्नविघाताय कृतं मंगटं शिष्यशिक्षाये निबध्राति । ूतनेति । 

भाषा- ग्रन्थ टिखनेमे जो विघ्न, उनके विनाश्चके सिये किये मङ्कख्को शिष्य 
 लोगो्ी शिक्षाके अर्थं ( अर्थात्‌ मेरी तरह मेरी रिष्यपरपराभी काय्थमात्रके 
आद्यं ऊष्णपरमत्माका स्मरण करे ) मन्थकार, मन्थके आदिभं लिखता हं 
तनेति । 


चूतनजलधरस्चये गोपवध्रटीटुकलचोौराय । 
कृष्णाय नमः संसास्मरीरूदस्य बीजाय ॥१॥ 


आआषा-नवीन मेघके सदृश कान्तिवाडे, तथा गोपांकीं नव युवतियोके. वख. 
रनेगारे, संप्ाररूप वब्ृक्षके कारणभूत जगत्‌ प्रात्द््‌  न्रङक्कव्ण दर्वक्‌। 
नमस्कार ह॥ २१॥ ० 
विघाताय । यां वि+वात~दोपद है. प्रथमका नाम उपसग है ओर. द्वितीयका 

क्म प्रातिपदिक दै, उनमे द्वितीयपदको तो स्वाथवाचकल् सवतत्रसिद्धान्त सिद्ध है पर्त 
यंसशपदको कई आचाय्थे वाचकत्व मानते है, ओर कश पदान्तरयोगसे बोतकलत्व ` मानते 
्रकनतमे योतकत्ववादीके मतमे तो यद्यपि -दोष न्दी, . परन्तु ` बाचकत्ववादीके सतं 
८ उत्यत्ति्राङी वस्तुका अभाव ) “ घात › परद्हीका जथ होने “वि? पद्‌ अनथकः 
ग्रतीत दोता' है. तथापिःआचार्य्योका यह संकेत है कि--जहां विशिष्ट वाचक पृदक ` समीप 


विदोषणवाचकः पदान्तर होय वहां विषिष्टः वाचक पदको . विरोष्यमत्र वाचक हता टै ` 


ससे प्रंकृतमें यद सिद्ध हआ कि-केवर “ घात › पदका अथ शुद्ध अभावमात्र है ओर 
, विननेषणके मिखानेमे ` ` ˆ उत्पत्तिवाङेका अमाव ›› यह्‌ अथ इआ. एवं दोनों मतम 


ॐ कन कक 





॥ ५ 


(र ‡ र ५ 


परिच्छेदः १ | ` भाषाटीकासमेता- (३) 


नतं मङ्रं न विच्रध्वंसं प्रति नवा समाप्ति प्रति शरणं, विनापि 
मङ्ट नास्तिकादीनां मन्थे निरवे्रपरिसमात्निदशनादिति चत्‌ न्‌ । 


भाषा-( शंका ) विघ्रष्वसके प्राते वा समाप्रिके प्राते मगरख्का कारणता नहा 
इ, क्योकि मंगर्से विनाभी नास्तिकादिककं अन्थाकी . निर्वि्र समाप 
देखीं जाती हं 


अविगीतशिष्ठाचारविषयत्वेन मङ्गलस्य सषएलत्वे सिद्ध तञ्च च 
सल जेज्ञासायां . सम्भवति टष्रफलकत्वेऽदषएफलकत्पनाया 
अन्यय्यात्वात्‌.उपरस्थितत्वाञ्च समापिरेव हि फलं कर्ष्यते 1. 
<" इत्थं च यर मङलं न हश्यते तापि जन्मान्तरीयं त॑त्‌ कट्प्यते । 
यचच च सत्यपि मद्रे समापन दश्यते तञ बलवत्तरो विद्र विच्र- 


( १ ) यहां ˆ ` मङ्गखाचरणमयुक्त निष्फख्त्वात्‌ › ` . इस अनुमानम यदि कृ. निष्फख्त्- 
रूप हेतुका सखरूपासिद्ध कहे तो “ˆ मद्र निष्फट फख्विदोषदरून्यतवात्‌ ! इस, प्रयागे. उसका 
वारण करनेसे प्रकृत. अथक सिद्धि हो ` सकती दै. इसी ताप्रथसे - ˆ नयु " इत्यादि - न्थ 
कट्नेवाटे वादीकी शंकामी हे । छ 

(२ ). ^“ मङ्गं विघ्रष्वंसं प्रति तथा समाति प्रति कारणत्वााववत्‌ काय्याधिकरण- 
दृत््यन्ताभावप्रतियागितात्‌ घट प्रति व॒मव्रत्‌ ? यह्‌ अनुमान व्यतिरंक व्यभिचारका 
साधक हे | ¦ 

( ३.) एवं मगर सफठं अवगीतदि्टाचारविप्रयत्वात्‌ !› यह अनुमान मङ्गकूकेगं सफक- 
ताका साधक हे। 

( ४ ) ˆ“ मङ्खरं समा्षिफर्कं समाप्यन्याफर्त सति सफट्त्वात्‌ यह्‌ अनुमान पूर्वोक्त 
व्यतिरेकव्यमिचारकावारक है.“कारणसच्े काय्य॑सतवमन्वयसहचारः । कारणाभावे काय्योभावः 

व्यतिरेकसहचारः । एवं कारणसच््वे  काच्योभावोऽन्वयव्यमि चारः. । कारणाभावे, काय्येसच्तं 

, -व्यतिरेकन्यभि चारः ?.“ विनापि मङ्ग › इत्यादि ग्रन्थसे प्रवपश्चीने ` .मङ्गरसमास्तिके काय्य 
कारणमावका .व्यतिरकव्यमिचारदी दिखखाया ह; रविन्तु` अन्वयम्यभिचारक्ा ` प्रदरोन नहीं 
क्षिया, परन्तु सिद्धान्तीने ““यत्र च सत्यपि. मद्धटेः इत्यादि .मन्थसे अन्वयव्यमिचारकरा वारणः 
करिया हे. इससे - प्रवेपक्षमे अन्वयव्यमिचारके ` स्थर ` कादम्बरी ? ` उप्रदि . आस्तिक ग्रथ 
जानने चाहिये । ८ <: | | 

८ ५ ) “° नास्तिकभ्नन्थः सख्ाश्रयपुरुषम्रयत्नजन्यत्वसम्बधेन सञ्खक्वान्‌.. ¦ स्वप्रतियोगिचरम- 
वृणेघटितत्वसम्बन्धेन समाक्षिमच््रात्‌ भारतादिवत्‌ ; यहां प्रथम . ` स्व ` यदस -सद्धल्च्छं ` 
प्रहण हे ओर द्वितीयसे समाक्षिका ग्रहण दै. . इस अनुमाने . जन्मान्तरीयं ` मङ्कर्कीं . क्त्यन, . 
दोसक्ती 2 । 6 | < 


६८५ 
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(2) न्याथसिद्धान्तसुक्तावरी-  - [प्रक्ष ` 


प्रार्य वा बोध्यम्‌ । प्रचुरस्येव चास्य बलवत्तरविघरनिराक- 

रणे कारणत्वम्‌ ।.विघ्ध्वंसस्तु मङ्गलस्य द्रारमित्याहुः प्राचः. ॥ 
भाषा-८ समाधान ) अनिन्दित जां शिष्ट पुरूषाका प्रयत्न उस म्रयत्का मग 
लको पिषयीभूत स्नेसे मंगलकी सफर्ताका अनुमान होता है. एवं ( तत्रे , मगख 
त्रे विरोषरूपसे फलकी जिज्ञासा दईं तो ष्ट फ्का सम्भव होय तां अदृषटकी 


छे = के ° 


कर्पना करनी अयोग्य रै. प्रकृतमे “आरन्धं कम्मं मे निवि परिसमाप्यताम्‌ इस 
कामनासे प्रवृत्त पुरुषकी कामना विषयरूप्रसे उपर्थित हानेसे इम मगस्का 
फट अन्थकी समािरूपरी करपना करते है. ( इत्थ ) इसरीतिसे मद्गरुसमापरि 
यु फठ्वाला हुआ तो जिस नास्तिकादिकं ग्रन्थक आयम म्रङ्क न देखनेम अपे 
वहम उख मन्थकताके पूवं जन्म जन्मान्तरके किये मङ्टक्णे कर्पना अथोत्‌ 
अनुमान कर स्ना होता है ओर जस (कादम्बरी) म्न्थविशेषकी  मङ्गछ 
होनमेभी समाप्रि नरी इई है वहाः कोर विष्ट विन्र कवा विघ्राका ससदाय 


(+~ (+> 


जानना चाहिये. विष्ट विघ्राषिशेषः अथवा व्ि्धाके समुदायके वषिनाराथ, वारृष्ट 


मङ्घल सयुदायकाही कारणता है. ओर प्राचीन आचाय छोग तो विघ्रध्वंसको : 


मद्रका व्यापार कते है 


 नन्यास्त॒ मद्लस्य विध्वंस एव्‌ पलम्‌) समाप्निस्त उदि 


 म्रतिभांदिकारणकलापात्‌ \ नचैवं स्वतःसिढविघविरहवतः 


~ कृतस्य मद्गलस्य निष्फलत्वापत्तिरंति वाच्यम्‌ इष्ट्‌- 


पत्तेः विघ्रशङ्या तदाचरणात्‌ तथेव शिष्ाचारात्‌ । नच 

` तस्य निष्फरत्वे तद्रोधकशिष्टाचाराचमितवेदाप्रामाण्यापत्ति- 

 रितिवाच्यम्‌; ₹ति विधे तन्नाशस्यैव वदबौधिततव 
अत्‌ एवं पापमेण कृतस्य प्रायथित्तस्य निष्फटत्येऽपिं 


( १ ) बद्धस्तात्काटिक ज्ञेया मतिरागामिगोचया ॥ ग्रज्ञं नवनवोन्मेषारनीं , प्रतिमां 
विदुः ॥ इस _-वचनसे विलक्षणं बुद्धिका नाम प्रतिभा | ४ 

(३ )थरां फरुसाधनादमे आतिरदित का.नाम रिष दै; उनं शिष्टोके . आचारसे अथात्‌ 
प्रयत्नस्ते अलुभित `` समाप्तिकामो मद्भरूमाचरेत्‌ ? इव्यादि वेदवचन उसको अप्रमाण्यापत्ति 


होगी इस वचनकै अलुमापक अनुमानका अकार मङ्गलं वेदबोधितकतंन्यताकम्‌, अङोकिक! 


विगीतरिष्टाचारविषयव्वी्. दसादिवत्‌ :' इत्यादि हे ) 


 : (३) एवं स्वतःसिद्ध विघ्रविरदवछे युरषमें विघ्ताप्मक प्रतियोगिरूपं कारणक न होनेसे 
क ^ विन्रध्वेसरूप काथ्यके अनुदयवी उपपत्ति इई तो मङ्गस्मे कारणताभी अबाधित र्दी ओ 
करारणततात्रोघकं वेदकोमी जप्रमाणनत्ता न इई । | 


५ 





पर्च्छिदः १॥ . ` भाषाटीकासमेता- (९) 


= 


न तद्रोघकवेदाप्रामाण्यम्‌)। मङ्गलं च विघ्रष्वंसविशेषे कार- 
ण्‌ । विद्वध्वंसविशेषे च विनायकस्तवपाठादिः) कचि 
विघ्रत्यन्ताभाव एवं समाप्तिसाधनं, व्रतिबन्धकसंसगोभावः- 
स्यैव कार्यजनकत्वात्‌ । इत्थं च नास्तिकादिङृतप्रन्थेषु 
जन्मान्तरीयमद्गलजन्यदुरितध्वंसः स्वतःसिद्धविन्नात्यन्ता- 
भावो वाऽस्तीति न व्यभिचार इत्याहुः ॥ ~: ` ` 


भाषा-ओर चिन्ताभणिकार गगिशोपाध्यायादि नवीन आचास्याका यह मत 

ह कि-मद्गलका' विघनध्व॑सही फल रै. अन्थसमापि तो उुद्धिमरतिभादि ‹ स्फू 
त्यास्यसंस्कार ) कारणससुदायसे होती है. शंका-जो पुरुष अपने काय्यं करने- 
मं सखतःसिद्ध विघ्रोके विरक्वाखा है उसके किये मङ्गलको निष्फक्ता होगी ! समा ० - 
यह वातौ हमको इष्ट है, क्योकि विघ्रोकी शंकासे उक्त धार्मिक पुरुषने मगल किया ` 
है ओर शिष्ट पुरुषोका आचरणभी रेसेही है. शंका-यदि मङ्गल निष्फल हीगा ` 
तो उसके बोधक रिष्टाचारालमित वेदको अप्रमाणता होगी? समा०-विघरोकी 
-ियमानावस्थामेही विघ्नोके नाशका बोधक वेद्‌ दै अन्यथा नदीं इससे पाप श्रम 
-से क्रिया इआ प्रायश्चित्त निष्फलमभी दै परन्तु उसके वोधक वेदक अममाणता नरी है 
 सैसे-विघ्ठध्व॑ंस विषमे मङ्गल कारण हे, वैसेही विघ्रध्वंस विशेषमं ( विनायक , 
` गणेशस्तुतिपाठादिभी कारण ह ओर किसी स्थलमं विघ्नोका अत्यन्ताभाव्ही 
समापिका साधन दै. तात्पय्यं यह, कि सवत्र प्रतिबन्धक संसगाभावकोदी कायं 
जनकता दै. इस रीतिसे नास्तिकादिक्रत अन्यांमं पूरवेजन्मक्रत मङ्गलजन्य पापनाशः 
-अथवा खतःसिद्धविघ्नोका अत्यन्ताभाव समञ्ञना चाहिये, एवं व्यतिरेक व्यभिचार 
नहीं ३। * आहुः ' यह क्रियापद्‌ “ नव्याः ` इस कठ पदसे अन्वित है. `. | 


` संसारमहीरुहस्य वीजाय इति । (संसार एव मदीरुदो-वृक्ष- 
_ स्तस्य बीजाय-निमित्तकारणयेस्यथः । एतेन इश्वरे परमाणं ` 
दशितं भवति । तथादि । यथां घरादिकार्य्यं कतेजन्यं तथा 
कषत्यङ्करादिकमपि । नच तत्कवरत्वमस्मदादीनां सम्भवति ।. 
4: ह १ षित्युरादिकं करपजन्यं ` काय्यैल्ात्‌. घटादिवत्‌ ” ` १ ^ क्ि्यकरदिकं क्ीजन्यं कालात्‌ घटादिवत्‌ * यह्‌ $धरसाधक सिद्वा्तीका 
` २ भूमण्डल रचना तथा अंुरादिकी उत्पचि, जीवप्रयत्नसाष्य कदापि नही दै, _ ७ 
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(६) न्याथसिद्धान्तसुक्तावरी- ` . | प्रत्यक्ष 


इत्यतस्तत्कत्रवनश्वरसिदि :} नचशरीराज्‌न्यत्वेन कथजन्य- 
त्वसाधकेनसल्मतिपक्च इति वाच्यम्‌ , अप्रयोजकत्वात्‌ । ममं 
तु कत्र॑त्न कायंत्वनकाय्यंकारणमाव एवालुकूलस्तकं 
दयावाभूमी जनयन्‌ देव एक आस्ते विश्वस्य कतां भुवनस्य 


गोप्ता ' इत्यादय आगमा अप्यनुसन्धेयाः }॥ १ ॥ 
भाषा-ससाररूप जा महारुह ( बक्ष ) उसका वीज अथात्‌ निमित्त कारणभूत । 
दस पूवे कथनसे इश्वरम प्रणाम भी प्रदशेन किया हे । तथाहि । जसे षया कार्य्य 
ङखलखाद्कताप्च जन्य इ. वरहा पाथवा्ङराद कास्यभ। कतासे हा जन्य हं 
पुथिवीअंङ्करादिका ` कतौ कोहं अस्मदादि जीव तो बनदी नदी सकता, इसलिये 
तत्कव्रत्वन ईश्वर्कं सिद्धि दीसकती है. शका-कतसि अनजन्यत्वका साधक जो 
रारराजन्यत्वस्य हतु, उस्स क्ष्त्यङ्रादि ` अनुमान सत्पतिपक्ष होगा 
समाधान-य॒ह कथन सम्यक्‌ नहीं क्योकि शरीराजन्यत्व रूप हेतुमे अयुद्रलतकंका 
अभाव आर सद्धान्ताचमनम ता कत्त्वन क{स्यत्वनं रूपण जा परस्पर 
कास्थकारणभाव, वहा अनुक्रूट तकं दै एवं अबुमानसे ` इश्वर सिद्ध इभा तो 
आकाश तथा पश्वाका ग्राुभवकारक एकं दव परमात्मा रदा.वराजमान ₹. वेह 
 विश्वका कतौ दै तथा संसारका पाठक द" इत्यादिअर्थवोधक वेदबाक्यभी 
इश्वरसद्धावम प्रमाण टोसक्तेहं॥ १॥ ` समना दासक ६ ॥ 11 अ 
` १ क्षिव्यकुरादिक कतवरजन्यं ररीराजन्यत्वात्‌ । ष्वंसविरोषवतत्‌ ?› यह्‌ ` ईश्वर निराकासछ- 
-वादीका प्रयोग हे; इसमे सिद्रान्तीका ग्रयोम सत्प्रतिपक्ष. दै  . - 
अयाजक्रत्वात्‌ । व्यमिचारशकोत्थानेऽनुकूरुतकोभावादिव्यथः ?› भाव यह्‌ है कि~- 
वादाक प्रयागम, यदि. ˆ ररीराजन्यत्वमस्तु कत्रजन्यव्रं मास्तु "› इत्याकारकं व्यभिचार राकाका 
उत्थान हाय ता उसका वारक अनुकूक तके नहीं मिता, क्योकि त्कका स्वरूप प्राय: 
काथ्यक्रणभावभगव्रसगस्पदोताहे. सो प्रक्रतमे वादीने ““ यदि कत्रेजन्यत्यं न स्पावु 
त्राह रारारान्यव्वमपि न स्यात्‌ ' यही कहना दोगाः परन्तु इसतेभी वादीके प्रयोगमे व्यमि- 
चार्टाका नित नही हाती. क्योकि कव्रेजन्यतका तथा शरीराजन्यत्रका परस्पर कार्यकारण- 
माब यदि घरथुत करी प्रसिद्ध होय तो उसका ““ न स्यात्‌, न स्यात्‌ ›; कहक मगम्रसंग दिया- 
नाय सो तां कीं धरसिद्ध दे नदीं इसख्यि वादीका योग अप्रयोजकः हे 
३. आर सुस सिद्ध्तीक प्रयोगमे ते व्यभिचार यंकाका निवरतंक ` ˆ` यदिः कर्त॑जन्यस् न 
स्वात्‌ तहि कार्यत्वमव न स्वात्‌ '"इलाकारका. कार्य्यकारेणभाव मेगप्रसगद्प अनुकरूकतकै मिङ 
`. सकता दे क्योविः कटजन्यखका तथा काच्धेत्वका परस्पर कार्यकारणभाव प्रसिद्ध है ए 
ईश्वरसाधकं अनुमान सपरतिपक्षं नीं है ५५८ 
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प्र्च्ठिदः १. ] भाषाधथकासमेता. | (७) 


पदार्थान्‌ विभजते) द्र्य गुण इत्यादि- ` 


८ नृ 


भाबा- द्रव्यं गुणः" इत्यादि प्रन्थसे मूलकार पदार्थाका विभाग दिखिखा- 


क 
भ 


ता हं १ | 
द्रव्यं शणस्तथा कमं सामान्यं सविशेषुकष्‌ ॥ 
समवायस्तथाऽमावः पदाथाः सप्त कोतिताः ॥ २॥ 
भाषा-द्रव्यं यणं तेते कष सार्मान्य विशेषं समवाय तेपे अभाव, ये सात 
पदार्थं न्यायवैशेषिक सिद्धान्तमें कथन किये द ॥ २ ॥ -- ~ 
स्॒मस्याभावत्वकथनादेव षण्णां भावत्वं प्रातम्‌ । तेन भावः 
त्वेन प्रथशपन्यासो न कृतः। एते च पदाथां वेशेषिकप्रसिद्धाः 
नैयायिकानामप्यविश्द्धाः प्रतिपादितंश्चैवमेव ` भाष्ये । अत 
एवोपमानचिन्तामणौ सप्तपदार्थ॑मित्रतया शक्तिसादश्यादी- 
नामतिरिक्तपदार्थत्वमाशंकितम्‌ ।नठ कथमेत रव पदाथीः 
 शक्तिसादश्यादीनामप्यतिरिक्तपदाथत्वात्‌ । तथादि । मण्या- 
 दिसमवहितेन वहविना दादौ न जन्यते । तच्छरन्येन तु 
जन्यते । त मण्यादिना बह्नौ दादाुकूलखा शक्तिनाश्यते \ 
~ उत्तेजकेन मण्या्यपसारणेन च जन्यते इति कटप्यते. एवं 
सादश्यमप्यतिरिक्तः पदार्थः । तद्धि न षर्‌ पदार्थष्वन्तभ- 
वति, सामान्येऽपि स्वात्‌ यथा गोत्वं नित्यं तथाऽश्व- 
त्वमपीति सादृश्यप्रतीतेः ) नाप्यभवे, सच्छेन प्रतीयमानः 
त्वादितिचेत्‌ । न- प क 
भाषा-सातवां पदाथं अभाव कनेरी प्रवरे षट्पदाथको विरूपता अथंसे 
सिद्ध इई, इसलिये पूरे षट्‌ पदार्थोका भावरूपके प्रथक्‌ स्थापन नहीं किया- यही 
सात पदाथ वैरोषिकशाखमे मसिद्ध ई. तथा न्यायसिद्धन्तसेभी विरुद नहीं है. इसी 
वाताको कणाद सुनिकरृत सूत्रभाष्यमेभी लिखा ह इषी लिय चिन्तामणिके. उपमान्‌ 
खण्डं शक्ति सादृश्य आदि पदा्थाको उक्त सात पदाथंसि भिन्न होनेकी प्रभकरकै 
मतसे शंका करी है । जेप. शंका-शक्तिसाद्ययादे अतिरिक्त पदाथकि होतेभी आप 
ˆ सातही पदाथ केसे कहते दै ? तथाहि, मणि मंत्र या ओपषधीके समीप होनेसे अधि ` 
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(ॐ) ` न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- [ म्रयक्न- 


रसे स्थर्मं मणिमत्रादिसे अधिकौ दाहानुङ्कूख रक्तिका बषिनादरा होता ह 


ओर उत्तेजक सूय्यकान्तमणिके समाप हानेते किवा चन्द्रकान्त मणिके दूर कर देनेते 
अभ्रिम दाहानुक्ृर शक्तिर उत्पत्ति हती है, एसी कल्पना होसकती रहै, रेसेही 
साद्ट्यभा एके प्रथक्‌ पदाथ हे. पह सार्य, द्रव्यादि पट्‌ भावषदार्थकि अंतभूत 
नहीं है, क्याकि जसे गोत्वजाति नित्य हे वेसेही अश्वत्वजातिभी नित्य है. इसपर्तः 
तिं सादरयपदाथ सामान्यमभी प्रतीत होता है. भाव यह दै कि, द्रभ्यादि ष्‌ 
मावपदाथामक्तं काका कदापि केनचिद्रूपेण सामान्थमं भान नहीं होता ओर 
सादस्यका होता हे. इतत लिये प्रथक्‌ पदार्थं मानना चादिये. रेतेदी सदषते अर्थात्‌ 
भावरूपते मरतात हानेसं सादृस्यको अभवके अन्तभूत भी नहीं कह सकते, खं 
शक्ति-तथा सादृडय उक्त द्रव्यादि सप्त पदार्थेक्षि अतिरिक्त पदार्थं है 


(मण्याद्यभावविशिष्रवन्द्यादेदादादिकं प्रति स्वातन्व्येण मण्य- 
भाव द्रेव व हेतुत्वकल्पनेनैव सामलस्येऽनन्तशक्तिततपाग- 
भावष्वसकत्पनानौ चित्या । नचोत्तेजकफे सति प्रतिबन्धक 
सद्राव्‌ऽपि कथं दाह इति वाच्यम्‌ , उत्तेजकाभावषिशिष्ठमण्य- 
भावस्य हैत॒त्वात्‌ । सादश्यमपि न पदार्थान्तरम्‌, किन्त 
तद्धिते सति तद्रतभूयोरध्मवत्वम्‌ । यथा चन्द्रभिन्नते सति 
चन्द्रगताह्मादिकत्वादिमच्ं मुखे चन्द्रसादश्यमिति \ 


~ आषा-वनद्रकान्तमणि आदिके अभावविरिष्ट अभिको;, अथवा, स्वतन्तरूपसं 


` सणिआिके अभावको दाहादिकें भरति कारण कल्पनेसे सम्यक्‌ निर्वाह होय तों 
->मणिओदेके समवधानासमवधानसे अनेक वार शक्तिकी उत्पत्ति तथा उसके प्रागभाव 


ध्वसका करपना करनी अनुचित रहै. शंका-उत्तेजक ` सूर्यकान्त मणिके सच ५ 


करम्‌ बातवन्ध्क चन्द्रकान्तमाणके समाप. हनक्षमा अध्रिसे दाह केसे होता है ? 
समा ० केषर चन्द्रकान्तमणिहा मरातवन्धक नही, किन्तु उत्तेनक सूय्यंकान्तमाणिके 


अभरावाशे्ट॒चन्द्रकान्तमणि दाहके प्राते प्रतिबन्धक रै ` ओर उत्तनकाभाव 





विरिष्टचन्द्रकान्तमणिके. अभावको दारके प्रति कारणता 3. रेसेही सादृश्य 
भां उक्त पदाथि कोई प्रथ्‌ पदार्थं नहीं हैः किन्तु “(तद्धिन्नतवे साते तद्रतमूयो 


` -धर्मव्स `" री साद्डय है अर्थात्‌ ˆ तत्‌ ` किसीएक वस्तुसे भिन्न पदार्थपर जो उस 


वस्तुको अनेक धम्भवत्ता, वही उस पदार्थमे सादृश्य द. जसे चन्द्रसे भिन्न सुन्दर 
लम्‌, चन्द्गत ^ आहाद्कत्व ) सुख विशेष जनकत्वादि धर्मही. चन्द्रनिरूपित 
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परिच्छेदः १ | भ्षाटीकासमेता. - - (९) 


ताद्य ३ वह सादृरययटक धम्मं करीं जातिरूप दै. जेसे-शवटसदृशःपटः ओर 


क 4. 


करीं उपाधिरूप हे. जेस- यथा गत्वं [नत्य तथाऽश्वत्वभपि ` इत्याद 


द्रव्याणि विभजते, क्षिस्यविति- 


आषा-शक्ित्यप' इत्यादि मन्थसे मूटकार दरव्याका विभाग लिखतादै- 


शित्यप्रेजोमह्योमकालदिग्ददिनो मनः ॥ 
द्रव्याणि- 


एतानि नव दन्याणीत्यथः । 
भाषा- पृथ्वी जक अभि वीयु आकां काठ दिशा आत्मा आर मन य॑ नुवद्रत्य द 


नयु इव्यत्वजातौ फ मानम्‌, नहि तञ प्रत्यक्ष प्रमाण घृतज्‌- 
तुप्रभृतिषु दव्यत्वा्रहादिति चत्‌ न । 


शंका-द्रव्यलनातिमे क्या भ्माण दै? यदि "द्रव्यं द्रव्यं इस अगत 
मतीतिते मत्यक्ष म्रमाणरी कहो तो सम्यक्‌ नही, क्याकि अदासी खग धत 
लाक्षादि पदार्थोमिं द्रव्य व्यवहार नहीं करते; ३स षयं प्रत्यक्ष प्रमाणस सक 
द्रव्य साधारण द्रभ्यत् जातिकी सिद्धि नदीं होतो 


{ कृ्यसमव।यिकारणतावच्छेदकतया #संयोगंस्य विभागस्य व्‌ 
समवायिकारणतावच्छेदकतया दम्यत्वजातिसिद्धारेति)) नयु 


„ (१) समवायेन काय्यत्वावच्छिनके प्रति तादाल्यन दन्वक्रा कारणता दै. कारणता 
- अवद्य किञिद्धम्मीवच्छिनना होती हे । वह धम्मखाघवसे जातिरूप हं । अचुमानप्रमाण उसका 
साधक ह । तथाहि । समवायसम्बन्धावच्छिन-काय्यलवावच्छिन्‌-काथ्य। नेष्ठ-काय्येतानिरूपिता 
-तादात्यसम्बन्धावच्छिना द्रग्यनिष्टा या ` समवायिकारणता,. ` सा किंञिद्धमोनच्छिना कारणः 
` तात्वात्‌, भटगतकाय्थतानिरूपितदण्डगतकारणतावत्‌ १ ` । यद्रा समवायसम्बन्धावच्छिन 
संयोगत्वावच्छिनसयोगनिष्ठकाय्येतानिरूपिता. तादात्म्यसम्बन्धवच्छिनाद्रव्यनिष्ठा या समवा- 
यिकारणता २ 1 अथवा समवायसम्बन्धावच्छिनविमागत्वावच्छिनिविभागनिष्टकाथ्यता निरूपिता 
तादात्म्यसम्बन्धावच्छिना उव्यनिष्ठाः या समवायिकारणता २ इत्यादि इन पिच्छ 
दरयअनुमानमे साध्य दहेतु तथा उदाहरणका निवेदा प्रथम अयमानवत्‌ करना (सथम्‌ अनुमा- 
नेमि काय्धत्वधभको का््धतावच्छेदक माननेमे उपस्थितिकृतं गोरव हे, इसय्यि द्वितीय 
कहा, दितीयमेमी नियसंयोगवादीके मतसे सयोगत्वावच्छिना , काय्येता अप्रसिद्ध है, इस 
ततीय कहा. नियविमागका आश्रय को द्रव्य नदीं है, ' इसच्यि विमागत्ावच्छिना काच्थेता 
` अप्रसिद्ध नदीं दहे..) स 


~ १ † 
== 9 * 
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# 
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८ १० ) न्यायसिद्धान्तसुक्तावखी- ` [ प्रक्ष 


(दशमं द्रव्यं तमः कुतो नोक्तम्‌ । तदि प्रत्यक्षेण गद्यते, तस्य च 
रूपवत्त्वात्कम्मवत्वाच द्रव्यत्वम्‌।तच्च गन्धशून्यत्वात्‌ न परथि- 
वी, नीलूपवत्वाच्च न जलादिकम्‌।तत्पत्यक्षे चाटोकनिरपेश्च 
चक्षुः कारणमिति चतन) आवश्यकतेजोऽभविनोपपत्तौ एव्या- 
न्तरकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ ! शपवत्ताप्रतीतिस्तु भरमूपा, 
कृम्मवत्वप्रतातिरप्यालोकापसारणोपाधिकीभांतिरेव ) । तम- 
सोऽतिरक्तद्रव्यतेऽनन्तावयवादिकल्पना गौरवे च स्यात्‌ 


स्वणंस्य यथातेजस्यान्तर्भावस्तथाऽमे वक्ष्यते ॥ 
भाषा-कायेको समवायिकारणताकी अवच्छेदक होनेसे संयोगकी अथवा 
विभागका समवायकारणताका अवच्छेदक हानेसे द्रव्यत्व जातिकी सिद्धि होती 


मामासक्‌ शका-द्यम द्रव्य अन्धकार क्या नही कहा? उसका नेचोसे 


ग्रहणम हासकता इ. आर नार रूपवाखा हनेसे, तथा गमनादि क्रियावाला 


होनेसे उसमं द्रव्यरूपता सिद्र है. गन्धञयुन्य होनेसे वह प्रथिवीरूप नीं है नीलरूप- | 


क क 


वाख हानं जलाद्‌ स्वरूपभां नहा हं- ओर उसके प्रत्यक्षमें प्रकारकी सहाय 


तासे विनाहं नतर इद्रियको कारणता द ॥ एवं दशम द्रव्य अन्धकारभी माननीय । 


ह. समाधान उष्ण स्पदा तथा भास्वर रूपवाखा ` दोनेसे अवद्य माननीय जो 
तज "पदार्थ, उसकं अनावमहा यदि अन्धकार व्यवहार होसके तो ओर अधिकं 


क 


॥ + 


- दव्य नही है -ओर सुवणं जैसे तेजःपदार्थके अन्तभूत है, पैसे तेजो निरूपणं 
-अवक्षरमे करगे ।-३ 3 


गणान्‌ विभजते अथ गणा इतिः. ~ “< 
अ यणा. इत्यादि अथसे मूलकार युणोका बिभाग दिखराता है- `` `` ` 


अथ य॒णा रूपं रसो गन्धस्ततः परम्‌ ॥२॥ ` 
स्पशः संख्या परिमितिः प्रथक्लं च ततःपरम्‌ ॥ 
संयोगश्च विभागश्च परं चापरत्रकम्‌ ॥ %॥ ` 


ऋ 


 पृथङ्दरन्यकं कपना करनी अनुचित दै ओर उसमे रूषवत्ता प्रतीति तो 
भरमरूप है. एवं करमवख  प्रतीतिभी प्रकाशापसरण रूप उपाधिवरते भ्रमरूपा . 
ह. अन्धकारको पृथङ्‌ द्रव्य माननेसे, उसके अनेक अवयव, तथा तिनके ` 
` उत्पाते विनाश कर्पना करनेमं गोरभी होता रै. इर्ये अन्धकार ` पृथक्‌ 


परिच्छेदः १] भावाधकासमेताः (११) 


बुटिः सख॑ दुःखमिच्छा देषो यलो गर्खकम्‌ \ ` 
द्रवत्वं स्नेदसंस्कारावटृ्टं शाब्द एव च ॥ «< 


जषा रूपं रसं गन्ध स्पे सख्या .रिर्माण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व ` 
अपरत्व बुद्ध दि संख दुःखं इच्छा द्रषं प्रयत्न युरुत्वं द्रवत्वं स्न सस्कर ( अष्ट 
घम्म अधरममं ओर शब्दं ये चतुर्विशति युणरह ॥२३॥ ४॥ ~+ ॥ ; 


एतेशुणाशअतविशतिसंख्याकाः कणादेन कण्ठत , शब्दन च 
दर्शिताः त गुणत्वादिकजातिसिद्धिे वक्ष्यते ॥ ® ॥ ~ ॥ 


भाषा-सेषपद कारिकां केवल पादपरतिके खयि दं. ये चोवीस गुण कणाद 
मुनिने अपने सूत्रम कंटये पड़ तथा "च रान्दसे दिखलायं इ, अथात्‌ मसला 
गुणाः" ` रसे सूञ्रके अन्तमं छिखा है.इससे यह सिद्ध हा कि १७ गुण कठ पठ्‌ ट 
ओर ७ “च शब्दे दिखलाए है. उन गुणोमे गुणत्वादि जातिकी सिद्ध 
गणनिरूपणावसरमं दिखाई जायगी ॥ ३ ॥ ४॥९4॥ 

कर्माणि विभजतं, उत्क्षपणमिति- 


८ 


भाषा-' उत्क्षेपणं ` इत्यादि मरन्थसे मकार कम्माका विभाग द्खरताह- 


उर्चेपणं ततोऽ्क्चेपणमाङ्चनं तथा 
गसारणंच गमनं कम्माण्येवानि पञ्च च ॥ ६५ 


भाषा-वस्तुका उपरको क्षेपणं करना, तसे नीचेको क्षेपण करना, पटाद विस्तरत 
 पदार्थोको संकोचना तेसे संचित पदार्थोको विस्तरत करना एवं परिच्छिन पदाथंकीं 
गमन क्रियाको मिखाकर यह पांचप्रकारका कमर दै॥ ९ ॥ ५ 
कम्पत्वजातिस्त परत्यक्षसिद्धा । एवभुतक्षेपणत्वादिकमपि॥&॥. 
 आषा-चटनाकार अनगत प्रत्यय ज्ञान हानेसे कम्मत्व जाते प्रत्यश्च सेद्ध द. 
ठेसे कम्मत्वजातिकी व्याप्य उतकषपण आदे जातियाभी प्रत्यक्षसिद्ध ई ९१६. 
नन्व भमणाद्किमपि पञ्चकम्माधिकतया कुतो ` नोक्त 


मत आह । भरमणमित्यादि 


 शंका-यहां भ्रमणादि पाचकम्मं ओरमी क्यो नहीं कथनक्ि ! समाधान 
इसी शंकाके उत्तरम भ्रमणं ' इत्याद थन्थको मूलकार स्वयं छिखताहै- ~ 


रं 
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५ 
( १२.) न्यायसिद्धान्तसुक्तावटी- [ पवक्ष क 


भ्रमणं स्वनं स्पंदनोध्वेज्वलनमेवच ! = ` 
तिय्यग्गमनमप्यतर गमनादेव छभ्यते ॥ ७॥ 


भाषा गााकार चलना, तिङ्कना, थोड़ा रचर्ना, दीपदिखादिका उपरो 
ज्यलना, सप दका टेढ़ा चलना ये सव गमनके अंतभूत होनेसे ग्रकृतमे गमन कृथुन 
मात्रसेदी खम दोषकते हं ॥ ७ ॥ ¦ 


सापान्यं निहपयनि सामान्यमिनि॥ 
भाषा- सामान्यं इत्यादि अन्थसे मूकार सामान्यका निरूपणं करताहे- 


सामान्यं टिविधं प्रोक्तं परं चापरमेव च ॥ 
द्रव्यादि विकटरत्तिस्त सत्तापरतयोच्यते ॥ ८ ॥ 


भाषा-पर ओर अपर भेदसे सामान्य दो प्रकारका है ! व्यादिः तीनप. 
रहनेवाटी सत्ताका नाम पर सामान्य है ॥ ८ ॥ 


 तष्टश्षणं तु नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वम्‌, ` अनेकसमवेतत्वं 
संयोगादीनामप्यस्त्यत उक्तं नित्यत्वे सतीति । नित्यते संति 
समर्वतत्व गगनपारेमाणादौीनामप्यस्त्यत उक्तमनेकेति । ' 
नित्यत्वे सत्यनेकवृत्तित्वमत्यन्तामेविऽप्यस्त्यतो वृरत्तित्वसा- 
मान्य विहाय समवेतत्वमि्युक्तम्‌ ) एकव्य्तिप्रत्तिस्त॒ न ` 
जातिः । तथाचोक्तम्‌ ।(व्यक्तेसभेदस्तुल्यत्वे संकरोऽथानव- ` 
स्थितिः। रूपदानिरसम्बन्धो जातिबाधकसंयः,॥१॥ इति॥ , 
` तनकव्यक्तिकित्वादाकाशत्वे न जातिः. । तुल्यव्यक्तिकत्वाद् ` 
~ °त्व कृलशत्वं न जातिद्रयम्‌ । सद्कीणैतवाद्तत्वं मूर्तत्वं च 
 * नजातिः.अनवस्थाभयात्‌ सामान्यत्वं न जातिः ॥ | 


, ^ रस्ययन्ताभावके समनाधिकरणे रहनेवाठे धर्मद्यका एकत्र समावेश संकर है. 

शरूतसामाववाके नमे मूतैतव दै ओर मूततवाभाववाठे आकारे भूतत्व ह इन दो्नोका एकः 
,  समवदप्रध्वा आदि चतुष्टयम £. अथां त्‌ पृथ्वीआदि चतुष्टयम भूतत्व मूतेत्व दोनों ध § 
 “ ते दे, । इसव्ि ये दोन जातिरूप नही है, ` ` ` - व 
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भाषा-नित्य ओर अनेक व्यक्तियोभि समवायसम्बन्ध रहनेवाखा यह उस 
सामान्यका लक्षण है. अनेक व्यक्तियामे समवाय सम्बन्धसे रहनवारे संयोगाद्‌ 
गणभी है. सामान्यके टक्षणंकी उनमें अतिव्यापि होगी, उक्तकं वारणाथं सक्षणम्‌ 

नित्यत्वे सति "` यदह विशेषण कहा. संयोगादे . गुण अनेक व्यक्तयामं समवाय 
सम्बन्धसे रहते तो द परन्तः नित्य नहीं ह, याते दोषे नदा. नित्य तथा समवायः 
सम्बन्धसे रहनेवाङे आकाङश्के परिमाणादिभी है उनसे लक्षणकी अतिव्याक्नि 
वारणार्थं “ अनेक ` पद कहा. आकाडके परिमाणादि गुण नेत्य दाकर समवाय 
सुम्बन्धसे रहते तो ह, परन्तु अनेक व्यक्तियामे नहीं रहते किन्तु केवर एक आका- 
भराम रहते ह, याते दोष नही. नित्य हकर अनेक व्यक्तियामं वतनेवाला अत्यन्ता- 
भावभीं है उससे लक्षणकी अतिव्यापि वारणाथं साधारणरूपसं वतनेका न॒ कंट्करं 
समवायसम्बन्धङ्ते वर्वना कहा. अत्यन्ताभाव अपने अधिकरणाम स्वरूपसम्बन्ध 
रहता है, समवायसे नहीं रहता; याते दोष नहीं एकव्यक्तिम वतनवाखा धम्म 
जातिरूप नहीं कहा जाता; इसी वातौको प्राचीनाचा््यानिभी कदाहं ॥ व्याक्तका 
अभेद, तुल्यत्व, संकर, अनवस्था, रूपहानि ओर असम्बन्ध ये जांतिके वाधकाकां 
संग्रह है ॥ १ ॥ उनमं आकारादि एक व्यक्ति मं रहनेवाला होनेसे आकाशत्वादि 
यमं जातिरूय नहीं र ॥ १ ॥ दोनाका सदया खरूप होनेसे घटत्व ओर कर्त्व 
दानो धमं जातिरूप नहीं है, किन्तु शरीरक्रत राघवसे घरत्वधुम्मंही जातिरूप 
है ॥ २ ॥ दोनांका संकीर्णं होनेसे भूतत्व ओर मूतैत्व ये दोनों धम्मं जातिरूय नदी 


` दै! ३ ॥ अनवस्थाके भयसे सामान्यम समान्यत्व धम्भरं जातिरूप नदीं रे ॥ ४ ॥ 
 .विशेषस्य व्यावृत्तस्वभावस्य रूपहानिः स्यादतो विशेषत्व न 
जातिः । समर्वांयसम्बन्धामावात्‌ समवायो न जातिः 1 प्रत्व- । 
मधिकदेशव॒त्तितव्वम्‌।अपरत्मल्पदेशवृत्तित्वम्‌। सकट्जात्यपें 
 याऽधिकदेशवृत्तित्वात्‌ सत्तायाः परत्वम्‌।एतद्रोधनायेव व्यादि 
भिकवरत्तिरित्यक्तम्‌। तदपेक्षया चान्यासां जातीनामपरत्वम्‌ ८॥ 


१ भाव यह कि यदि विरोषपदार्थमे विरोषत्वरूप जाति मान ली जाय तो उसीसे उसको 
व्यावसकत्व कहना होगा; क्योकि, सामान्याश्रयको सामान्यरूपसे भेदसाधकताका नियम 
परन्तु विरेषपदाथको सामान्यरूयसे भेद साधकता बन नदीं सकती, क्योकि उनके स्वतोग्यावतं 
कृत्वात्मक रूपकी हानि होती हे । 


२ समवायकतो या अमावको जातिवाखा माननेसे प्रतियोगिताऽलुयोगिताऽन्यतरसम्बन्धस 


समवायामावही वाधक है अर्थात्‌ .समवायमे प्रतियोगिताऽचयोगिताऽन्यतर सम्बन्धसे समवाय ` 
नदीं रहता. इति ख 
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(१४. न्पायसिद्धानतमुक्ताबरी- [ पयश्च 


भाषा-न्याय्तद्धान्तम षटपादे यावत्‌ पदाथं अपने २ घटत्व परता 

धुस्पसि परस्पर प्रथ्‌ वनेरहते हे, ` परन्तु विशेष पदार्थं उनसे उरग अथं 
नित्य दरव्यक्। पृथक्‌ करता हआ आप, स्वयं प्रथ वना रहता है. यही इसका ' 
सूप ह. अन रतस उल्टा यद्‌ ईक्तमं वरपत्व धम्म मानाटेया जाय तो इङ 
स्त ठयावृत्तत्व रूप वास्तव स्वरूपक। हानि हागी, यति विशेषत्व धम्म जातिह्प ` 

॥ ~^ ॥ जात अपन आधृकरणामं रमवायसम्बन्धसे रहतीहे, यहं 
करडक ६, एवं इतम समवायसम्बन्ध अमावस सम्वायपं समवायत्व ध ' 
जातिरूप नहा .ह ॥ < ॥ आधक द्रम रहनवाटाका नाम ॒परसत्ता ई; ओर्‌ न्यून 
रम्‌ रहनवाटाका नाम अप्रतत्ता हैः वस्त्वादि यावत्‌ जातियोकी अपेक्षा ` 
आक्‌ दशमं रहनवाखा हानसें सत्ता प्र दं इसा वात्तकि बोधनार्थं मूख ` 
दन्या्दलिकडततिस्त॒ अथात्‌ द्रव्या तनम रहनेवाखं कटा. सत्ताकी अपेक्षते 
वर्त्वादि यावत्‌ जातियां अपर हे :॥ ल | 


परभिन्ना ठ या जातिः सेवपररतयोच्यते । 
` इव्यलादिकजातिस्तु परापरतयोच्यते ॥९॥ _ 
` स्याप्कलालातरापि स्यादय(प्यत्ादपरापि च॥ 


` भाषा-परसत्तासे मिभ जातिको. .अपरज्याति- कतै ओर. दव्पत्वादिक ` 
जातया तां षरःभी है तथाः अपरभी हं ॥ जात्यन्तरकी -अपेश्चया ` 


व्यापक दानमे बही नाति पर कटी जातीः दै. तथा. व्याप्य होनेते उसी. अपर 
उ्यवहार होत 


 व्याप्कत्वादिति । पृथिवीत्वाचपेक्षया व्यापकत्वादधिकेदेश 
बृत्तितवाद्रव्यत्वादेः परत्वम्‌। सत्ताऽ्पक्षया व्याप्यत्वादल्पदेशव॒- 
त्तिखाञ दन्यत्वस्यापरत्वम्‌ । तथाच धर्मद्रयसमवेशादुभय- - 
 -भाषा~प्रथिवोत्वादि जातियोकी अपेक्षासे व्पापकरूपसे अधिक. देशमें वतनवाटी 
< नत छत्व आद जाति्याको परत्व द. तेते सत्ताकी अपक्षा व्याप्यरूपते अर 


दरम रहवारा हनिहे -दन्यतरादि जातियोको. अपरत्र ह. इपर तिरे एकः , | 
व्यक्तिम्‌ घम्मंदयकों समवि परस्पर विरुद्ध नदी ई र 
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विशेषं निषशूपयति, अन्त्य इति- 

भाषा" अन्त्यः ` इत्याई अन्थसे मूटकार विरोषका निरूपण करता ई 
अन्त्यो नित्यद्रव्यहत्तिविंशेषः परिकीत्तितः ॥ १९१ 
` भाषा-नित्य द्रव्याकं अवसानम्‌ वत्तनेवारका नाम वरोष कथन क्रया ६॥ {०॥ 
अन्तेऽवसाने वतेते इत्यन्त्यो, यदपेक्षया विशेषो नास्ती 
त्यथः । एकमावत्तिरति फलितोऽ्थः। षटादीनां द्यणुक- 
पयन्तानां तत्तदवयवभेद।त्‌ परस्पर भेदः परमाण्नां परस्परं 
भेदको विशेष एव । सं त॒ स्वत एव व्यावत्तस्तेन तर विशे 


षृन्तरापेक्षा नास्तीति मावः 1.८ 
भाषा-अन्तमं अथात्‌ अवसनमें जो वत्तं उसका नाम -अन्त्य ई, अथात्‌ जिस 
अपेक्षा दूमरा कोई विशेष्‌ नरी है. फुठिता्थं यद किं विष. पदा प्रत्येक. [नैत्य 
द्रव्यकी एक व्याक्तमा्मे रहता रै. धटादि स्थूर्काय्यसि केकर दयणुकादि 
सकषम कार्योपयथ॑न्त अपने २ कपाट्परमाणु आदि अवयवाकं भदक परस्पर भद्‌ हैः 
धूर्तः परमाण ओका परस्पर भदक विशेष पदाथही है; वह आप स्वतः व्याव्ृत्तस्व- 
इमसे उसमें विशोषान्तर कपना करनेकी अवर्यकता नही हई ॥ १० ॥ 


समवायं दशयति, घरादीनामिति- 
= < भाषा- षदादाना इत्याट्‌ अन्यक श्ट्क्णर्‌ सम्बायक्य {दृखलतवाह- 


घटादीनां कपालदो द्रव्येषु एणकम्मेणोः ॥ 
तेष जातेश्च सम्बन्धः समवायः प्रकोतितः ॥ ११॥ 


भाषा-पाद्‌ काय[का अपतं कारण क्पालाद्क किं साथः, तथा गृणक्माक 


द्रव्योके साथ, एवं जातिक्ा द्रव्य गुण कम्मं तनके साथ जां सम्बन्ध, उसका नाम्‌ 


समवाय कटाह.॥ ९१॥ . 


१ यहां श्री निलयज्ञानरच्येन तथा आकाराकी राब्दसमवायिकारणत्वेन व्यावृच्तिको 
मानते हए ॒विरेष पदाथके माननेवाकेभी कर्क पण्डित रोग श्रमे तथा आकारां 
विरोषपदाधकीं त्तिता नहीं मानते है, ओर नव्रीन रोग तो यह कहते ह कि--विशेषैः 
अतिरक्त पदाथ माननेमे को प्रमाण नहीं है. जसे--विदेष पदाथ खव्त्ति धम्मंसे विना स्वयं 


ञ्यादृत्त दै, वेसेही नित्य द्रव्योकोभी मान सकते ह. एवं विरोष पदाथ अतिरिक्त मानने! 
ङु उपयोग नहीं 
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( १६ ) न्यायसिद्धान्तसुक्तावरखी- [ प्रयक्ष- 


अवयवावयविनोजातिव्यक्तयोगणशुणिनोः करियाक्रियावतो 
नेत्यद्रव्यविशेषयोश्च यः सम्बन्धः स समवायः । समवायत्वं 
नित्यसम्बन्धत्वम्‌ \ 


भाषा-अवयव अवयवी का जाति व्यक्ति का गुम गणी .का करेया 
्रयावालेका, नित्य द्रव्य विदोषं का जो सम्बन्ध, उसका नाम समवाय है, 
समवाय नाम नेत्य होनवारे सम्बन्धं विशोषका हे 


तत्र प्रमाण तु यणक्रियादिविशिष्रबुद्धिविशेषणविशेष्यसम्बन्ध्‌- 
विषया विशिष्टबुद्धित्वात्‌ दण्डीपुरुष इतिविशिष्टबुद्धिवदित्यनु- 
मनेन संयोगादिवाधात्‌ समवायंसिद्धिः। नच स्वहपसम्बन्धेन्‌ 
सिद्धसाघनम्‌।अथान्तरं वा अनन्तस्वहूपाणां सम्बधत्वकलपने 
गोरवाद्छाघवादेकसमवायसिद्धेः । नच समवायस्यैकत्वे वायौ ` 


रूपवत्ताबुद्धिप्रसंगः तत रूपसमवायसत्त्वेऽपि रूपाभावात्‌ । 
भाषा-उसका सिद्धिम अनुमान प्रमाण दै. जते दण्डी पुरुषः. ` यह विशिषं 
जाद्‌ दण्डरूप विराषण तथा पुरूषरूप विष्य, दोनाको ग्रहण करती हुई, उन 
दानाकं सयागरूप सम्बन्धकाभीं ` विषय करती हे. पेसेदि, गण क्रियादि षिरिष्ट 
डना विराट उद दानसं गुणक्रियादि विशेषण तथा गणक्रेयादिमान्‌ 
~ विरोष्य इन दोनाकरो विषय करतो हई इन दोनोके सम्बन्थकोभी वषय करती ३ ` 
१ राका--यदर्पि खाघवसे एक समवाय सिद्ध होनेसे प्राचीनोके मतमे दोष नहीं 
तथापि समवाय नाना माननवाट नवीनो मतमे उक्तानुमानते समवायसिद्धि नदीं हेती । 
किन्तु समवाय नाना कल्पनाकी अपेक्षा स्वयं उपस्थित सरूप नाना माननेही उचित है 
( समा० ; नब्यमतमं समवायेन पटका्यके प्रति तादास्मयेन तन्तुञोको हेतुता दै, परमे 
रहनवाट7 कास्यताका अवच्छदक सम्बन्ध समवाय हे. शंका-- समवायके स्थाने सरूपः 
सम्बन्ध मानके भी काय्यै कारण .भावकी कल्पना दोसकती है ( समा० ) एवं जिसमें 
खमवायन का््यक्प उत्पात्त हाती ह वहं समवायेकारणं है. यहं समवायिकारणकी व्यव्थो 
न रहा. शका--जिसम . सम्बद्र॒ होकर काय उत्न होय वह समवायिकारण ठेसा 
कहनेतेमी न्वाद्‌ होसकता दै. ८ समा० ) रेते कहनेसे कपाखोमे सम्बद्ध जो घटका 
न्व उक ब्रतिमी कपारोको ` समवाधयिकारणता माननीं ` ` होगी यह -उचित नरी | 
इससे यह ` सिद्ध इञा ` कि भावकार्यमे रहनेवाटा ` जो काय्यताख्य घम्म, उसका अवच्छे- 


` दक . सम्बन्ध समवाय. "है, - एवं - कार्यतावच्छेदकं सम्य वविघया नग्यमतमेभी . समवाय~ 
च्रं सिद्धि इद्‌ स 


छ 


परिच्छेदः १. भापार्शीकासमेता- (८ १७. . 


ईत अचुमानसं संयोगसम्बन्धक्रा तों प्रक्ृतम्रं वाध है इसखिये समवायी कीः : 
सिद्ध हाती हैः क्योकि संयोग.दो द्रव्यपदार्थोकारी होति. शंका- अयुत , 
सद्ध पदाथकिा स्वरूप सम्बन्ध कहनवारे मीमांसकके मतम. इस अनुमानसे सिद्ध 
साधन इआ आर समरवायस्ाधनके लिये प्रवृत्त नेयायिकको अथान्वर दुआ, अर्थात्‌ ` 
सम्रवायसाधनाथ म्व्रत्त नयायकका सखरूपकी सिद्धि इई तो अर्थान्तर ह. . 
खमाधान-अनेक स्वरूप सम्बन्ध करपना करनेमें गोरव है, इससे राघवे परङृता- . 
युमानद्वारा एक समवायकी . सिद्धि माननीही उचित दै. शंका-यदि समवाय एक 
र तो स्पदीसमवाय तथा रूपसमवायको एक होनेसे वायुमें रूपवत्ता. बुद्धिको प्रमात्व . 
हना चाहय-.-समाधान- वायुम रूपसमवा्यके हानसेभी प्रतियोगित्वं सम्बन्धसते : 
रूपके वहां न हानसे बायुमे रूपवत्ता प्रतीति नहीं होती) 


एवममावस्यापि वैशिष्यं सम्बन्धान्तरं सिद्धयेदिति वा- 
च्यम्‌) तस्य नित्यत्वे भूतले घटानयनानन्तरमपि वराभाव- 
बुद्धिप्रसंगात्‌ › घटाभावस्य तञ स्वात्‌, तस्य च नित्याच) 
अन्यथा देशान्तरेऽपि तत्पतीतिनं स्यात्‌, वैशिष्यस्य च तञ 
सत्वात्‌, मम त॒ मते घटे पाकरक्ततादशायां श्यामरूपस्य नघ्- 
त्वात्‌ न तद्रत्ताद्दिः. वेशिष्रयस्यानित्यस्वे त्वनन्तवेशिष्य- 


कटपने तवैव गौरवम्‌ । इत्थं च त॑त्तत्कालीनतत्तद्रतलादिकं 

तत्तद भावाना स्म्बन्यः ॥ ११ ॥ 

शंका-इसरीतिसे अभावका भी.भूतलादिकोमे ‹ बेरिष्टय ‡ सङ्क सम्बन्धा- 
न्तर अतारक्त पदार्थ सिद हागा.. समा०-अतिरिक्त मानना यदि आपको 
अंगीकार होय तो हम प्रछत दे कि ~क्या वह रैरिष्टय नित्य है अथवा अनित्य 
है { यदि नित्य कहो तो भूतङ्में वट ॒कानेके पश्चातूभी घटाभाव बुद्धि होनी 


१. अथात्‌ वटाभाववद्भूतरम्‌ ` इत्यादि ज्ञानकाटीन घटामावविषयक बुद्धि विष्ट तत्तद्ध- 

तखादिक तत्तदभावोकां स्वरूपसम्बन्ध ८ भाव यहं के-तत्ततक्षणात्मक ` काठभी अभावके 

स्वरूपम विरोषणरूपेण भान होताहै रसा हमको अभिमत है. . एवं ययपि . घ टायन्तामाव 

स्वरूपेण भूतलादिकोमे नित्य ह ' सख्य घट विद्यमान दशामेभी ““घटामाववद्रतलम्‌” इत्याक- 

रक बुद्धि होना चाहिये ॥ तथापि ˆ घटाभाववद्ूतम्‌''इ्यादि ज्ञानकालिक तत्तःक्षणरूप विञे- 
खृणके अमाव. होनेसे धटसत्वकोरमे घटाभावावगाहिनी प्रतीति नहीं होसकता क्योकि उस 

ग्रमे तत्तःक्षणरूप विरेषणके न होनेमे विरोषणामावग्रयुक्त विरिष्टामावं कहु सकते हे 

न 


ग 
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( १८ ) न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी- _( अ्यक्ष- 


चायः क्याकि घटाभावे नित्य ई, याते घटषारे भूतलम्भी घटाभावं सिद्ध है 
( अन्यथा ) षटाभावको अनित्य सानो तो घश्डयुन्यदेशमभो षटाभावक्षी 
ताति नहा इइं चयः; क्योकि वटाभाव स्त्र एक जक्षा दै, सो वहं 
अटकं छनेसे नाश हो चक्रा हे ओर अभावका वेरि्टय' संज्ञक सम्बन्य्‌ तो ध. 
के ठनितेमी भूतम दियमान है. शंका-समवायको एक! माननेषारे. त॒म 
सद्धान्तके मतमभी अग्रेसयागसे रक्त ` इए घटम प्रथम्‌ होनेवारे उयामरूप 
का समवाय तो हे, वहां श्यामरूपपत्ता उदधि दोनी चाहिये ! समाधान-मेरे मतम 


ता घटक्रा पाक्रक्तता दयाम रयमरूपका नाञ्च इआ हे, उक्षके समषायकरे होने्तभी ` 


प्रातयागेत्वसम्बन्थसे उस न दोनेसे -तद्रत्ता उद्धिः नहीं देती; क्योकि प्रत्यक्षम्‌ 
विषयक भी विषयत्वन कारणता है ओर त॒म यदि शैशिश्यः को अनित्य मानो 
तो अनन्त वैशिष्ट्य करपनमें तुमको गौखभी होगा. शंका-पैरिष्टयको न 
मानकर यदि घरभवकाभूतखदिमे स्वरूपसम्बन्धमी माने तोभी पूर्ववत्‌ वटशाटे 
<ईतट्मभा वटाभावङ्ुद्ध हाना चायं ! समाधान--हमारं मतम केवर ` स्वरूप 
आनह्य सम्वन्य नहा ह; किन्तु, वर भाव ज्ञानकाटम्‌ जिस जितः भूतरख्म वरमा 
ङा ३ वह बह भूतलादिकदी उस उष -अभावका सखरूपसम्बन्ध विशेष है, इस 
रोतिसे पूर्वोक्तं अतिप्रसगभी नरी है॥ ११॥ 


अभावं विभजते, अभावस्त्िति- 


म्वा -- अभावस्तु इत्याद मन्यक्ष मूलकार अभावका विभाग द्खलाता ₹ः- 


अभावस्तु ष्वा संसर्गान्योऽन्यामावमेदतः॥ ` 


भावा ससगाभावि तथा अन्यान्यानाव मेदे. अमाव दो प्रकारका ` 
अभावत्व्‌ दव्य।दिषटकान्योऽन्याभाववंत्वम्‌ । संसर्गेति । 


संसगमवान्योन्याभावभेदादित्यथः । अन्योन्याभावस्येक- ` 


विधत्वात्तद्विभागाभावात्‌। 


भाषा-दन्यादि षट्के मनका नाम्‌ अभाव दै. यह. सामान्यरूपसे -अभावका , 


उषण, बह अभवि ससगाभाव ओर. अन्योन्याभाव भेदते दो प्रकारका ३. अन्या- 
न्याभावक् एक .तरहका टनेसे उसका विभाग नहीं ३. ~ . (६ व काशने उपा विभाग नही 





^ गह .अमाव्का , कक्षण अन्योऽन्यामावघर्टित है ओर वक््यमागं अन्थोन्धामावका ` ठक्षण 


 सामान्यरूपपत जमावघटित है. एवं यह छक्षण परस्पराश्रयरूप, दोषन दूषित . इआ,. -इसखियं 
 शरम्‌व्राय सामानाधिकरण्यान्यतर : सम्बन्धावच्छिन ` ग्रतियोमिताकं सत्ताभावरूपः द -सभावक 


लिवचन मानना उचित 


# 
चि हि 


द्‌, 
॥॥ 


गारिच्छेदः १ ] .. भाषाटीकासमेता- ( १९ ) 


 संसगामावं विभजते प्रागभाव इति- ` 

भाषा -श्रागभाव' इत्यादि अन्यसे मूलकार संसगांभावके विभागको दिखरताहै- 
प्रागभावस्तथा ध्व॑सोऽप्यत्यन्तामाब.एव च ॥१२॥ 
एवं नेविध्यमापन्नः संसर्गाभाव इष्यते ॥ ` 
भषा-मागमाव्‌ तेते ध्वंस ओर अत्यन्ताभाव ॥ १२ ॥ खं तीन भेदको पा 
इआ एकी संसगाभाव है. (46 | | =: 
 संसगाम।वत्वम्‌ अन्योन्यामावमित्रामावत्वम्‌ । अन्योऽन्या- 
भवत्वं ताद्(त्म्यसम्बन्धावच्छन्नप्रतियोगिताकाभावत्वम्‌ । 
विनाश्यमव॒त्वम्‌ प्रागभावत्वम्‌ । जन्याभाक्त्वं ध्वंसत्वम्‌ । 
नित्य॒संसगाभावृत्वष्‌ अत्यन्ताभावत्वम्‌ । यच तु यृतलखादौ ` 
 घटिकमपसारितं पुनरानीतं च तत्र वर्कालस्य सम्बन्धा- 
 वटकतयाऽत्यन्ताभावस्य नित्यत्वेऽपि वरकाठे न॒ वटात्थ- ` 
॑ ८ : । त्ोत्पादविनाशशाखी चतुर्थोऽयममाव 
विशि ~ ~= ~ 3 9 
भाषा-अन्योन्याभावसे भिन्न अभावका नाम “संसर्गाभाव है ओर जिसकी तादा- 
- त््यसम्बन्धावच्छिन्ना मतियोगिता _ दय्‌ उसका नाम अन्योन्याभाव" है; - दिना 
हवाङ अभावक्रा नम प्रागभाव ह. एव उत्पच् हानेवारे अभाक्का नम्‌ 
स. दै. अधिकरणपदार्थमं वस्तु सदा _ सम्बन्धामवक्ा. नाम ` ‹ अत्यन्ता- 
व 
र्‌ हाहा स्थापन कंयुः. वहां विरेषणरूप वतमान धटकाठको अभक्ते सखरूप- 
सम्बन्धूम अप्रविष्ट ॒होनेषे अत्यन्ताभावके ` नित्य होनेसेभी वटकाल्मे धर्यत्यन्त 
भाबङ्द्धि नही स्ेती कईं एक आचाय्यं' पसे स्थरे उत्पत्तिषिनारावाला चौथा 
वा ^ 
अब ध्वंसप्रागभावयोरयिकरणे नत्यन्त्‌भाव इति प्राचीनम- 
-तम्‌ । श्यामचट्‌ र्छो. नास्तीति). रक्षे श्यामो नास्तीति 
 धीञ्च प्रागभाव ध्वंसं चावमाहते! नत तदत्यन्ताभावष्‌ । 
_नन्यस्तुतत विरोधे मानाभावदध्वंसादिकाटवच्छेदेनाऽप्य- ` 


~ १ दितीय नाम इसका आचमः सामयिकामात्र है. , समयविशेषे होनेवाठेका नाम 


` सामयिकामाव” है, ` ` 
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{२० ) न्पायसिद्धान्तसक्तावटी- [ प्त्यक्ष- 


त्यन्तामावो वतत इति प्राहः । नन्वस्त्वभावानामधिकरणात्म- 
` कत्वं लाघवादिति चेत, नः अनन्ताधिकरणाह्मकत्वकस्प्‌- 
नामपेक्ष्यातिरिक्तकस्पनाया एव रुवीयस्त्वात एवं चाघा- 
राधेयभावोऽप्युपपय्ते । एवं च तत्तच्छब्दगन्थरसायभावानां 
ग्रत्यक्षत्वभुपपद्यते, अन्यथा तत्तदधिकरणानां तत्तदिन्द्रियाभा 
दयत्वादप्रत्यक्षत्वं स्यात्‌ । एतेन ज्ञानविशेषकाटविशेषाया- ` 
त्मकत्वमत्यन्ताभावस्यति प्रयुक्तम्‌, अप्रत्यक्षत्वापत्त ्‌ 


माषा-यटा पाचीनाचस्याका यह्‌ सिद्धतदे के-ध्वस. तथा प्रागभावके 
अधिकरणमे अत्यन्ताभाव नहीं रहता हे. उयामधटमं रक्तरूप नही दं तथा रक्तषड- ` 
मरं ञ्यामरूप नही रे ` इत्यादि प्रतीतिसे र्तरूपके प्रागभावकां तथा उयामरूपके 

ध्वैसका अवगाहन होता हं; किन्तु, उनके अत्यन्ताभावका अवगाहन नही रीता 
क्योकि प्रागभावका तथा ष्वंसका अव्यन्ताभावके सथं बिरोध दं ओरं नवीनता 
यह कते हे कि-उनके परस्पर विरोधम कई परमाण नदीः जिस कारमं -्वंस्‌ . 
तथा म्रागभाव रते दई उसी कार्म अत्यन्ताभाषभी उसी अधिकरणम्‌ रताहं 

धभाकर ` रका--खाघवसे अभावाको - तत्तदधिकरणस्वरूपही - मानना--उचत- ह, . 
समा०--अनेक अधिकरणस्वरूपं कंरषनाकी अपेक्षा --अभथवाकरीं .- अतिरिक्त - कय~ ` 
नारी र्घभूता द- एव अभावाको आधेकरणासे -अतिरिक्तं ` माननेसे -उनका--आ- ` 
घाराधेयभावभीं वनसक्ता पसे माननेसे "तत्‌ - तत: शद्ध गन्धरसादिकाक 
अभावका `पत्यक्षभी बनसकता हे. (अन्यथा ›) अभावोको ` अधिकरण -खरूष भने 
तो अभावाका साक्षात्कार नही ` होगा; क्याकेः राद्ध गन्ध रसाद्के अभावक 
अधिकरण भूतखनलादे श्रोचघ्राणादि इन्द्रियासे आद्य नही हे. अभावाको आधेकः 
रणस्वरूप मने तो उनका यहणभी नहा होगा. इस वक्ष्यमाण कथनसं अत्यन्ताभावः 
करो ज्ञानविज्ञेषस्वरूप, अथवा काविशषस्वरूप माननवाखाका सिद्धन्तभो खण्डितं 
किया, क्योकि एसे माननेसे अत्यन्ताभाव कां प्रत्यक्ष नक्ष होगा 








१ शका~अभावाधिकरणक्ा भवको, तथा अभावग्रतियोगित्ताक  अभावको जसे आपने 
अधिकरणस्वरूम मानक्ेभी आधाराधेय भावकौ उपपत्ति करी है वैसेदी म्रयेक सर्म अभावको ` 
 -अधिकरणस्वरूप मानकर आधाराय मावभी ` मानख्या जाय तो ` दानि क्या दै. 


२ खमा पर °-इस राति इस दोषके वारण . वियेभी "तत्तत्‌ खन्द. गन्धरसादिके अप्रत्यक्ष दोनेका ` 
दोषं & बना दै इसी तासयसे मुक्तावलीकारने ˆ “एवंच? इत्यादि मन्थे द्वितीय दोष छि दै 
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इदानीं पदार्थानां साघम्यं वेघम्य च प्रक्रमते, सत्ता 
नापित्यादि- 


भषा-अवं “सप्तानां ` इत्यादि ग्रन्थ मकार पदाधाक समानकम तथा रूढ 
धृमराकां कहता ई ` 


सष्ठानामपि साधर्म्यं जञेयवादिकच्यत्‌ ॥ १२ ॥ 


भाषा- द्रव्यादि सात पदोथाका समानधम्भं ज्ञेयत्रादक कहाई ॥ ९९ 
समानो घमो येषां ते सधर्माणस्तेषां भावः साधम्य॑म्‌ ; समानो 
घर्मं इति फलितोऽर्थः । एवं विदो धर्मो येषां ते विधमाण- 
स्तेषां भावो वैधर्म्यम्‌, विरुदो ध्म इति फलितोऽथः । 
ज्यत ज्ञानविषयंता, साच सवभेवास्ति, ईशवरादिज्ञानवि 
वृयतायाः. केव॑लान्वयितात्‌ । एवममिधेयचप्रमेयत्व।दिकं 
बोध्यम्‌ ॥.३१२ ॥.१३.॥ 


~. भाषा-जितने पदार्थं . परपर. एक धस्षवाखेहे, उनम रहनेवाङे धम्मेका नाम 
समान्‌ धम्मं है; एवं नितने. पदाथ. परस्पर विपरीतधम्मवार ह उनम रहूनवा 
 धस्म॑का नाम विरुद्ध घम्म हे. ` ज्ञेयख ` र्दसे ज्ञानको. विषय॑ताका. महण ₹- बह 


ज्ञानको विषयता सव्र. पिद्यमान इ, क्याकं ईश्वर आए यागाक ज्ञानाय एवष 


को केवखान्वयी भानाद. एं ˆ अभिया नाम मुकेतका ₹. उस्‌. . सक्ताय विषुय्‌- 


ताक्ा नाम “ अभियेयत्र ` ३. एवं ‹ प्रमा ` नाम पदथंज्ञानका देः उसका षिषयता- 


=. १ विषयमे रहनेवाडे ज्ञानादिनिरूपित धम्भविशेषका नास. विषयता हं 


का नाम प्रमेय दै. यह आदि शब्दसे अस्तित्व _कारसम्बान्धित्व आद्‌ -षम्माका 
ग्रहण रै. दव्यादिषट्का समानधम्मभावत्व ` प्रतिद्ध दैः इससे उको छाङ्कर 
्पोचोका कहता हे ॥ | | 


द्रव्यादयः पञ्चभावा अनेके समवायिनः ॥ 

भाषा-द्रव्यादि पश्च पदाथ भावरूप ह, अनेक हे तथा समवाया ह ॥ 
द्रव्येति । द्रव्यगुणकमंसामान्यविशेषाणां साधम्यमनेकल्वं 
सवायित्वं च । यद्यप्यनेकत्वमभवेऽप्यस्ति, तथाऽप्यनेकत्व 
सति भावत्वं पञ्चानां साधर्म्यम्‌ 1 तथाचानेकभावगृत्तिपदाथः 





२ यावत्‌ पदा्ोमि रदनेवाटे धम्मोको न्यायसिद्धा्तमे केवलान्वयी माना ह 
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विभाजकोपाधिमत्वमिति फएलितोऽथंः । तेन प्रत्येकं घट. 


दावाकाशादौ च नाव्याप्तिः । 
 भाषा-द्रव्य यण कस्म सामान्य विरेष इन पाचका समानघस्मं अनंकत्व तथा ` 
समवायित्व हे. यद्यापि अनेकता अभावमभी है उसमें इस लक्षणको अतिव्याप्ति होगी 
तथापि अनेकत्वविरष्ट भावत्व पाचका समान धम्मं हः इसकाभी अनेकमाषु 
पदाथम वतनवाली जो पदाथंकी विभाजक द्रव्यत्व गुणत्वादि उपायि ताद्र्‌ 
उपाधिमच्व एसा अथं करना एवं प्रत्यक घरादिव्यक्तिमं वा आकाशादि रक्ष्ये 


छ्यणका अत्याप्ठि नहा ई. अन्यथा अनेकत्ववाशचष्टभावत्व म्रत्येक घटम तथा ` 
अकारादम नहा द. अव्याप्रे अवदय दागां 


समवायित्वं समवायसन्वधेन सम्बन्धित्वम्‌, नतु समवाय- 

वत्त्वं सामान्यादावभावात्‌ । तथाच समवेतव्रत्तिपदाथविभा- 

जकोपाधिमत्वमिति फलितोऽर्थः । तेन निव्यद्रव्येषु नान्या्षिः। 

भाषा-समवायरान्दका अथं समवायसम्बन्धसे सम्बन्धवाखा है; किन्तु अनयो 
गेतासम्बन्धसे समवायवाखा इतनामात्र नदीं है; क्योकि सामान्य तथा विरोषं 
समवाय्षम्बन्धसे कोई पदाथं नरीं रइता,` इसकाभी सभवेतपदार्थमे वर्नेवारस जो 
पदार्थकी विभानकद्रव्यत्वगुणत्वाद उपाधिः ताद्य 'उपाधिमचखं' रेता अथं करना 
एवं हेसा जातिधटित विवरण करनेसे भूतादि चतुष्टयके परमाणु तथा अकारादि 
पञ्च इन नित्य दरव्यम अन्यापि नहीं है. यहां “समवेत्रसमपेतवृ्तिपदा्थबिभाजको 
पाधमच्े द्न्यादि चाराका समान धम॑भी जानना चाहिये | 


सतच्तवन्तश्चयस्तवाया- = 
भाषा--आद्यकं तान पदाथाका सत्तावच सभान धम्मं है त 

-गणादिनि्ंणक्रियः॥ १४ ॥ ` 

~ भपिा--एवगुणाद्‌ षट्का निशणत्व निष्कियत्वरूपः समान धर्म्म है ॥ १४ ॥ ` 


सुत्तावन्तइति । उव्यगुणकमणां शत्तावत्वमित्यर्थः | 
नषा इल्यः गुण ओर कम्म, इन तीनाका सत्तावख समान धम्म र 


-खणदिरिति! यमपि गुणक्रियान्यत्वमादक्षणे वदावतिष्यापतय 


१ सद . उत्य्ोका . कार्यकारणभाव संसासमे अद्टचर ह. ` एव. परस्परकाय्यकारण८ 
अन असुराधस्त घटादि काच्यदरन्योे क्षणमात्र पीछे युणक्रियादिकी उलत्ति मानी > 
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क्रियाश्न्यस्वे च गगनादावतिव्यात्तम्‌ । तथापि गुणवदवृत्ति- 


४७ ४ 


धर्मवच्छं कर्मवदवृत्तिपदाथविभाजकोपाधिमत्तव तदथः । नहि 

 घटस्वादिकं द्रव्यत्वं वा गुणवदवृत्ति कर्मवदवृत्ति वा किन्तु 
गणत्वादिकं तथा, आकाशत्वादिकं तन पदाथंविभाजकोपाधिः। 
आषा-यदयप्रि युणद्यूल्यता तथा, क्रियास्ून्यता प्रथमक्षणमे घटादि काय्यमिभी.दै 


$ अ 


वहां गुणादि रक्षणक - आओतव्याप्ति दोगी. ` एवं क्रियाञ्यून्यता गगनादिमेभी है. 
 वहांभी उक्त टक्षणकी अतिव्याप्ति होगी ' तथापि उक्तं लक्षणका गणवत्‌ जो दव्य 
. उसमे न वर्तनेवारे जो ुणत्वादि धम्म तादशधम्भैवख ` एसा षिवरण करना उचित 
ड. किंवा " क्रियावाखा जो द्रव्य उसमं न वतेनेवारी जो पदाथंकी विभाजकगुणत्वादि 
उपाधि ताश उपाधिम " रेखा विवरण करना उचित हे. एव घदादिभ दोष नही 
&. क्योकि घर्त्वादि थमे किंवा द्ल्यत्वरूष धम्मं गुणवाल्मं वा क्रियावाख्मे न 
वर्तनेवाखा नदीं है, किन्तु वर्तनेवाटाही है. गुणक्रियावालेम न॒वतनैवारे घम्म ` 
गुणत्व कम्पेत्वादि द तादश धम्मवत्ता युणकम्मौदिमं सिद्ध हः आकाशत्वादि धम्म 
तरो पदार्थविभाजक' उपायि नही ह किन्तु दरव्यविभाजक उपाधि दै. पं उनमभी 
दान. | 
५९ दरि भ 
यद्रा गुणवदत्तितवे सति कमवड्‌ ततव सति बा सत्ताव्याप्य 
` जातिङ्न्यभावत्वं विवक्षितम्‌ ! शुणकमंणोख्याततिवारणाय 
€ == ि 
गुणवति कमंवदृत्तीति, वा 1. पुनस्तनवाग्वातवारणा। 
 सत्ताव्याप्येति व्याप्तिश्च मेदग्भां निवेशितित्यतो न दोषः । 
~ ~ ध ति 

 इव्यगुणान्यतरत्वमादाय ` तनव॑ व्या्तिवारणाय. - जातीति । 
 अभवेऽतिन्याप्तिवारणाय भावत्वमिति  गुणवद्त्तिः सत्ता- 
 भ्याप्यजातिद्रैवं तच्छन्यत्वं पं्ानामुस्तयव ॥ १४ । (0 

`. भाषा-अथवा गुणंवालेम वर्तनेवारी तथा कमेवाठेमे . वतनेवाढी जो सत्ताकौ 

ग्याप्य द्रव्यत्व ' रूपा जातिः तादृरजातिशयून्यभावत्वं ' गुणादि चोका . समान्‌ 
युं है. यहां णमे तथा. कम्ममे अव्याक्षिवारणार्थ णवारेमे तथा कम्मेबाम्‌ 
. बनवाली एसा कहा. केवर सतताके गहण करसे छनः गुणकरम्म॑म होनेबारी 
-अन्यािके वारणार्थं “ सत्ताव्याप्यजाते' देषा कहा यहा व्याप्यव्यापकावकी व्या 
 अदरगाभिता विवक्षणीय द. ( अन्यथा ) समानाधिकरणरूप व्यापि माने तो “खमे 
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स्वव्याप्यत्वकेभी होनेसं सत्ताकी व्याप्यजाति सत्तामी होगी. उस सत्तासे श्रूनययुण ` 
कम्मादि नहीं है. उनमें उक्त रक्षणी अव्यापरि दमी, उष॒ अव्यापिके वारणां 
मेदरगाभत व्याधिका निवेश करना उचित ३ “ खसमानाधिक्षरणते साते स्वसमा- 
ना।व्करणभदु्रतियोगित्वम्‌ ` यह उसका खरूप है. यहां दोनों ‹ स्व प्ते ` 
~प पकसत्ताकगा ग्रहण ह्‌. एसे द्रव्यत्वरूप्‌ व्याप्य सत्तमे द्रव्यान्तभषिन व्यापक । 


 सत्ताक साथ समानाधकरणत्वभी दै. ओर ग्र णान्तभावन एत्तासमानाधकरणमं जा 


ह क, क 


` भद्‌, तादृश भदप्रतियोगित्वभी है, देसी व्यापि माननेते पूर्वोक्त अव्यानिरूप दोष्‌ 
` राहा. सत्ताका व्याप्य द्रव्यशुणादि ` अन्यतरत्वसखरूप अखण्डापाधिरूप पस्पभी 


उत्स दन्य गुणाद्‌ नहा है. रक्षणक अन्यापि हमा उप्तक वारणाथं ` जाति 


` द कहा. अभावम्‌ अतिव्याप्तिवारणा्थं भावत्वका निषेश्च किया. गणवार्ते पतने 
- <? सत्ताक व्याप्य जाति ( द्रव्यत्व ) रूपा है. उससे दून्यत्व गुणाद पाचाको टं 


सामान्यपरलनास्त॒ सर्वे जात्यादयो मताः ॥ 


` भाषा-सामान्यादि स्वं पदा्थोका स मान्यद्चून्यत्व समानधम्परं ३ 


सामान्येति । सामान्यानधिकरणत्वं सामान्यादीनामिव्यर्थः। 
भाका-अथात्‌ समान्याद चारा पदाथ वामान्यक अ\ ककरण नह ह्‌ 


पारमाण्डल्यभिन्नानां कारणत्भ्रदाहतम्‌॥ १५॥ 

- भावा पारमाण्डल्यसे भन्न पदाथाका कारणतारूप्‌ समन वम दह्‌ ॥ १९५॥ 
पारमण्डलयेति । पारिमाण्डल्यमणपरिमाणं करणत्वं तद्धि- 
तरानामित्यथः ! अणुपारेमाणं त॒ न कस्यापि करणम्‌ ! तद्धि 


 - सवनयरव्यद्रन्यपारमाणारम्भक भवेत्‌। तच न सम्भवति, परि- 


माणस्य स्वसमानजातीयो्कृष्टपरिमाणजनकत्वनियमातं मह- 
दार्धस्य ~° व महतरत्ववरणनन्यस्याणतरत्वभंसंगात्‌। एवं परम- । एवं परम- ` 


{ परमाणु तथा दवणुकके परिमाणका नाम अणुपारसाण्‌ हे 
२ तद्धि अणुपारमाण हीयं 





यदि कारण स्यात्तदा सवाश्र॑यारब्धद्र व्यपारिमाणारस्भक्‌ 


- अवरे ' अर्थात्‌ प्ररमाणका परिमाण द्रबय कके ` परमणका-वा द्णुक्रका परासमाणं ज्यणुकैः 
` पाका अस्मवायिकारणत्वेन आरम्भक मानना होगा 


< रकाः-अणुप्रिसाणसे जन्य परिमाणको अधिकः अणु हानसमी दोष क्या हे £ संमाधान- 


. -र्यणकका चष्चुषं ज्ञान नही ोगा. संका-तौ पिर द्यण क: त्यणुक पारमाणक्षा जनकं कौन 
` मानना चाद्यं समाधान्‌-इसका जनकः व्ररमायुमत सख्या 
` करण -गुणनिरूपणावसरमे होगा 


इसी वाताका यथावत्‌ स्पष्टी 


१ 


| 


- परिच्छेदः १ | ८ ~ -भापारीकासमेताज ^ (२५ ) 


त्परिमाणमतीन्दियं सामान्यं विशेषाच बोध्याः । इदमपि 

योगिप्रत्यक्षे विषयस्य न कारणत्वम्‌ । ~ 

आषा-पारिमाण्डल्य नाम अणुपरिपाणका ६. उस [भनपदावाक्र कारणताखूप 
समान धस्मं है. अणुपरिमाणको तो किसी ऋाय्मक मतिना कारणता नदीं टे, काक 
, यदि उसभ कारणता मानेभी तो वह (स्व्‌) अपन अन्व जा परमाण तथा 
>यणक उनसे उत्पन्न हनवो द्वणुकञ्यणुकरूप द्रध्यक्‌ परमाणकषहा जनक मान- 
ना हयमा, सो वनतां नरी;-क्याकि परिमाणक्ता क्रिम्‌ यहं स्वभाव देखनेम आता 
> किं वह (स्व ) अपने सजातिसे ( उत्कृष्ट ) आवक परमपि क्ह। जनक हाता ह 
` जते कपारद्रयके महत्‌परिमाणस वव्कृा . आ, वेक ॒महत॒परिमाण उत्पन्न दाता 
वेसेही परमाणु तथा द्यएकम्‌ रहुनेवाङे अणुपारमाणकाना उच तया उयएएककः 
परिमाणकर प्रति कारणता माने तो पूर्वोक्त न्यायसे द्रयणुक तथा =क्र परिमाण 
ओरभी अधिक अण होगा. एसेदी कालाषदेकं प्रम महतपारमाणकं। तथा परमाण 
आदिके परमाणत्वाई अतीन्द्रिय सामान्यको तथा वद्यम्‌ पदा्धङ्ाा किप प्राते 
कारणता नहीं है. यहभी जानने योग्य हे परन्तु चह पा रिमण्डल्यभिसानां 
इत्यादि मन्थ उन नवीन आचाय्यक आभप्रायक्त दं क ज आचाय्यं योगाके परत्यक्षम 
`. िषयको कारणता नही मान 


जायमानं सामान्यं न प्रत्यासत्तिः । ज्ञायमानं लिङ्ग नाज 


मितिकरणपित्यमिप्रायेण \ मानसप्रतयक्षे आत्ममदहत्वस्य कार , 


णत्वान्महत्परिमाणं का दिबोध्यम्‌ ¦ तस्यापि न कारणत्व्‌- 
 मित्याचाय्याणामाशयः इत्यन्य । ततः ज्ञ नातिरिक्तं प्रत्यव 
` कृरणताया आचा्यैशुक्तत्वात्‌ ॥ १९५ ॥ __. _ 


१ वमान कालिक जो ज्ञानं तादश ज्ञानविषयीभूत सामान्य ज्ञायमाना ना वत्व 
२ यहां नवीनोका यदं सिद्धान्त हे कि प्रा्भिवादि परसमाणुओक्षा भदक विरे पदा नही 
चित्त विदेषका ` ज्ञानभेदक दै. . एसे ज्ञायमानसामान्य. सा मान्यरक्षणप्रव्यासत्ति नरी, कन्तु 
सामान्यका ज्ञानमात्र सामान्यरक्षणप्रस्यासत्ति 2. पस्य कायमान लि्लभी `अदुमितिक्ा कारणा 
नहीं, किन्तु लिङ्कका ज्ञानमात्र अनुमितिका करण ह सौर प्राचीनेन तो परमाणु परिमाणकोभी 
योगत प्रयक्षे विषयघेन कारण माना है; तसे € पस्माणुःअणुपास्माणनान्‌ ईस जाए 
पश्चात्‌ (सबं परमाणवः अथुपास्माणवन्त ' इत्याकारकं अटोकिकः प्रत्यक्ष सामान्यखक्षणाए- 
त्याससविसे हेता है. इसमे सम्बन्धर्येणं अण पस्मायकोमी करण. मानां द वेते पराण 
दव्य यणपस्साणात्‌ः इस अलुमितिमे-अणुपारमाणक्य करणत्व. कारण स्पष्ट मनप. परन्तु 
यहो मू न्थ नवीनो सिद्वान्ते छिखा ठ 
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(२६ ) न्यायासेद्धान्तमुक्तावखी- [ प्रलयक्ष 


भाषा-तथा ज्ञायमानसामान्यको प्रत्यासाक्ते नदीं मानते, तसे ज्ञायमान लङ्गको ' 


क, कर १.६ 


अयुमितिकरण नहीं मानते हे. (ज्ञानवानहम्‌, इच्छावानहम्‌ ' इत्याकारक आत्मके 


मानसपरत्यक्षम आत्माके परम महत्‌ परिमाणकोभी कारणता ह. इससे कारणता 


` शून्य परममहतूपरिमाण आकाशाहदिकाका जानना चाद्ियिः) कईं एक नेयायिकं 
उद्यनाचास्यंकं आशयको खेकर आत्मके महत्परिमार्णकोभी कारणता नही ` 
मानते सो सम्यक्‌ नदी; क्योकि ज्ञानसे अतिरिक्त का््यके प्रति आत्ममहत्परिमाण. 


कग कारणत्ताक्ा नर्षवहय उदयनाचास्यका आद्य ह.॥ १९ ॥ 
नतु कारणत्वं किमत आर, अन्यथेति- 


शक्ा-कारणता स्या पदाथ ह! समाधान--उस्को मूखकार “अन्यथा इत्यादि ` 


न्यसे स्वयं कहता है ॥ 
अन्यथा सिदिशन्यस्य नियता पुव॑ववींता ॥ 
करणत्वं मवेत्तप्य बेविध्यंपरिरीतितयं ॥ १६ 
समवायिकारणत्वं ज्ञेयमथाप्यस्मवायिहेतुतवस्‌ ॥ 
एवं न्यायनय्ञस्ततीयञ्चक्तं मिमित्तदेवुतस्च्‌ ॥ 9७ 
यत्समवेत कायं मवति ज्ञेयं त॒ समवायिजनकं तत्‌ 


तवासत्तं जनक हितीयमाभ्यां परं तृतीयं स्यात्‌१८॥ 


भाषा--अन्यथा सिद्धिसे श्ुन्यनियमसे काय्यके प्रथम रहनेवाखा कारण होता है 


वह तीन प्रकारका ६ ॥ १६ ॥ प्रथमका नाम - 'सम॒वायिकारण' दै. द्ितीयका 


क (क क 


नाम असमवायकारण है. व्रतीयका नाम न्यायवेत्ता पुरुषनि निभेत कारण! कहा ` 

॥ ९७.॥ जसम समवायसम्बन्धसे काय्यं ` उत्पन्न ही वह समषायिकारण है ॥ . 
ˆ (त्त्र ) समवाथिकारणमं समवेत होकर जो . कार्य्यका जनक ` हो बह “असमवायिः ` 
कारण -2 इनः दाना कारणासे भन जो कारण है बह निमित्तकारण' है ॥ १८.॥ ` 


, - तस्य्‌ कारणत्वस्यातव्रसमवायिकारणे\ आसत प्रत्यासन्नं कारणं 





दवितीयमसमवायिकारणमित्य्थः। अवर यद्यपि तुरीतन्तसंयो 


- -गनि। परासमवायिकारणत्व स्यात्‌, एवं वेगादीनामप्यभिषोः. पासमवायिकारणत्वं स्यात्‌, एवं वेगादीनामप्यभिधी- 





१ भाव “यह्‌ ` हेः कि-तुरीतन्तु ` सयोग॑मी अनुयोगितेन तन्तुसमवेतः हे आर पटरूषं 


(= काच्थका जनकमी दे. एवं उक्तरक्षणका ` ठक्ष्य होनेसे त्रतन्तुसंयोगमी पटका असमवा्यि* 
„ कारणं होना चादिये ५१ न 


क ~~ 
~ ८. व = च - =. -- र 
4 
“ 
॥ ॥ 


यंर्च्छेदः १1] . भाषारीकासमेता. ` (२७) 


तायसमवायिकारणत्वं स्यातः खं ज्ञानादिकमिच्छायसम- 
वायिकारणं स्यात्‌, तथाऽपि पृटासमवायिकारणलक्षणे तरीः 
तन्तुसंयोगभिन्नतवं देयम्‌ ।८तरीतन्तुसंयोगस्त तुरीपटसंयोमं 
व्रत्यसमवायिकारणं भवत्येव } एवं वेगादिकमपि वेगस्पन्दा- 
द्समवायिकारणं भवत्येवेति, तत्तत्कायोसमवायिकारणल 


क्षणे तत्तद्धप्नत देयम्‌ ! = (1 
आष(-८ अर ) यहां कारणलक्षणामेसे असमवायिकारणके सक्षणचसार यपि 


[ 


तुरीतन्तुओके संयोगोकोभी टका असमवायि कारण होना चादिये. रेषेदी वेग तथा 
सपदीकोभी यथाक्रम अभिघाताख्य सयोगका तथा नोदनाख्य सयोगकां असम- 


# 


` वायिकारण रोना चाहिये. < एवं › ज्ञान इच्छाकोभी यथाक्रम इच्छा तथा प्रतृत्तिका 


[ (के 


असमवायिकारण होना चाहिये तथाप परके असमबाधिकारणके क्षणम तुरीचन्तु-' 
संयोगसे “मिन्न' पदका निवेश करना उचित हे अर्थात्‌ तन्तुंओमे समवेत हौ ओर 
तंतन्तसंयोगसे अन्य होकर पका . कारण हो, बहीः पटका अंसमवायिकारण हे 
ओर तुरीतन्तसंयोगभी त्रीपटके संयोगके प्रति तो असमवायिकारण दोसंक्ता 
दै. एसे वेगादिकमी ` वेगजन्य क्रियाके  अस्मवायिकारण हो सक्ते दै इसट्यि 
तिस. २ विशेष काय्यके असमवायिकारणके लक्षणम तिस २ से भिन्न पदक 
निवेश करना उचित दै. ~ ध 
 अत्मविशेषगुणांनां ठ वप्यसमवायिकारणत्व नास्ति, कुचाप्यसमवायिकारणत्वं नास्ति, तेन 
` ` १ शंका-तुरीतन्तसंयोगकोभी पटक  असमवायिकारणके उक्षणका रक््यही माने तो क्या 
दोष है ९ समाधान~-नेयायिकोन असमवायिकारणके नारासे काय्नाङः माना. दै. यदि वसीत 
न्तुसयोगमी पय्का असमवायिकारणं होगा तों उसके नाशसेमी पंटका नाशा होना चादि भौर 


यह वातौ देखनेमे तो नही आती याति उससे .भिन्लवका निवेश करना उचितं है. 

. . २ अर्थात्‌ पटके  असमवायिकारणके. क्षणमे ` तुरीतन्तुसेयोगभिच् “ सति का निवेश 

करना चाये. एसे घटकः असमवायिकारणकष उक्षणमे “चक्रकपाठसंयोगमिन्वे सति - का 
निवेश करना चादियि, तात्पथे यह है. विपरसयेक काय्थके असमवायिकारणमें निमित्तकारण तथा 
समवायिकारणका जो परपर संयोग उससे मिनुसका निवेश कएना उचित दहै.  _ 
३ यहां यह माव दै कि-आप्मावे ज्ञानरूप विरेषयुण भति आत्ममनःसेयोगको . असम 


गाधिकारणता तो अवर्य माननीय ३.;एवं वही आत्ममनःसंयोग यदि अन्य विशेष यणोकामी 


कक कि 


` असमवायिकारण बनसके तो आमविशेषगुणोको परस्पर एक दूसरे प्रति या किसी यणान्त- ` 


रके भ्रति असमवायिकारणता माननी व्यथे हे- 








{ २८ ) त्यायसिद्धान्तसक्तादखी- ` ` { प्र्यक्ष- 


तद्धि्नत्व सामान्यलक्षणे देयमेव अ समधायिकारणे प्रत्या- 
सन्न द्विविधम्‌ । आदं यथा । घटादिकं प्रति कपालसंयोगा- 
दिकम्‌ । तवर कार्येण घटेन सह कारणस्य कपालसंयोगस्ये- 
कृस्मिर्‌ कपाटे प्रत्यासत्तिरस्ति । द्वितीयं यथा । वरदं ` 
प्रति कपारृहूपमसमवायिकारणम्‌ । त घरं प्रति कारणं 
वरस्तेन सह कपालदूपस्येकस्मिन्‌ कपाटे प्रत्यासत्तिरस्ति । ` 
` तथाच कचित्‌ समवायसम्बन्धेन, कवित्स्वसमवायिसमवा- 


यसम्बन्धनेति फलितोऽथः। 


भाश--आत्माके ज्ञानादि विरषगुणांको तो किसी का््यंक्ते प्रतिभी असमवायि- 
कारणता नहा ह; इसल्यं ` आत्मविरोषगुणभिन्त्वे सति ` ` का निवेश तोः यावत्‌ 
-काय्यके असमवायिकारणके लक्षणमे करना उचित दै. (अच). इस प्रकरणमें 
 समबायिकारणरूप अधिकरणम काय्यं साथ असमवायिकारणक्रा सभानाधिं 
करणरूपं सम्बन्ध दो प्रकारका दे. प्रथम काय्य ` साथ. एकाधिकरणमं . सम्बन्ध 
दूसरा कारणक साथ एकाधिकारणम्‌ ` सम्बन्धरूप हे. प्रथम. नेसे घयादि- 
` काय्यके ग्रति कपाठद्रय संयोगादि असमवायिक्षारण है, . तनं . घट्ख्प कासय 
क साथ कपाङ्सयागरूप कारणका कपाटस्वरूप .एकाधिकरणमे एकाथसम- 
-बेतत्वरूप सम्बन्ध है. दूसरा नेसे -घयेके रूपके पति कपार्का रूप असमवायि. 
कारण ह- तहा घटके रूपकं प्रति कारण बरही हे उस षण्के साथ कपाछखरूष 
एकायकरणम -कपाटक रूपका - एकाथं ` समवेतत्व' रूप सम्बन्ध टै. इसरीति से 
` कारणताके नियामक दो सम्बन्ध है करी समवायसम्बन्ध है. चैने धस्के ग्रति 
-कपालसंयोग समवायसम्बन्धसे असमवायिकरारण र ओर कही स्वत्तमषायि 
-समरतत्वसम्बन्ध्‌ इ. जसं घटके रूपके - प्रति कपाठका रूप सखसमदायिक्षमषेतत्व 
-सम्बन्युकत कारण दै. यहां ˆ ख' पदसे कपाखकेः रूपकाः ग्रहण ह उतका समवायी 
क्षार छ; उद-कपाल्म. समवेत धट है. एतादश सम्बन्धे कपाटक्रे ` रूपको घट- 
बर मान कर्‌ वटक रूपके-मति -असमवायिकारणता भी वन सकती है.. यहं पूष 
कथनका फएठ्ितार्थं है 


इत्थच का्सक्राथकारणेकाथान्यतरत्यासंच्या समवायिक्ा- 


पारच्छदः १ | ू भाषाटीकासमेता. - (२९ ). 


रणे मत्यासपरे कारणं ज्ञानादिमिन्नमसमवाथिकारणमिति साः 
मान्यलक्षणं पर्यवसन्नम्‌ ! आभ्यां समवायिकारणासमवः- 
यिकारणाभ्यां परं भित्नं कारणं ततीयं निमित्तकारणमियथः 
॥ ३६ ॥ ३७ ॥ १< ॥ द. 
भाषा-इस रीत्तिसे कार्य्यके साथ अथवा कारणक साथ ` समवायिकारणस्य 
एकाधिकरणे सम्बद्ध होकर जो ज्ञानादिकसे मिन्न कारण वही असमवाये. कारण 
हे यह सामान्यरूपते असमवायिकारणका लक्षण नियत इआ । समवायिकारणं 
असमवाथिकारण दोनोसे भिन्न जो कारण वह तीसरा निमित कारण दै । १६।१०।१८ 
इदानीमन्यथासिद्धस्वमेव कियतां पदार्थानां तदाइः यनत्यादिना- 
भाषा-येन ` इत्यादि ग्न्थसे मूलकार कार्य्यके प्रति अन्यथासिद्ध -पदाथाक- 
कहता दै- न | 


क ^ -ट~ = ६, 4 
यन्‌ सह प्रतमार्वः- _ _ 
 भाषा-जिस रूपसे कारणकी कार्यस मथम विद्यमानता. ह ˆ 


यत्कार्थ्यः प्रति कारणस्य पूवे वितां येन हूपेण शृत तत्काय्य 
ग्रति तद्रपमन्यथासिद्धमितिभावःयथा घटे प्रति दण्डत्वमिति) 
भाषा-अर्थातत्‌ निस कोय्यंके प्रति कारणको पूं विद्यमानता जिसरूपसे भूटण 
लेती हे उस काय्यंके प्रति कारणका वह्‌ रूप अन्यथा सिद्ध है; जेसं घट काय्येके 
मरति दण्डको कारणता दण्डत्वेन रूपेण दे याते, दण्डत्व अन्यथा सिदद. -- ` 
द्वितीयमन्यथासिद्माहः कारणमिति ` _ 
` भावा कारणं ` इत्यादि अन्थते मूलकार दूसरी अन्यथासिद्धि दिखता है. 
= ~ १14 तायः 
 भाषा-अथवा कारणके यहणपूवक जिप्तका अदण हो वह अन्यथा सिद्द. . 
यस्य स्वातन्व्येणान्वयव्यतिरेकौ न स्तः किन्तु कारणमादाय- ` 
 वान्वयव्यतिरेको गद्यते तदन्यथासिद्धम्‌ । यथा दण्डल्पम्‌ । 
 भाषा-अरयात्‌ जिसकी खतंबरूपे कार््यके साथ नियतपरेत्तत्वरूपा व्यापि 
न हो किन्तु सुख्य कारणक हणपूवेक लिका कायर साथ अन्वय व्यतिरेक थहण 
सो बह उस काये यति अन्यथा सिद्ध दै. रेता घटकाय्यंके परति दण्डको रूपं हं. " 
ततीयमाह, अन्यं प्रतीति ` ` शक 





(३० ) न्यायसिद्धान्तमुक्तादली- ` ` | प्रवयक्ष- 


भाषा- अन्यं भरति_ इत्यादि मन्थसं मूलकार तीसरी अन्यथासिद्धि दिखराताहै 


अन्यं प्रति पवेभवि ज्ञाते यत्पषभावविज्ञानस्‌ ५ १९ 


भाषा-दूसरकं प्रति पू्विद्यमानता जानकर जिसकी प्रकृत कायक यति पूर्वि 
मानता प्रतीत दो ॥ १९ ॥ 


अन्यं प्रति पूवेवतित्वं ग्रदीतेव यस्य यत्कार्यं प्रति पवैवतिंतं 
गृद्यते तस्य तत्कार्यं प्रत्यन्यथासिद्धस्वम्‌ । यथा घटादिकं 
ग्रत्याकाशस्य। 


च 


भ्य ङा-अथात्‌ कायान्तरक प्राते प्ूवविययमानताग्ररणपू्वक जिसकी जिस काये 


भति पूवोषियमानता ग्रहण -हो षह उस कायके प्रति अन्यथा सिद्ध है. रेसा घटादि 
कायक प्राते आकार हे 


आकाशस्य हि वरादिकं प्रत्याकाशत्वेनेव कारणत्वं स्या 


आकाशत्वं च शब्दसमवायिकारणत्वम्‌।अतः शब्दे प्रति जन- 


कृत्व गृही तवेव घटादिकं प्रति जनकत्वं माह्ममतस्तदन्यथासिद्धम्‌। ` 


शब्दा्रयतेन कारणत्वे काऽन्यथासिद्धिरिति चेत्‌, पञ्चमीति 
 . गृहाण । अथाकाशस्य शब्द्‌ प्रति जनकत्वे किमवच्छेदकमि 
-तिचेत्‌, कवत्त्वादिकं विशेषपदा्थो वेति ॥१९॥ ` ` ` 


भाषा-घटादिकायंके प्रति आकाशको आकार्त्वेन रूपेण कारणता दै. बह 


आकराराराष्ड्का समवार्यकारणस्वरूप है. इस रीतिमे आकारामे शब्दके प्रति 
करणता अहणप्रूवक षगदिका्यकं प्रति कारणता यरहण ` होती है; इससे आकाश 


अन्यथा सद॒ ह. शंका-आकाराको शब्दका समवायिकारणं करै, किन्तु ` 


गन्द्का आश्नयमात्र मानक घयदिकायके प्रति कारण मने तो कोन अन्यथा सिदि 
गा( समाधान्‌--इसरीतिमे पञ्चमी मानने योग्य है. शंका--आकाशमे . शब्दकी 
जनकताक्‌[ अवच्छद्क कान ह { समाधान--ककार वकारादि वर्णहै. शंका-कका 

सादिबणे तो नाना तथा अनित्य हँ. उनको अवच्छेदक माननेन गोरख हागा 
समावान्‌ थवा विशेष पदाथको आकाशम शाब्दकी जनकताका अवच्छेटकः 
म्रानना चाहिये †॥ १९.॥ ८3 


चतुथमन्यथासिद्धमाह, जनकं प्रतीति 
। भरावा जनक मति इत्यादि यन्यते मूलकार चौथी अन्यथासिद्धि दिखलाताहे - 


च री | 6 ५ ॐव: [6 । . ~ १ 


धषचछेदः १ | भाषारीकासभेता | (३१) 


सअमक्रति परवेवर्तितामपरिक्ञाय न यस्य गद्यते ¶ 
भाषा-जसक्म कास पवे विद्यमानता काय जनकक्णं नं जानकर न्‌ अह्ण ह 
र कतु जान कर ई व्ह उस कायक प्रति अन्यथा {सद्ह 

यत्कार्यजनकं प्रति पूषैवतित्वे गृहीत्वैव यस्य यत्काय प्रति 

ूेवतित्वं गृह्यते तस्य तत्कार्य प्रत्यन्यथासिद्धत्वम्‌, यथा 

कुरारषितुर्घटं प्रति । तस्य च इरलपितत्वेन्‌ षटं प्रति 

जनकत्व एव।न्यथापिद्धिः। इखलकतेन जनकते. तिश 

पत्तिः, कुलारमवरस्य घट प्रति जनकत्वात्‌ । 

जाषा-अर्थात्‌ घटरूपकार्यका जनक जो इला उक्तकं प्राति वूवावद्यमानह 
ग्ररणपर्वके ऊटारुके पिताकी घटकाय्थैके मरति एवेवियमानता ग्रहण हात हे. इससे 
थटकायैके प्रति इलाकका पिता अन्यास्‌ ३ ङखाटका 'पेताभी यदि लाट 
पिततसेन कारण मानं ता अन्यथा्िद्ध दहै हं ओर्‌ याद्‌ ङर्ट्त्वन रूपण लड - 


का पिताभी घट्काः जनक दंत वह करण 2 क्य्‌[के खटमात्र वटक 
ज्क.-हाताह्‌ 


पृञममन्यथ।सिद्धमाह, अतिरिक्तमिति- < 
{8(- आतारक्त' इत्याद ग्रन्थस मूक पञ्पा अन्यधा दखटकच्ह-- 
अतिरिकिमयापि यद्ेक्ियतावदयकपूवभाविन्‌ः॥२०॥ 


भाष नियमे कार्यके अवर्य पृषे कियमन्‌ पदाथक्षं अतिरक्त यावत्‌ पटाथे 
अन्यथासिद्ध दे ॥ २० ॥ 


 नियतावश्यकपूषैभाविनोऽवश्य्कृप्तनियतपूषैवतिन एव कार्ये 
सम्भवे तद्धिञ्नमन्यथासिद्धभित्यथंः।अत एव प्रत्यक्ष महत्व का 
रणमनेकदरव्यत्वमन्यथासिद्धम्‌ । तच हि महत्वमवश्य इत्‌ 
तेननिकट्रव्यत्वमन्यथ।सिद्धम्‌ । नच वेपरीत्ये फं विनिगमक- 
भिति व्यम्‌, महत्वत्वजातिः करणतावच्छदकत्वं खाघवात्‌२° 


जाषा- काके नियते प्रथम रहनेवारे कारणससदायसे काका सम्भव ही तो 
उसते भिन्न यावत्र पदाथ अन्यथासिद्ध दै. ( अत एव ) अदद्यक्छप्‌ लियमरे मधम ` 
. 
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( ३२ ) नयायसिद्धान्तसुक्तावटी-  [ प्रव्यक्ष~ 


विद्यमाने कारणता मन॒नेदीसे मरत्यक्षमं महत्त परिमाणको कारण ओर अनेक 


द्रव्यत्वको अन्यथासिद्ध माना द) यहां अणपरिमाणबाङसे भिन्न दव्यका नाम्‌ ` 
अनेक द्रव्यत्व ह । ्रत्यक्षम मद अवरयक्खप्त ह उससं अनक द्रव्यत्व अन्यथा | 
{सद्ध ह. शक्मा याद्‌ काइ जनक उत्यत्वका परत्यक्षम कारण तथा मह्त्वका सन्यश्रा | 


सिद्ध माने तो तुम्हारे पार एक पक्षकं करह्नवारी युक्ते कोन ह { समाधानम्‌ 


त्वजातिको कारणतावच्छेदकं माननम ररारक्रत खाघव हे ॥ २० ॥ 


एते पञ्चन्यथायिराः- 


भरषा-यं पञ अन्यथा सद्र 
दण्डतवादिकमाटिमष्‌ 
घरादौदण्डरूपादिदहितीयमपि दशतम्‌ ॥ २१ 
तृतीयं त॒ भवेयोम कुखाख्जनकोऽपरः। ` 
पञ्चमो रामाः स्यात- 


भाषा-घयाद्‌ कायक मति प्रथम्‌ अन्यथा सिद्ध दण्डत्वादिक धम्मं हे. दितीषः , 
दण्डके रूपादि ईं ॥२१॥ ततीय आकाञ्च है. चतुथं ऊखार्पिता हैः पञ्चमः. | 


रासभादि दे 1) 
रासभादिरिति।यद्यपि यत्किचिद्वटव्यक्ति प्रति रासभस्य नि- 
यतपुवेवातत्वमस्ति, तथापि घरजातीयं प्रति सिद्धकारणमवें 
दृण्डादिभिरेव तब्यक्तेरपि सम्भवे रासभोऽन्यथासिद्ध इति भावः 


भाषा-यद्यपि किसी एक वटव्याक्तसे पूवेविद्यमानता गदेभकोभी होसक्ती है 
तथापि यावत्‌ धटव्यक्तके मति प्रसिद्ध कारणरूप दण्डादिकोसेही उस व्यक्तिकाभी 


व्नवाह हप ह इसाख्य रसभ सवथा अन्यथामसद्ध हे ॥ 


एतेष्वेविश्यकस्त्वसौ ॥-२२.॥ 


भाषा -इन सवम यह पञ्चम अन्यथासिद्ध तोः आवश्यक ह 1. २२॥ 
एतेषिति \ एतेषु .पञचस्वन्यथासिद्धेष पथमोऽन्यथासिद्ध 
आवश्यकः तेनैव परेषां चरितार्थत्वात्‌ । तथाहि । दण्डादि 

 भिरवश्यङ्कप्तनियतपूवेवतिमिरेव काय्यसम्भवे दण्डत्वादिक- 
मन्यथासिद्धम्‌ । 
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परिच्छेदः १ 1 भाषादीकासमेता- (३३) 


इन पूर्वोक्त अन्यथासिद्ध पदार्थोमिं पञ्चम अन्यथा सिद्ध अवद्य माननीय दे । 
र पूर्वर चारोकी पञ्चमम चरितार्थंताभी होसक्तीहै. उसकी रीति यह दे. 
के -कारणरूपते अवदय सम्बद्र ओर वटादि ` कार्यके नियमसे प्रथम रहने-' 
वाके. दण्डादिकंसि ही याद कायेका सम्भव हो तो दण्डत्वादे समी सर्वथा 
अन्यथासिद्ध हं | | शः 

न च वेपरीत्ये किं विनिगमकमिति वाच्यम्‌ । दण्डत्वस्य 

कारणस दण्डवटितपरंपरायाः सम्बन्धत्वकल्पने गौरवात्‌ । 

>> ५ [9 ९१... 

एवमन्येषामप्यनेनेव चरिताथंत्वं सम्भवतीति ॥ २२॥ . 

शंका-घरकास्यंके मरति "दण्डत्व को कारण तथा "दण्ड को अन्यथासिद्ध 
बानं तो दण्डम कारणताका गियामक . कोन्‌ ह १ समाघान--दण्डत्वको कारणं 
माननेते “सखाश्रयजन्य श्रमीवत्ता सम्बन्धे कारणता माननी होगी ओर दण्डको 
केवल “खजन्य .भ्रमीवत्ता' सम्बन्धे. कारणता है; इससे प्रथम सम्बन्धे दण्ड 
घटित परम्परारूप सम्बन्ध करपनामें गोख दै. एतेदी दण्डरूप, आकाशः इला | 


क 


के पिताकाभी पञ्चम अन्यथासिद्धमेदी संह हो सकता है ॥ २२॥ 


समवायिकारणं द्रव्यस्येति विज्ञेयम्‌ ॥ 
 गशणकममाव्रहसिज्ञेयमथाप्यसमवायिहेतुखम्‌ ॥२२५ 


॥ > 


 आषा-समवायिकारण होना केवल द्रव्यकादी समान थम्मे है. एवं असमवाि 
कारण होना केवर गण कर्म्मकादी समान धम्मं है ॥ २३ ॥ | 
द असम रणः % णकमभित् श वैधर्म्यं . 0 
गुणकर्मेति । असमवायिकारणत्वं व गुणकममित्नानां वेधम्य्‌ न 
तु गुणकर्मेणोः साधम्य॑मित्य्र तात्पयंम्‌ । अथवांऽसमवायि- 

। प्र 4. र त 
कारणवृत्तिसत्तामित्रातिमच्वं तदर्थः ! तेन ज्ञानादीनामस्‌- 
मवायिकारणत्वविरदेऽपि न क्षतिः ॥२२॥.. 

भाषा-यहां गुणकम्मके समान धर्मक कथनका तात्पयं नही किन्तु असमवायि 
कारणता गुण कर्मसे भिन्न पदार्थोका विपरीत धमं दै.इस कथनमे तातपय्यं े } अन्यथा 
आत्मविङेष रुणोमे इस लक्षणकी अन्यापि होगी; अथवा _असमवापिकारणताबा 
ठे ब्तनैवाटी जो सत्ताभि्न गुणत्व कत्व रूपा जाति तादृश जातिमखही 
गुणकमंका.समान्‌ . धम्मं ई, देसा जातिधटित लक्षण. करने आत्मविशेषं यण 
्ञानादिकोमे असमवायिकारणताके न होनेसे भी अव्यापरि नदीं हं ॥२३॥ 


९ 


४ 
॥ 








< २४) न्यायसिद्धान्तसुक्तावखी- [ प्रत्यक्ष 


अन्यत्र नित्यद्रभ्येभ्य आश्चिततमिदहोच्यते ॥ 
भाषा-नित्य द्रव्यासे अन्यपदाथाका आशरितत्वरूप समन धम्म हे 
अन्यत्रेति नित्यद्रभ्याणि परमाण्वाकाशादीनि विहयाभिततं 
साधम्यंमित्यथः । आशभितत्वंतु समवायादिसम्बन्धेन वृत्तिम 
त्वम्‌ । विशेषणतया नित्यानामपि. कालादौ वृत्तेः । कालि- 
कृसम्बन्धान्यसम्बन्धेनाऽभवृत्तित्वमिति परमाथः, तेन सम- 
वयन्‌ृत्तावपि न क्षतिः। ¬=. 
भाषा-प्रथवी आद चारकं परमाणु तथा आकारादि पश्च नित्यद्रव्य है. उने ` 
भिन्न यावत्‌ पदाथाक्रा आश्रिततरूप समान धम हे. यहा -आभ्नितत्व' राब्दका ` 
अथं काठकंसम्बन्धसे भिन्न वृत्तिनियामक सयागसमवायादि सम्बन्धसे वतना है 
कालिक विरषणतारूप _ सम्बन्धे तो नित्य पदार्थभी कालारिकामे रहते 
कालिक सम्बन्धपे अन्यप्म्बधसे -आसमन्तात्‌ वर्तनेवार्का .आभ्ितत्व' रूप 
समानं पम कहना वास्तव अथं हे. एस कथनसे समवायसे भिन्न सम्बन्धे 
वतनेवार्‌ पदार्थामं पुवं खक्षणकी अव्यामि नदींहे. ६ 
इदान द्रव्यस्येव विशिष्यसाघम्यं वकमारभते,्षित्यादीनामिति- 
जाषा- क्षित्यादानां इत्यादे मन्थसे मूरकार विशेषरूपे दरव्यकाही समान 
धं कहता ह 


क्षित्यादीनां नवनां ठ द्रव्यखं शणयोगिता ॥ २४॥ 
ध्षितिजलं वथा तेजः पवनो मन एव च ॥ 
 . प्रापएत्वमृततक्रियविगाश्रया अमी ॥ २५॥ 


ऋ ` क्के नि 


भाषा-पाथेवीसे आड रेके नव द्रव्योका दरव्यत्रूप किंवा. गणव्रूष | 


समान धम्म ह ॥ <४ ॥ परया, ज, आभे, वायु तथा मन. इन पाचां का 
व्राप्रत्परूप मूतत्वरूप तथा क्रयावगाश्रयत्वरूप समान धमं ह ॥ २५ ॥ 


-क्षितिजरुमिति । प्रथिव्यप्तेजोवायुमनसां परत्वापरत्ववच्वं 
मृतत्वं क्रियावत्त्वं वगवत््वं च साधर्म्यम्‌ । न च यथ वरादौ 
परत्वमपरत्वं वा नोत्पन्नं तवाभ्याप्तिरिति बाच्यम्‌। परत्वा- ` 
दिसमानाधिकरणद्व्यत्वन्याप्यजातिमच्चस्य विवक्षितत्वात्‌। 








परिच्छेदः १ | माषारीकासमेता- 4 


मूतेत्वमपक्रष्टवरिमाणवच्वंम्‌, त्च तेषामेव, गगनादिपारिमा- 
णस्य ङुतोऽप्यपक्रृष्टत्वाभावात्‌ । पूववत्कमवत्वं कमसमाना- 
विकरणदव्यत्वव्यप्यजातिमचं वेगवच्वं; वगवदत्तिद्रव्यत्‌- 


व्याप्यजातिमच्वं च बोध्यम्‌ ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

प्ाषा--पथिवी, नक, आष, वायु, मन इन पाचाक्रा परत्वापरत्ववा हाना,मृत हाना 
क्रियावारे होना, तथा पेणगारे होना समान घम है. श का--जहा जन्‌ उत्पन्न विना 
दिकाय्यमिं परलापरत् इद्धि नीं उत्पन्नं इडः वहां भटादि कायमिं परत्वापरत्के 
भी न उतपन्न टोनेसे अन्यापि होगी. समाधानां भी परत्वादि समानाधिकरणम्‌ 
-दतैनवाटी जो द्रव्यत्व क्री व्याप्य प्रथिषीत्व जख्त्व॒तेजस्त्व ॒वायुत्व शनस्त्व रूपा 
जाति ताह जातिप्स्खशी विवक्षसे दोप नरीं र. मूते नाभ परिच्छिच् अथात्‌ 
छोटे परिमाणवाटेका हे. दह पट च्छिन्न परिमाण पूर्वोक्त पाचाकाह ह) आका- ` 
दादिक परिमाणपे किकी -अपेक्षासेभा छोरापना नही. द । रेष खक्षणभीं 
धदवत जातिधटित करनेसे दोष नहीं हे. अथात्‌ ( कमव ) कमक ` समानाधे 
क्रणं .वतैनेबारी जो दव्यत्वको व्याप्य परथिर्वात् आदि ` जाते, तादश. जाति 
प्र परथिवी आदि पाचोमं पिद्ध ह. एेसेदी वेगवारेमे वतनवाखी जो द्रव्यत्वकी व्याप्य 
प्थिषीत्व' आदि जाति, तादृश जातिपत्ता पृथिवी आदि पचाम निद्र दै २८ २९॥ 


क][रुखात्मदिशां सवगततवं परमं महत्‌ ॥ 
स्पषा-काट आकाश आत्मा दशा इन चारक सव व्द्ष्ता तथा परस्ममहत्‌ 
परमणद्त्ता समन व्व 
क[ठेति कालाकाशात्मदिशां सवगतत्वं सवेमूतसयोमित्वं 
, परममहत्वं च, परमह्वत्वं जातिविशेषः अपकर्षानाश्रय- 
पारिमाणत्वं वा। ` 


माषा-जिसका यापत्‌ मृतंपदाथके साथ संयोग हो वह व्यापक दाता हं 
दरममहखत्य' जातिविरेषयुक्त परममहत्‌ परिमाण हीतांह- अथवा मूत 
यतनेषाखा जो परिमाण तादश परिमाणवत्ता पर्वाक्तं चाराक्रा समान्‌ वम हं 


धित्यादिपञ्चभृतानि चतवारि स्पशेवन्ति हि ॥ २६॥ 


भाक-परथिषी लकं अधि वायु आकारा, इन पचा का भूतत्वरूप समान धूप हे ` 
पधिषीं अ! चारोका समवायेन स्पश्वत्ता समान भभ ₹३ ५ २९६ ॥ । 
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कषित्यादीति । ए्थिव्यप्तेनोवास्वाकाशानां भरतत्वम्‌ । तच बहि- 
रिन्दियग्राह्मविशेषयुणवत्वम्‌ । अ गराद्यत्वं लोकिकमरत्यक्ष- 
स्वूपयोग्यत्वं वोध्यम्‌ । तेन ज्ञातो घर इति प्रत्यक्ष ज्ञान- 
स्याप्युपनीतमानविषयत्वात्‌) तद्रत्या्मनि नातिप्रसङ्गः । न 
वा प्रत्यक्षाविषयूपादिमति प्रमाण्वादावन्याप्तिः, तस्यापि 
स्वकूपयोग्यत्वात्‌ । महत्वलक्षणकारणान्तयाऽसश्चिधानाच न 
प्रत्यक्षम्‌ । अथंवाऽऽत्मावृ्तिविशेषयुणवत्वं तचम्‌ । चत्वा- 


रीति) परथिव्यप्तेजोवायुनां स्पशवत्वम्‌ # २६ ४' 
` आषा-भूत नाम नेजादि वाद्य इन्द्रिययाद्य रूपादि बिरोषयुणवारकारे. इस प्रस्‌- 
डमे ग्राह्य पदसे लोकिकं प्रत्यक्ष स्वरूप योग्यत्ताका यहण हं. अन्यथा ज्ञातो घटः! 
इपर ज्ञानम प्रकाशेभूत जो न्ञान उस ज्ञानकाभी ' चक्चुःसंयुक्तमनःसंयुक्तात्मसमः 
वेतन्नानविषथत्व, सम्बन्धये वटशमें प्रत्यक्ष हो सकता टे. एवं उस ज्ञान्‌- 
वारे आत्मापर अतिन्पापरि होगी; परन्तु पूर्षोक्त सम्बन्धसे ज्ञानका रोकिक प्रत्यक्ष 
नही हे किन्त अखोंिक ह; याते आत्पाम अतित्याप्िरूय दोष नही. :स्वषूय 
योग्यताकरे निवेश करनेसे मत्यक्षके अविषय तथा रूपादिथुक्त परमाण आदिभी 
अव्याप्नि नदीं दे. परमाणम तथा दचयण॒कम प्रत्यक्षकी योग्यता तो हे परन्तु महं 
रूप कारणान्तरके न दोनसे परमाणुका तथा द्रयणकका -यत्यक्ष नहीं होता. अथवा 


आत्मामं न वतनेवारे जो विशेषगुण, तादृश विशेषगणवारेको भूत ' सन्ना हे प्रथिवी 
जं, तेज, तथा वायु इन चारोका स्परोवाठे होना समान धुम है \ २६ ॥ 


द्रव्यारम्मश्चतषु स्यात्‌ 


कै 
॥ १ । 
ष 
4 
॥ | 
† 


(३६ ) न्यायसिद्धान्तरुक्तावरी- (प्रक्ष ` 


भाषा-दव्यान्तरके आरम्भक होनाभी परथिवी आदि चाराका समान. धमं है. ` 


द्रव्यारम्भेति । प्रथिव्यप्तेजोवायुषु चतुषु दरव्यारम्भकत्वम्‌ ¦ 


कचः ` `~ 


( १.) वक्ष्यमाणत्तयोगादि प्रटविधसनिक्षसे सोकिकः ` प्र्यक्न. दताः. हे उनसे भिन्‌ 
यावत्‌ सम्बन्धोसे प्रव्यक् योग्य पदार्थेकां खोकिकः प्रवयक्ष होतांदै। एवं नाते घटः 


यहं ज्ञान असुञ्यवसाय रूप मानसिक हे । विशेष्यरूपसे घट तथा. विरोषणरूपसे घटका 


। 


व्यवसायाःमक ञान इसके विषय है । परन्तु ` अरौकिरु सम्बन्धे है. याते ज्ञानवटे ` 


सत्मामे दोष नीं | 


( २.) नेत्र इन्दियार्दिगत रूपादि विरोष गुणोको अनुद्रत ` होनेसे' ब्य ;इन्दियसे ग्रहणक | | 


अयोम्यत्ना दे } यते भूतव्रं क्षणी -अव्याप्निकी शंकासेः कटा -दै-मथवेति । 


परष्छेद; १ ] भाषाटीकासमेता. ( ३७ ) 


नच दउव्यानारम्भके चरादावव्याप्िः । दरव्यसमवायिकारएणद्र- | 
ततिद्रग्यत्वव्याप्यजातिमच्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । 


` आषा-प्रथिवी जक अभि वायु ये चारों समवायिकारण दीक दरव्यान्तरके आर- 
अभक दै. शका-घटल्प पृथिवीमे द्रव्यान्तरारम्भकता नदीं हे; अन्यापि होगी .-खमा० 
रव्यके समवायिकारणमें वर्तनेवाी जो द्रव्यत्वको व्याप्य “पुथिवीत्व' आदि जातिः 
नाद्रा जातिमत्ता यावत्‌ घरादिकायोमिं सिद्ध दै, एवं अन्याधिरूप दोष नदीं दे, 


च -अथाकाशश्रीरिणाय । _ 
अब्याप्यदत्तिः क्षणिको विशेषण इष्यते ॥ २७१ 


अआबा-आकस्च तथा जीवात्माका अव्याप्य वृत्ति क्षणिक विरोष गुणवत्ता सश्रल 
अमं है ॥ २७ ॥ | 

आकाशशरीरिणामिति । आकाशात्मनामव्याप्यवृत्तिक्षणिक- 
-विशेषगुणवच्वम्‌ । आकाशस्य विशेषशणः शब्दःस चात्या- ` 
व्यत्त्ति्य॑दा कििद्वच्छेदेन शब्द्‌ उत्पद्ते,तदाऽन्यावच्छेदेन 
तदभावस्यापि सत्त्वात्‌ 1 क्षणिकस्वं च ततीयक्षणव्रत्तिष्वंस- ` 
प्रतियोगित्वम्‌ । योग्यविभुविशेषगणानां स्वोत्तसवतियणना- ` 
श्यत्वात्‌ प्रथमशब्दस्य द्वितीयशब्देन नाशः । एवं ज्ञानादी- 


नामपि ज्ञेनादिकं च्रात्मनि विभौ शरीरचवच्छेदेनोतय्ते ` 


घटाद्यवच्छेदेन तदभावोऽस्त्यैव) एवं ज्ञानादिकमपि क्षणद्रया- 
वस्थायि)ऽत्थ चाव्याप्यवृ्िविशेषगणवत्त चार्थः पथिव्यादौ 
ङ्पादिविशेषणोऽस्तीत्यतोऽग्याप्यदृत्तिरित्युक्तम्‌ । प्रथिव्या- 
दावन्याप्यवृत्तिः संयोगादिरस्तीत्यतो विशेषगुण इत्यक्तम्‌. ॥ 
नच रूपादीनामपि कदाविततृतीयक्षणे नाशसम्भवात्‌। क्षणि- - 
 कविशेषगुणवच्े क्ित्यादावतिव्याप्तमिति वाच्यम्‌! 
` आषा-आकारका तथा जीवात्माओंका अन्याप्वदृत्ति जो क्षणिक विशेषगुण, _ 


जारा विरोषगुणवत्ता समान धम्मं है. आकारका विशेषगुण शब्द्‌ € वहं अन्वा विशेषगुणवत्ता समान धर्म्मं है. आकाशचका विशेषगुण शब्द दै. वह अव्वाष्ब 
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= ५ 29 
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९) जिस वस्तुका ध्व होय वही वस्तु ध्वसवी प्रतियोगी कही. जाती हे व. 
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(३८ न्यायसिद्धान्तसुक्तावली- [ प्रत्यक्षः. 


वृत्ती इस रतस ट के जिस कारम भेयायवच्छेदेन शब्द उत्पन्न होता है, उसी 
काटमं घरटायवच्छदन शाब्द्के अभावकाभी प्रतीति होती ई. क्षणिक नाम तीरे 
सषणमं नाश हीनवाखका £. मरत्यक्षके, योग्य जो आकाशादि विभुद्रव्याके शब्दादि ` 
विदष गुण. उनका अपनस पीछे उत्पन्न होनेवारे विदोषं -रणसे नाश होता 
इस रीतिस प्रथमशब्दका द्वितीयाब्द्‌ नाराक र. एेसेही गथमज्ञान इच्छादिकाक 
भो देतीयज्ञान इच्छादिक विनाशक ई. व्यापक आत्मामं ज्ञान इच्छादिके 
रारारावच्छदेन उत्पतन दाते ई ओर घटाद्यवच्छेदेन ज्ञानादिकोंका अभावभी सिद्ध 

इस रीतिमे जञानादिकभी दो क्षण स्थित रहते दै. शस पवं कथनसे ' अव्याप्यव्त्ति 
वेरोषराणवत्ता अथवा ` क्षणिक विदोषगुणवत्ता ` आकाश्का तथा जीवात्माओंका 
समान धम्मे सिद्ध हआ. रूपादि विद्ेष मण परथिवी आदिकमेभी है, उनसे पथम 
लक्षणको अतिव्यापनिके कारणां ˆ अन्याप्यवृत्ति ' विदोष गुणका विशेषण दिया 
अन्बाप्यब्ृत्ति संयोगादिकभी परथिवी आदिकोमे रहते दै. उनसे प्रथम लक्षणकीं 
आअतेव्यापिं वारणाथं विशेषयुणरूप विशेष्यका निवेद किया 1 रूपादि अन्याप्यत्रसि 
नहा हे तथा संयागादै विशेष गुण नही दे. एं उभयथा पथि्वीमं अतिव्याप्ति 
नहीं हे. शंका-किसी एक काटमे रूपादिकां का भी तीसरे क्षणम नाच हो सकता 
है. रसे ' क्षणिक विरोष गुणवखं इस द्वितीय टक्षणकी प्रथिवी आदिकोमे 
अतिव्याप्ति होगी २ | 


 चतुःकषणवृृत्तिजन्यत्तिजातिमद्विशेषगुणवत्वस्य विवक्षित- ` 
त्वात्‌, अपेक्षाबुद्धिः क्षणत्रयं तिष्ठति; क्षणचतुष्टयं तु किमपि 

जन्यज्ञानादिकं न तिष्ठति, ूपत्वापिकि तु क्षणचतुष्यस्थायि- 
न्यपि पादौ वतेत इति व्युदास; इ्रज्ञानस्य चतुःक्षणवृत्ति-- 
त्वानन्यत्यक्तम्‌। यद्याकाशजीवात्मनोः साधर्म्य तदा जन्येति ` 
न देयम्‌, द्रेषत्वादिकमादाय लक्षणसमन्वयात्‌, प्ररममदत्वस्य 

पादश्छणत्वाचचतुथक्षणे द्वित्वादीना्मपि नशभ्यिषगमात्‌ _ता्शणत्वाचतभसषण द्वित्वादीनामपि _नशीग्युपगमात्‌ 


स~ 


‹ १ ,) चतुःश्तणजञव्दं अधिक कारुका उपलक्षक रै 
^ २ ? दि जन्य पद्का.न निवरा किया जायः तौ 'स्ममहतत्व" रूपजातिकौ चार | 
१1 पहन मद्व पारमाणमे वत्त्व देोनेसे ; परसमरच्वपरमाणक्रो टकर तिस-- ` 


वालेवयटादिकोमे तो ` अपिव्याह्ि नटीं टे यति विदोप पदकी सप्ताथ गरन्थन्तर कहत 
 चतुधक्षणद्रिल्वादी नामिति 1 ए | | 


>. 





परेन्छेदः १1 भाषारीकातमेता. (३९) 


द्वित्वादीनामपि तथात्वात्‌ तद्वारणाय विशेषेति |चिक्षणवत्तिखं 
व्‌ वाच्यय्‌! द्रषत्वादिकमादायात्मनि लक्षणंसमन्वयः॥ ~^ 


सखमाधान-चार क्षणम वतनेवारे जो षट पाद्‌ तथा. स्प रसादिजन् 
उनतत न वर्तनेवाटी जो शद्भत्व ज्ञानतः रूपा जाति -तादस नाप्तमाष्टसप 
गणवत्ता शद्धमे तथा ज्ञानमं विवक्षित है, यति पूर्वाक्त दोष नही 1-अप्क्षा 
बुद्धिरूप ज्ञानभी तीन क्षणमात्र स्थिर रहता दे. । चतुथ क्षणम्‌ अप््ा दरक 
नाश होता दहै. चार क्षणतक स्थिर तीं जन्यज्ञानाद्क कर भी नहीं रहत । 
जर ८ रूपत्वादिक जाति. तो ` चार्‌ क्षण उपरक्षित बहुत काठ्तक ` रहब 
रूपादिकोमे रहती र इसलिये उस ॒रूपत्वादिं नातिका व्युदास इना अधात्‌. 
वारण इञ. ( हशवरज्ञानभी चार क्षण उपरूष्षित नित्य विद्यमान €. उसक 
संग्रहार्थं 'जन्य' पद्का निवेश क्िया> यदि आकाश तथा जीबात्माकाहा समन 
धर्म कहनेका तात्पय्यं हाय ता जन्य पदकं -नेवश्का इख प्रसजन नदी अथंत्‌ 
न निवेश करना चाहिये. ज्ञानत्वजातिकं स्थानपर केव ज बात्माकं गुणोमं रहने 
वाटी ( देषत्वाद >) जातिका निवेश करने जातिघटित - छक्षण -सगत होगा ६. 
आकादा काठादिकोका प्म. मह . परिमाणभीः चार क्षणम वतनवारं जन्य 
पदार्थे वर्तनेवारी जो ˆ परम महत्त ` रूपा जाति तादश जातम्‌त्‌ ₹ उससे 
अतिप्रसक्तिवारणार्थं तेसे चतुथक्षणम दिताद्काका. नाश आचास्बनि. माना दह्‌ 
दितादिकोकोभी तादशं जातिमद्यण होनेसे उनसे ` अतिप्रसक्तिवारणाथं 'विरोष 
पदार्थं यणका विशेषण कहा । परम॑मेहख परिमाण तथा दिवादि विरोष गृण नही 
है । किन्त सामान्यग्ुण है इत. च्य तादश . गुणवारे कार घटादिकीमं आत्माकाश 
 ठक्षणकी अतिन्यापि नरी 2. अथवा चतुःक्षणके स्थानप्र -्िक्षणब्रातति कहनेसे 
' पूर्वोक्त दोष नदीं. ज्ञानत्जातिके ` स्थानपर द्वेषत्वादिकं जातिका निवेश .करनेष्ष 
आत्मामे क्षण समन्वय होगा ॥ २७ ॥ | 


ख्पद्रवलप्रत्यक्षयोगिनः ग्रथमाश्चयः ॥ 
भाषा-रूपवत्ता द्र्यत्ववत्ता मत्यक्षविषयता प्रथम तीनका समान धम दै 
` रूपेति । पृथिव्यप्तेजसां रूपवत्वं, द्रवत्वं, मरत्यक्षविषयत्वं 
चेत्यर्थः । नच चक्षुरादीनां भजनकपारस्थवद्ररूष्मणच रूप 
वृत्ते किं मानमिति वाच्यम्‌। तजापितेजस्तेन श्पावमानात्‌ । 
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४० >) न्यायसिदान्तमुक्ताषखी-  [ प्ररयक्ष ` 


एवं वास्वानीतपथिवीजरुतेजोभागानापपि  परथिवीत्वादिना 
हूपावुमानं बोध्यम्‌ । नच घटादौ द्रत्वणादिभित्रे तेजसि च 
द्रवत्ववत््वमव्याप्तमिति वाच्यम्‌ । द्रवत्ववहुत्तिद्रव्यत्वव्याप्य- 


 जातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्‌। घृतजतुप्रभृतिषु पृथिवीषु जलेषु 


दतसुवणादो तेजसि च द्रवत्वसत्वात्‌,तञ्जच परथिवीत्वादिस- 
च्वात्तदाद्‌।य सव्र लक्षणसमन्वयःन च प्रतक्षविषयत्वं पर 
माण्वादावव्याप्तम्‌, अतिष्यात्तं च क्पादाविति वाच्यम्‌।चाक्षु 
प्रत्यक्षविषयघ्रत्तिद्रव्यत्वव्याप्पजातिमच्वस्य षिवक्षितत्वात्‌। 
आत्मन्यतिव्याप्तिवारणाय चाक्षुषेति । 


भाषा-प्रथिवी नर अगि इन तीनांका रूपवन्ता द्रव्यत्यवत्ता प्रत्यक्ष विषयता 


समान धमं है. शंकए-नेत्र घ्राणादि इन्द्रिपाके तथा भजन कपारुस्थ रतम देने 


वारे अपमिके तया तेजप भाफके रूपवठे हानेपं क्या प्रमाण ३ ? समाधान ` 


रग सतक पन्त वनाकर्‌ तजस्त्वादरूप हतु आसं रूपका अनुपान हासकताह. यथा 


ननेन्द्रय रूपवत्‌ तेजस्त्वात्‌ ` इत्यादि. रेषे बायुषेगपे देशान्तरसे आयेहृए परथिवी 


जर तया अधिके भागोमभो “'पृथिषीत्वात्‌" इत्यादि हेतु ओसि रूपका अदरुमान 
हासक्ृता है. शंका-धदिरूप परथिबीमें' तथा इस सु्णादिसे भिन्न तेज दरव्यत्वव 
स्वके न दानसं अव्याप्ति होगी. खमा०-वदहांभी द्ववत्ववद्बुत्ति जो द्रव्यत्वकी 
न्याप प्रथवात्वादिः जाति तादृश ` जातिमखच अपेक्षित होनेमे दोष नीं 8 


घृत क्षाद्‌ रूप पृथ्वीम जलम तथा दूत खषणादिरूष तेजं द्रवत्वके विधमन 
हानप्त तथा इनम परथित्वादि रूपजातिके होनेसे सर्वत्र ` पूर्वोक्त न।तिथटित रक्षण ` 
समन्वय ह तकता है. शंका-पर्वोक्त त्यक्ष विषयतारूप समानधम्भं पृथिवी . 


आद्के परमाणुओमे अव्याप्त हे तथा रूपादिकपिं आतव्याप्त है. समाधान- 


चष्षुष प्रत्यक्षे विषयमे रहनेवारी जो द्रव्पत्वकीं व्याप्य पथिवीत्वादि' नाति. 
ताराजातिमल्लके वहाभी अपेक्षित होनेसे दोष नदीं दै, आत्मा अतिव्यापकं | 


वारणाय" चाक्षुष! पदका निवेरा है 


गुणी दे. रसवती- 


भाषा- वोज्ञेवाके अयात्‌ भारी तया रसवाठे दो पदा ई 


गरुण इति।रुत्ववन््ं च पृथिवीजलयोरित्यर्थःनच बणिन्द्ि- 


अरच्छेदः १ | ` ~ . . भाषारीकासपता- | (४१) 


यादीनां वाय्वानीतपाथिव्‌दिभगानां च रसादिमत््े किमान 
मितिवाच्यम्‌ । तत्रापि पृथिवीत्वादिना तदनुमानात्‌ । 
` आषा-गरुत्ववत्ता तथा रसवत्ता परथिवीनलका समान धमं है, शं का-त्राणादि 
इन्द्रियोके तथा वायुआनीत पाथिवादि भाग।क रसा | टोनम क्या प्रमाण हे! 
खभाधान-वहमि “पथिषीत्वात्‌ ` इत्यदि हे7अ(सि रका अवुभान हो सकताहै. 
-दयोरनेमित्तिके द्रवः ॥ २८॥ 
द्रयोरिति प्रथिवीतेजसोरित्यथः। 
भाषा-प्रथिी, तेज, इन दोनों ङा नेमित्ति द्रवणहप समान धमं हे ॥ २८॥ 
नच नैमि्तिकदरवत्ववत्वं घटादौ वह्वयादौ चन्य्तमितिव्‌- 
च्यम्‌ । नेमित्तिकदवत्वसमन।धिकृरणद्रभ्यत्वन्याप्यजातिम्‌- 
त्वस्य विवक्षितत्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
 शंका-नेमिततिक दरवप्ववत्ता घटादि प्राथेवीमे तथ्‌ द्िरूप तेजमे अव्या ई. 
समा ०-वहांभी नैमित्तिक द्वत्वके समानाधिक्रणमें वर्तनेवाी जो दरव्यत्वका 
व्याप्य  प्रथिवीत्वादि › जाति ताश जतिम अपेक्षित होनेते दोष नहीं द ॥२८॥ 
आत्मानो भृतवगाश्चू विशेषणयोगिनः ५ 
य॒टुक्तं यस्य साधम्य वेधम्यमितरस्य तत्‌ ॥२९॥ 
. भपा-जीशत्मा तथा प्वभूत विक्ञेष गुणोवारे दे. दमने जो जिक्षका समन 
धम्म कहा वह इतरका विरुद्ध धमं जानना चादिये ॥ २९ ॥ | | 
आत्मान इति । पृथिव्यत्तेजोवायक्‌{शत्मनां विशेषशुणवत्व- 
` मित्वथैः॥ यदुक्तमिति । ज्ञथत्वादिकं विदयिति बोध्यम्‌ । 
` तत्त न कस्यापि वेधम्यं केवछन्वयित्वत्‌ ॥ २९॥ 
ˆ भषा-ज्ञेयत्व ग्मेयत्व वाच्यत्व अभिषेयत्व इन चारों धपको छोडकर नो ` 
निसका समान धमं कदा वह दृपरेका विपरीत धमं ह अर ज्ञेयत्वादि धमं ती 
-केवलान्ययी दै. याते किसी पदा्थकेभी पिरद धमं नहीं हे ॥ २९ ॥ 
€ 8 गे | ग॒ 4 
प्पशादयोषटौ वेगाख्यसंस्क रे मरतो णाः ॥ 
अष्टौ स्पशदयो रूपं द्रत वेगश्च तेजसि ॥ २०॥ 
` भाषा-सपशौदे आठ तथा वेगाख्य संस्कार ये नव॒वायुके यण ई. स्पशादि 
आठ रूप द्रव ओर वेग ये एकादङा तेजके गुण है ॥ ३० ॥ =  . ` 
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८४२) न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी- [ प्रयक्ष 


स्परादयोऽषट वेगश्च शश्वच द्रवत्रकम्‌ ॥ ` ` 
रूपं रसस्तथा स्नेहो बारिण्येते चतदश्च ॥२१॥ ` 


भाषा-स्पशादि आठ वेग गुरुत्व द्रवत्वरूप रस तथा सदये चतुर 
जके. गुण ३ 1 ३९ \ ¦ 


स्नेहरीना गन्धयुताः श्चितवेते चतदेश्च ॥ 
बुदचादिषट्कं संख्यादि पञ्चकं भावना वथा॥६२॥ 
धमाधम गणा एते आत्मनः स्य॒श्चतर्दश ॥ ` 
संख्यादि पञ्चकं कालदिशोः शब्दश्चते च खे २३ 


तेच संख्यादयः पञ्च खे मकरा | 
जलके गृणामसे स्नेह को निका गन्धको डार्करं गिने तो वही १५ .पृ 


षाक गरुण ह. बुद्रयारे छः, तथा संख्यारे पश्च, भावनाख्य संस्कार, तथा धम्मं 


धम्मं ये १४ गुण जीवात्माक दै. संख्यादि पथ कालके तथा दिशके गुण है। 
सख्याद्‌ पञ तथा शब्द य छः आकाश्चके यणरे॥ ३२॥ ३३॥ ं 


स्याद्यः पञ्च बुटिरिच्छायतनोऽपि चेश्वरे ॥ 
परापरत्वे सख्यायाः पञ्च वेगश्च मानसे ॥ २०॥ 


भाषा सख्याद्‌ पञ्च अद्धि इच्छा यत्न ये आठ ईश्वरके गुण है. परत्व अपर 


 सख्यादि पचे तथा षग ये आठं मनके गुण दँ ॥ ३४ ॥ 


साधम्यवेधम्ये निषप्य संप्रति प्रत्येकं पृथिव्यादिकं निषूपयति 
तच क्षितिरत्यादिना- ` 


भाषा-समान धम्मं विपरीत धमक निरूपणानन्तर तत्र क्षितिः इत्यादि 
श्न्थक्तं मूलक्रार प्रत्येक पथिषी आदिक्ा निरूपण करता ३ 


तत॒ धितिगन्यतेतः- 4 _ ` 


गन्धरेत॒रिति गन्यसमवायिकारणमित्यर्थः । ` 
भाषा-उन नदव्या मध्यम गन्यसमवायिकारणका नाम परथिवी है 


यद्यपि लक्षणसुचितं तथापि पथिवीतनातौ 








 अमाणोपन्यासाय कारणत्वसुगन्यस्तम्‌। तथाहि । प्रथिवीत्वं हि 





परिच्छेदः १ ] ` भाषारीकासमेता. ` (४३) 


गन्धसमवायिकारणतावच्छेदंकतया सिद्धयति, अन्यथा गन 
त्वावच्छिस्याकस्मिकत्वापत्तः) नच पाषाणादौ गन्धभावा- 
घवत्वमव्याप्तभिति वाच्यम्‌ । तवापि गन्धसत्वात्‌।अबुपल- 
न्िस्त्वनुत्करत्वनाप्युपपद्यते, कथमन्यथा तद्धस्मनि गन्धं 
उपलभ्यते । भस्मनो हि पाषाणध्वसजन्यत्वात्‌ पाषाणोपादा- 
नोपदेयत्व सिद्धयति । यद्रव्यं यदभ्यध्वंसजन्यं तत्तदषाद्‌ा- 


नोपदेयमिति व्याप्रेः। ट्ट चैतत्‌-खण्डपरे महापटध्वंसजन्य । 
भाबा-यदपिःप्रथिवीका लक्षण गन्धवखमात्र कहना उचित हे तथापि रक्षणम्‌ 
समवायिकारणताका न्विश्च ‹ पथिवीत् ` जातिमं प्रमाण उपन्यासके ययि जानना 
चाहिये ८ ` तथाहि ) उसकी रीति यह्‌ रे क गन्धकं जो समवायकारणता 
तादर कारणताका जो अवच्छेदक तादश अवच्छेदकत्वेन रूपेण पृथिवीत्व नातिका 
सिद्धि होती दै. (-अन्थथा >). यदि गन्धत्वावच्छिनके प्रति पृथिर्बाको हेत॒ता न मानं. 
ती गन्धके प्रति नियत कारणताका नियम नहीं रहगा. शंक्त-पाषाणरूपा प्रथाम्‌ _ 
गन्धका अभव होनेसे “ गन्धत्व ` रूप क्षण अव्याप्निम्रस्त द. सखभ{०-पापाण- 
रूपा प्रथिवीमं गन्धं विद्यमान तो दै परन्तु अनुदधूत 'गन्ध्‌ है; ईसि उसका उप- 
लाभ नरी हेता ( अन्यथा ) यादे पाषाणम्‌ गन्य्‌.न हाय तीः उसकी भस्म (‹ चूना, 
मं गन्धका उपरा केरे होय ? पाषाणकी भस्म पापाणके ध्वंससे - उत्प हीती दैः 
याते स्वभस्मका उपादान कारण पाषाण हे ओर पाषाणरूप -उपादान . निरूपिता 
तद्धस्ममें उपदेयता सिद्ध होती दै । जो ( भस्मा) द्रव्य जिस ( पाषाणादि ) 
दरव्यके ध्वंससे उत्प होताहे 1 वह ( भस्मा) द्भ्य उस ( पाषाणा ). दन्यरूप 
उषादानका उपादेय इता £ य॒ह टोकमं नियम ह. उपादान नाम समबायथकारणका 
हे । उपदेयं नाम काथ्यकाःदै. यह व्याप्िनियम हमने महापटके वससे उत्पन्नः 
हानेवाङे खण्डपट ( वस्रकं ट्क्ड ) म देखा हे । 


इत्थंच पाषाणप्रमाणोः प्रथिवीतात्तनन्यस्य पाषाणस्यापि 
पृथिवीत्वम्‌ } तथाच तस्यापि गन्यवत्वे बाधकाभावः । 


| १ समवायसम्बन्धावच्छिगन्धत्ववच्छिचगन्धनिष्टकाय्यतानिरूपिता तादात्म्यसम्बघावच्छिन्‌ 
। ` पृषिवीनिषठा या समवायिकारणता सां िचिद्धमावच्छिना कारणतात्वात्‌ घटनिष्ठकाच्यतानिरूपि- 
 ' तकपारूगतकारणतावत्‌, यह अनुमान प्रथिवीतजातिका साधक ह 
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रूपनारा' इत्यादिसे द्वितीय कहा 


(४४) न्यायसिद्धान्तसुक्तावखी- [ प्रयक्ष ` 


भाषा-एेसेदी पाषाणके परमाणुआंको परथिवी रीनेसे उनसे उत्पन्न 
पाषाणभी प्रथिवीस्वरूपदही दे ! एवं पापाणको गन्धवाखा होनेभभी षो 


जाधके नहा ह ॥ 
-नानाशूपवती मता । 


भाषा-तथा वह पृथिवी नानाषिष्‌ रूप्वारी है 
नानारूपेति । शुकनीखदिमेदेन नानाजानीयं पं प्रथिव्यामेव ` 
वतत्‌)नतु जलादो।तछक्चु्ध स्येव सत्वात्‌ पृथिव्यां तकस्िमिन्नपि 
धार्मणि पाकवशेन ननारूपसम्भवात्‌।नच यच नानाहूपं नो 
त्पत्न तत्राव्याप्तिः । शूपद्रयंवदुवृत्ति्रव्यत्वभ्याप्यजातिमच्वस्य 
 शूपनाशवद्वुत्तिद्रग्यत्वग्याप्यजातिमच्वस्य वा वाच्यत्वात्‌ । 


। "<: वैशिषिकनये प्रथ्वीपरमाणौ हपनाशस्य॒श्पान्तरस्य च 


सत्वात्‌ । न्यायनये घर।द्‌विपि तत्सच्वाहृक्षणसमन्वयः | 
भाषा-ञुङ्क नीलादि भेदके सात पकारका रूप प्रथिवीमेही रहवा है; जलादि 
नहीं रहता. जलादिमं तो केवल शुङ्करूपी रहताहे ओर परथे्वामं तो एक्‌ व्यति 


'( घखादे ) ममी अमिसंयोगपे नानारूपका सम्भव होवा रै. -शंश्ा- निर कथि 


नानारूप उत्पन्न नही इञ उसमं अन्या होगी. खमष्धष्म-पहभी रूपद्रयवाहे 
म वतन॑बाखा जा द्रव्यत्वका व्याप्य ( परथिवीत्व) रूपजाति तादश जातिमस 
उपक्षित्‌ दे. अथा रूप नादावारेभ वतैनेवाङी जो -दव्यत्वकी व्याप्य “पथिरबीत 
रूपजाते तादश जातिमख अपेक्षित दोनेमे उक्त दोष नदी रै वैशेषिकमवमं पथि 
परमाणुआम रूपका नाश तथा रूपान्तरकी उत्पाते मानी ह र न्यायमत ते 


 धटादिकामहीं रूपको नाश्च तथा रूपानतरकी ` उत्पत्ति मानी है याते उभयतां 


 -शृ्वोक्त रक्षणमं दोष नीं ३ 


पृटविधस्त रसस्तत्र य | 
 भाषा-षट्‌ पकारका उस पथिवीमे रस है ५५ 
ष्ड्विध्इति । मधुरकटुकषायादिभेदेन यःषड्विधो रसः सपु 
थिव्यामेवःजले च मधुर एव रसः। अत्रापि पूवेवदरसद्वयवव्व 
 तिदरव्वतवन्याप्यजातिमत्त्वं लक्षणार्थोऽवसेयः । ` 


उ र 
^ प्रथम खक्षण+ सषा ुद्धिविरोष विषयत्वरूपद्धित्वबटित होनेसे. गौरवयुक्त द † 


[व 


| ~ 1 भषायीकासमेता. ` (४९ 
भाषा-मघुरं कट्‌ कषायादि भेदसे षट्‌ प्रकारका रस पृथिवीमही रहता है 
जलमं तो केवर एक मधुररस टै. यदहांभी जिस प्रथिवीमं नानाविध रस उत्पन्न 
नहा हआ, उसमे अव्यापि वारणां रसद्रयवाटेम्रं उतनेवारी जो द्रव्यत्वकी व्याप्य 
पुथिवीत्व ` रूपा जाप चाष्ट जातिमरखरूप रक्षणार्थं जानना उचित ह 
गन्धस्तु हिविधो मतः ॥ ३५ ॥ 
भ्ाषा-दोप्रकारका उस प्रथ्वामं गन्ध दहं) ३९ ॥ 
गन्धस्त्विति । द्विविध इति वस्तुस्थितिमा्रं नतु दिविधग- 
न्धवत्वं लक्षणं द्विविधस्य व्यथत्वात्‌ । देविध्यं च सोर 
मासौरभभेदेन वोध्यम्‌ ॥ ३५ ॥ ह 
भाषा-पृथिवीमं मन्धका द्विषं कना केवर वस्तुको स्थितिमाचरका वोध्‌क है 
दिविध गन्धवखमाच्र खक्ष्मण नदी है. किन्त केवर `" गन्यव्च ` मा्रही' रक्षणं 


सम्यच्छू है. ^ द्विविध ' पद्‌ निष्क है. सुरभि अघुरमि भेदसे वह गन्ध  दोप्रकारकष 
जानना चाहिये \! ३९ ॥ 


स्पदस्तस्यास्च विज्ञेयो द्यदष्णारीतपाकज 
स्पशं इति । तस्याः पथिव्या 
भाषा-अचुष्णारीतपाकज स्पशंभी पथिवीकारी जानना योग्य ह 


अनुष्णाशीतस्पर्शवच्ं वायावपि वतत इत्यक्त पाकज इति 
इत्थञ्च पृथिव्याः स्पर्शोऽनुष्णाशीत इति ज्ञापनार्थं तद्क्तस्‌ ! 
लक्षणं तु पाकजस्पर्थवच्वमाम्‌ । अधिकस्य वैयर्थ्यात्‌ 


यद्यपि पाकजस्पशः परादौ नास्ति, तथापि पाकनस्पशवदषु 
तिद्रव्यतन्याप्यजातिमच्वमर्थो बोध्यः, 

भाषा--अयुष्णाशीत स्परावत्ता बायुमरेभी है उसके वारणार्थं ‡ पाकजनं ` पदकाः 
नवेश कया. वह स्पशं वायुमं पाकज नरी है. एवं यह्‌ पूवं मन्थ पृथि्वाके ठक्षणकेः 
अभिप्रायसे नही कहा किन्तु पृथिवीका स्परं अनुष्णाशीत ३ यह वोधनाथं कहा 
ह. पृथिर्वाका रक्षण तो ˆ पाकज स्पदौवखमाच् ' ही साधु है अधिक कथन निष्फट 
ह- यापे पाकज रपशंवत्ता पटादिरूप पथिवीमें नही है याते उक्त रक्षणकी अन्या्चि 
हागी तथापिं पाक स्परौवाटेमे वततनवाखी जो इव्यत्वकी व्याप्य "पथिषीत्व' रूपा 


जाति तादश ` नातिमसख ` पठार रूप प्रथिमभी प्रसिद्ध हे. एवं जातिषटित लक्षणः 
करसे कदी दोष नहीं + व 
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। : (४६) न्यायसिद्धान्तमु्तादली- [ मव्यक्ष~ | 
। नियाऽनित्या च सा टेधानिला स्यादणलक्षणा ॥२६॥ 
। अनित्या तु तदन्या स्थाल्सेवावयवयागिनी। ` 
भाषा-नित्या तथा अनित्या भेदते दह पृथिवी दो्कारकी दै. उपमं परमाणु- 
ल्प पृथिवी नित्या है ॥ ३६ ॥ उ्तमं मित्नका्यरूषा साकयव परथिवी अनित्या ह । । 
नित्येति। सा बृथिवी द्विविधा नित्याऽनित्या चेत्यथः।अयुरक्ष- | 
णापरमाणुह्पा पृथिवी नित्या ॥ ३६ ॥ तदन्या परमाणभिन्र 


८ (~ भ 3 ॥ हे 
। परथिवीग्यणुकादिषूपा सवाऽप्यनित्येत्यथेः।सेवनित्या पृथिव्ये 
तीत ©. = | 
| वावयववृत्त्यिथः । 9 | ( 
` भाषा-वह प्रथिवी दोपरकारकी है, एका नित्ये ओर दूसरी अनित्या -इन ' 
दोनोम अणुल्क्षणा अथात्‌ परमाणुरूपा परथिवी नित्या दे ॥ ३६ ॥ ओर, परमाणु- ` 
भसे भिन्न द्यणुकादि रूपा यावत्‌ एथिदी अनित्या है. वह अनित्या पृथी ही 
अवयवयोगिनी अर्थात्‌ सावयवा कटी जाती ह २.१ 4 
। नन्व्यविनि किं मानम्‌'परमाणुषुञैरेबोपपत्तेः। न च परमाण- 
| नामतीन्दियत्वादयदेः प्रत्यक्षं न स्यादिति वाच्यम्‌, एकस्य 
परमाणोरपर्यक्षत्वेऽपि तत्समूहस्य प्रत्यक्षत्वसम्भवात्‌ । यथे 
| कृस्य केशस्य दूरेऽप्र्यक्षतवेऽदि तत्समूहस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ । न 
| चैकः स्थूलो महन्‌ घट इति बुद्धेरतुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । 
| ` बोद्ध-शंका-सावयवा पृथ्वीम क्या प्रमःणह ? ..अय॑वटः' इत्यादि मतीतिका 
निबाह तो विलक्षण संस्थान्‌ विष्ट परमाणुपुंनसेही दोसकतारैः सिद्धान्ती-ए्र 
` माण तो अतीन्द्रिय पदार्थं दै. यदिवटादि पदार्थोको मरमाण॒ ुञसरूष माने तो परः 
माणकं रह्‌ घगादिकाभी प्रत्यक्ष नहीं होगा. बौद्ध-ययपि प्रथक्‌ २ यावत्‌ परः 
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माण अतीन्द्रियहे तथापि उनके सबुद्‌ायका साक्षात्कार होसक्ताै. जेते एक ( केश) | 
वाङ दूरसेनरदीभी दीखता ताभी उसके सदाय म्यक दोसकतारै. सिद्धान्ती -मः , 
९ मच प्रिमाणवाला स्थूल घट हे देसी उदधि परमाणनमे नहीं हेसकती- ` | 
एको = --- थरं रा ` ® र ति ~ अ. मेव + पो त्ती | । : 
एक महनि धान्यराशारितिवदुपपतेः पतभ पानो 
+ यत्तन्‌ तत्स॒मुदस्यापि प्रत्यकषत्वायोगात्‌दूरस्थकेशस्तु नाती- । 
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वरिच्छदः १ | ` भाषाटीकासमेता. (४७) 


भा 4नहर्यपरमाणुपुजस्योत्पत्रत्वान्न प्रत्यक्षत्वे विरोध इति ` 
तम । अहर्यस्य दश्यानुपादानत्वात्‌। अन्यथा च्ुहष्मा 
दिसन्ततेरपि कद्‌।चिदश्यत्वं स्यात्‌ । ¦ 
चीद्ध--यह एक महान्‌ धान्यरादिषै, इस उुद्धिकी तरह वरमेभी बुद्धि हासकती ह. 
समाधान-परमाण अतीन्द्रिय €. उनका समृहुभी मत्यक्षक योग्य नहीं ३ दूरस्थ 
कदा तो अतीन्द्रिय नरीह ने्रादिकोके समीप टानेपे उणी केका अरत्यक्षभी होसक्ता 
द शका--का्यउत्पत्तिकारमं ददौनायोग्यपरमाणुपुनपे ददयनयोग्य . परमाणपुंनकी 
उत्पत्नि होती. याने घयादिके साक्षात्‌ होज नेम कोई विरोधः नदीं समाधान- 
अदृश्यप्रदाथं दर्यपदाथका उपादान नहीं होसकत हं. ( अन्यथा ) यादि अदृर्यपदार्थ- 
सेभी दस्यपदार्थकी उत्पाते होवे तो कदाचित्‌ नतरइन्द्रियका तथा (उष्मा) भ फादि 
अदृश्य तेजःपदार्थोकाभी साक्षात्कार होना चाहिये । ` ५ 
न चातिततेलादौ कथमदृश्॒दहनसन्तत्श्यदहनोत्पतिरिति 
` चच्यम्‌।तनतदन्तःपातिभिहश्येरेव्‌ दहनावयवैः स्थूखदहनो- 
(तरभयुपगमात्‌ | न चाहश्यत्रणुकेन कथं असरेणोरुत्पत्ति- 
 रितिबाच्यम्‌ । यतो द न वय हश्यत्वमहश्यत्वं वा कस्यचित्‌ 
स्वभावाद्‌ चक्षमे कितु महत्त्वोद्रतूपादिक रणसमुदायवशा- 
-ईश्वत्वम्‌ । तदभाविचाहश्यतवम्‌ । तथा च पसरेणोमंहत्वाल्- 
-त्यक्षनतु दय णुकादेस्तदभावात्‌ । न हि त्वन्मतेऽपीदं सम्भ- 
वतिः परमाणौ महत्वाभावात्‌ । ` ० 
 शंका-अतितप तेादिकोंषिषे कैते अद्स्यअधिक्ते भागि द्र्य अपिभागोकी 


` उत्पाते होतीहै अथौत्‌ अतित तेलाद पदां पाजव्यवाहित अभिसयोगसेभी रीघ् 


जठ उठते ई; वहां मथम उनमें दहनतेतति अस्य होतीरै, पश्चात्‌ द्र्य होजाती है, 
समाधान्‌- वहाभी हम एसा मानते है कि, दरीनयोग्य अधिके भार्नि तेखादिं 
पदार्थम्‌ प्रविष्ट होकर स्थूरदाहकी उत्पत्ति करीरे; याते अस्यते ख््यकी उत्पत्ति नहीं 
₹ शंका--अदृड्य दचणुकपे हरय असरेणुकी उत्पत्ति आपने कते मानी हे! समा०- 
ईसी कारणसे हम द्रोनयोग्यता अथवा अद््शनयोग्यता किसी पदाथंको सवरूपसे 
गरी कहते किन्तु-महख परिमाण उद्भूतरूपादि कारण सखुदायसे पदारथोमं द्रीनयोम्यता 
दो तीहेःइनके अभावे पदाथ अद्रय रतारै इसरीतिसे असरेणुका मह्वपरिमाण 
देनेसे मत्यक्षहोसकतारि दयणुकका महत्वपारमाणके अभावसे प्रत्यक्ष नहीं होसङता 





(४८ ) न्यायतिद्धान्तस॒क्तादखी-  [व्रतयक्च 


इसी नियमत तुम्हारे मतम तो निर्वाह नहीं होसकता, क्याकिं आपने परमाण 
पुजकाही प्रत्यक्ष माना हे ओर परमाणुमे प्रहखरूप कारणके अभावे प्रत्य 
योग्यता नहीं हं ॑ 
इत्थं चवयविसिद्धौ तेषामुप्पादविनाशयोः म्रत्यक्षत्वादनि- 
त्यत्वम्‌ । तेषांचावयवधाराया अनन्तत्वे मेरुसषपयोरपि 
साम्यप्रसगः। अतः कृ चिद्िश्रामो वाच्यः । यञ च विश्रामः 
. स्तस्याऽनित्यतवे त्वसमवेतभावकार्स्योत्पत्तिप्रस्द्ध इति तस्थ 
नित्यत्वम्‌ । महत्परिमाणतारतम्यस्य गगनादौ विश्वान्तत्व- ` 
म्रवाणुपारिमाणतास्तम्यस्यापि कविद्धिान्तत्वमस्तीति तस्यं 


प्रमाणुत्वसिद्धि | | 
भाषा-ईइस प्रवौक्तविचारसे ( अयवी ) कायंद्रन्यकी सिद्धि इई तो उन का 
्रन्योको उत्पन्न विनष्ट हनेसे अनित्यत्व स्ट है; उन काय्यद्रन्योकी ' अवयवपरंपरा यरि 
असंख्यात मानी जाय तो मेरुपवत तथा (सर्षप) ससे दनिकी तल्यता होनी 
चाहिये; याते किसी एक स्थम अवयवपरंपगक्रा विश्राम कहना उचिते. जहां अवयव. । 
परेषराका पययसान ३ यदि उसको अनित्य मानाजाय तो समवायिकारणे विना । 
भावकायकी उत्पाते होनी चाहिये; सो तो संभव नरी, याते अवयवर्परपराकी पिश्राम 
अवधिको नित्य मानना उचित है. जेसे महत्परिमाणकी न्यूनाधिकता असरेणसे रेक 
 आकाशादिकोमं विश्रायको भाप होती ई वैसेही अणुपरिमाणकी न्यूनाधिकतावी , 
विश्रान्तिकां अवायभीं कही कटनी उचित है, अणुपारेमाणकी न्यूनाधिकताकी 
विश्रान्तका अवा जहा ह वहा परमाणु हं. इसरीतिसे परमाणएकी सिद्धि होसकतीरै 
न च तसरणावेव विथ्चमौऽस्विति वाच्यम्‌। वसरेणुः सार्वयव 
चाक्षुषद्रव्यत्वाद्धटवदित्यनुमानेन  तदवयवसिद्धौ, वसरेणोर- 
वयवाः सावयवा महद्वयवत्वात्‌ कपार्वदित्यनमानेन तद- 
वयवसिद्धेः 
र्का -अणपारमाणक विश्रामावधि जसरेणमही मानले तो दोप क्यां है! समा 
जर वल्को तर न्रा हानेसे सावयवहैः इस अनुमानते, असरेणके अवयव 
पद्ध हनत्‌ पात्‌ असरेणकं अवयवभो जसरेणुरूप महानकार्यके आरम्भक होनेह 
 साश्रयव जल पाङ वटस्य महान्‌ का्यके आरम्भक होनेसे .सावरयव ३. इए | 
अनुमान जस्रर्युक अर्यवाकेभी अवयव सिद्ध हो सकते | 


-------------------------- - 
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। 


प्ारच्छेदः १ ] भाषादीकासमेता, (४९) 


न अ । अपकृ्टमदत््वं प्रत्यनेकद्रव्यवत्वस्य प 
जकत्वात्‌ ¦ न चैवं कमेण तद्वयवधारापि सिद्धयेदिति बा- 
च्यम्‌, अनवस्थाभयेन तदसिद्देः। ` 

शंका-इप पूर्वोक्त अजुमानमं अवक तरका अभाव्‌ है „ समाधान -अपरष् 
महतत नत अनकदरन्यका कारणतारूपही अनुकरूरतकं प्रसिद्ध रै. शंका-इसी रमसे 


। . उन अवयवोकी धाशभी सिद्ध हो तो क्या हानि दे ! संमाधान-अनवस्थारूप दोषे 


 दीनवाङे कीरदंशादिक जीव स्वेदन केनातेहै 
४ ¦ 


भयसे तथा मेरु ससकं साम्यपरसंगके भयसे अवय्ोकी धारा माननी अनुचित है. 
इससे अणुपरिमाणकी विश्रातिकी. अवधि परमाणुनामक पदार्थं सिद्ध हआ. 
सा च त्रिधा भवेदेहमिन्दरियं विषयस्तथा ॥ २७॥ 
सा च तिधेति । सा कार्यरूपा पृथिवी तिविधा शरीरेन्दिय- 
विषयमेदादित्यर्थः॥३७॥ ` ` .. ` ् 
 भाषा-वह कार्यरूपा पृथ्वी शरीरभेदसे तथा इन्द्रियभेदे तथा विषयभेदक्ते तीन 
मकारकीदै॥३७॥ ` = क | 
ततर देदमुदाहरति, योनिजादीति- 
- भाषा-उनमे "योनिजादि' इत्यादे मन्थसे मूटकार देहकं भेदको दिखलातारै-- 
` योनिजादि मवेहेह- 
योनिजमयोनिजं चेत्यर्थः । व 
भाषा-यानिन तथा अयोनिजमेदसे वह दह दो प्रकारका ३ कः 
 योनिजमपि जरायुजमण्डजं च । जरायुजं मानुषादीनाभ्‌ः 
अण्डजं सपादीनाम्‌ । अयोनिजं स्वेदजोद्धिनाक्किम्‌ । स्वे- ` 
दजाः कृमिदंशायाः, उद्विनास्तर्गुल्मायाः। नारकिणां शरी- 
रमप्ययोनिजम्‌। = ` ; 19 
भाषा-योनिजशरीरभी जरायुन तथा अण्डजमेदसे दो प्रकारके है. उनमें थर 
परादेकाके शरीर जरायुन कहे जाते हैः तथा सपादिकोके शरीर अण्डज करे जाते है 


क 


` चश अयोनिज शयरभीं सखेदज तथा उन्न भदसे द भकारके रै. पसनेमे उत्ञ्न 


= नि भ म, कं 


तथा भूमिके भेदनसे उत्पन्न होनेवाे 





(९०)  न्यायासिद्धान्तमुक्ताषखी- [ प्रवयक्ष- 


+ रि 


वृक्षरतादिके शरीर उद्धिज के जतिदै. नरकमे होनेवारे जीवोके शरीरभी अयोनि. । 


जही है; यति प्रथक्‌ परिगणन नहीं किये. 
न च मावुषादिशरीराणां पाथिवत्वे किं मानमिति वाच्यम्‌, 
गन्धादिमत््वस्थेव प्रमाणत्वात्‌ । न च ढ्ेदोष्मादेरुपरम्भा- 
 दूप्यत्व्‌दिकमपि स्यादिति वाच्यम्‌ तथा सति जर्त्वप्रथि- 


` वीत्वादिना सङ्रप्रसङ्गात्‌ ¦ न च तरि जलत्वादिकमेवास्तु, । 


न त॒ पाथवत्वमिति वच्यम्‌ , दादीनां विनाशेऽपि शरीर- 


~~ ` ~= = 


~ ~--- न~ ~ = ^ न निना नि + 


त्वेन प्रत्यभिज्ञानात्‌, गन्धादुपटब्येश पथिवीत्वसिद्धेः । तेन. 


पाथिवादिशरीरे जलादीनां निमित्तत्वमाघरं बोध्यम्‌ । 


, ०, 


शंका पूर्वोक्त पुरुषादिकोके राशीर प्रथ्ीसे उत्पन्न होनेवाे दै इसमें क्या प्रमा- ` 


कि जक 


णहे! समाधान पुरुषादिकोके शीर पाथिवहै, गन्धवाठे होनेसे विवा शङ्केतररूप 
बा हनेसे घटादिवत्‌ इत्याकारक अुमानही प्रमाण दै. शंका-पुरुषाई शरी. 


रोमही कदाचित स्वेदादिसे गीकापना ओर कदाचित्‌ ज्वरादिकोंसे उष्णता प्रतीत 
रातीहि अ [घ्‌ क 9 ॥ १ [+ द [९॥ ++ क ० ‰। | 
दाताह्‌, इसस पुरुषाद्‌ शराराको जरसे उत्पन्न होनेवारे किंवा तेजसे उत्पत्र । 


दोनेवारेभी कहना चाहिये. समाधान -रेसा माननेते जरत्व जातिका तथा पृथ्वीत् 
जातिका परस्पर संकर होगा. शंका-यदि .रेसाही है तो इन. शधरोको जले वा 
तेजसे उत्पन्न होनेवाला माननादी उचिते ओर पाथिव मानना व्यथै. समाधान- 
शरीरस गीेषनेके विनाशकं पश्चात्‌ किवा उष्णताके- विनाशके पश्चात्‌भी पुरुषारि 
रारीराम _यह वही देवदत्तका शरीर है." इत्याकारक शरीरत्वरूपसे परत्यभिज्ञात्मक ज्ञान 
होतारे ओर गन्धके तथा शेतेतररूपादिकोके उपलखाभ हानेसे पुरुषादिशरीरोमें पार्थि 
वत्व निश्चय दता, परपादिशरीरोको  पाथिव सिद्ध होनेसे इनमे जलादभूतोंभो 
निमित्तकारणमात्र जानना चाहिये. पुरुषादिशरीरोमें पाथमोतिक्षतव्यवहारभी पं 
भूतजन्यत्मा्रको केकर दै किन्तु उपादान तात्पय्य॑से नही है. ` . ` 
शरीरत्वं न ज(तिः प्रथिवीत्वादिना संङय्यात्‌, कित चेय 
 यत्तम्‌ । ए चश सत्वाघ्नाग्यापतिः । नच वृक्षादीनां 
शरीरत्वे फ मानमिति वाच्यम्‌। आध्यात्मिकवायुसम्बन्धस्थ 





उारीरंचधभको छोडकर पृरथवीत्वघटादिकोमिं है एवे दोन 
याते पूरवाक्तसकरका छक्षणसमन्वय हो सकता है । “ 


~------------ न न 
द 





"` ~ ˆ+~-~-----~------ = 
(~ ध्न र्कः 1 
0 य स 0 ककत > 


१ यह सककारे कि पनात जद छोडकर शरीरवधमे जदिरररम इ स्व 
| भमोका समावेश मायुषादिशररोमे दै 





("नष मि द ग 1 श 


परिच्छदः १ । ` . भाषारीकासमेता.. ` (५१) 


प्रमाणत्वात्‌ ततेव किं मानमिति चेत्‌, भगर्षतसंरोदणादिना ` 

तदनुमानात्‌ । 1 क 

` भाषा-प्र्वीत्वादिनातियोके साथ संकर होनेसे शरीरत जाति नहीं 8 कितु उपाधि 
दै, चके आश्चयका नाम दारीर दै यह उसका निर्वचन है. ( चेष्ठा ) कियाकां व्याप्य 
जातिं ह, सो ` चषटतेर'' इत्यादि व्यवहारे प्रत्यक्ष सिद्ध ई वह चेष्टा वृक्षादि 
शरीरोमंभी दे यति उनमं अव्यति नदीं ३. शंका-ृक्षादिकोके शरीर हेमे क्या 
परमाण रेतमाधान-इृक्षादिकोमं ाणवायुका सम्बन्ध ही उने शरीर हानेम प्रमाण 


दैः शंका वृक्षादिकोम माणवाुका सम्बन्ध है, इमि क्या माण! समाधान -१ 


इतादिके खयं एटनसे.र तथा वृक्षादि शीरोमे स्वयं ८ विस्फोट ) गूपड़ा होनानेते 
४: एव्‌ ृकषादिकि परस्पर एकं दृपरेप्र संरोहण हीजानेसे, ४ तथा वृक्षादि वद्धनसे, 
वरक्षाद्काम प्राणवाञुका अब्ुमान होता दै. 
य॒दि हस्तादौ शरीरव्यवहारो न भवति, तदान्त्यावयवित्वेन 
विशेषणीयम्‌। न च यत शरीरे चेष्टा न जाता तत्राव्यापिरति 
वाच्यम ताहशे परमाणामावात्‌ । अथवा चेष्ठावदन्त्यावयवि- 
मातृत्ति्रव्यत्वन्याप्यजातिमन्तवं तत्‌,मासुषत्वचेवत्वजातिमा- 
द्यं लक्षणसमन्वयः। न च नृसिदहशरीरे कथं लक्षणसमन्वयः, 
तच ृसिहत्वस्येकव्यक्तिगृत्तितया जातित्वाभावात्‌।जटीयते- 
जसशरोयघृत्तितया देवत्वस्यपि जातित्वाभावादिति वाच्यम्‌ 
कल्पभेदेन नृसिहशरीरस्य नानात्वेन नृरसिशत्वजात्या लक्षण 
समन्वचात्‌ ॥ 
` शंका-परवोक्त क्रियाविरोषरूप चेष्टा हस्त पाद्‌। रिकामभी रह 'सकतीहे परन्तु वहां 
शगर्यवहार कोई नहीं करता. समाधान-यदि एेसा है तो “अन्त्यावयवित्े सति 


च, # 


चेष्टाश्रयत्वम्‌'' पसा लक्षण करने दोष नदीं द्रव्यान्तरके अनारम्भकका नाम ˆ अ- 


१ ग्द, = 


क १ देवल्वधर्मभी सेकरदोषसे दूषितं होनेसे जातिरूप नदीं है. उसका प्रकार यह्‌ है किदेवल 


ध्को छोडकर तेजसत्व धमै खणौदि तैजस पदा्थोमिं रताद. एवं तेजसत्वधमैको छोड- 
कर द्वत जटीय देवे है. उमयका. समाव तैजसदेवोके . रारीरमे है. इसव्थि देवलध्ै 
जातिरूप नहीं है । ` व | 


ध. 


+ 3 # >` ".“4 
न 1 4 





(९२) न्यायसिद्धान्तसुक्तावली- | मरव्यक्ष~ 


उत्पन्न इई उतम प्रवोक्तटसणकी अव्यति होगी. समाधान--रेसे शरीरमें परमाण 


नहीं हे. शंका -खतरररिमे चटा नही हे परन्तु शरीर व्यवहार होतहै. समाधान 


यदि एेसा ह तां चष्टावाख जो अन्त्यावयवीं उसमें वंतनेवाखी जो द्रव्यत्वकी व्याप्य 


(मानुषत्व आदिजाति) तादृश ातिमच पूर्वोक्त ठक्षणका विवरण करना उचित. रेसा 
जातिवटित रक्षण करनसे दोष नही. मानुष चेत्रत्वादि जातिको ठेर लक्षणसम 
न्वय हा सकताहे. शंका- नृसिहके शरीरम केसे रक्षणसमन्वय दोगा? वहां नरसिहतर 


यमक एकन्याक्तम रदनेवाखा होने जातिरूपता नदीं है. समाधाने--तरसिदशरीसें 


दपत्वनातका ठकर लक्षणसम्रन्वय हां सकताहै- श्का-जटीयररीरामें तयथा 


त्जसरारसराम वतनवाखा हानं दवत्वधमभा जातिरूप नही हे. खभाध [न--कृल्प्‌- 


(अ क्ति 


करपान्त्राक दस न्रासहकं शराराकाभां अनन्त हानेसे छक्चषणस्तमन्वय हो सकृताह्‌. 


इन्द्रियं घाणलक्चणस्‌ 
इन्द्रियमिति । घणेन्दियं पार्थिवमित्यर्थः । 
भाषा-इननद्रयामसं प्राण नामक इन्द्रिय पूर्वास उत्पन्न होतहि 
पाथवत्वं कथमिति चेत्‌।इत्थम्‌।बणेन्दरियं पाथिवं शपादिष- 
मध्य्‌ गन्यस्यव्‌ ग्य्कत्वात्‌, कुङ्मगन्धामिष्यञ्चकमोधघत- 
वृत्‌ । नच दृष्टान्ते स्वकीयरूपादिव्यञ्जकत्वार्दसिद्धिरिति 
वाच्यम्‌ । परकायह्पादयव्यञ्चकत्वस्य तद्थत्वात्‌।. ~. 
र्‌ बाणइन्द्रय पार्थव हे इसम क्या प्रमाण है समाधान जसं ऊङ़म 
{ कस्र्‌ के गृन्वृका आभव्यनक् गोधुत कुङ्मके रूपादकाका आमन्यजक न होकर 
कवल ईङमकं गन्धृकाही वव्यंनक ह ओर पाथिवभी है, मसे व्राणडृन्द्रियभी 
रूपाद्काक मध्यम्‌ कव गन्वकराहा व्यजकर हान षाथ सद्ध 8 त्राह. शव्छा- 


शृतरूप इष्टान्त ङमयोगसे उसके गन्धका व्यंनक होकर अपने रूपकाभी व्यंनक 
हः इसल्यि पूर्वोक्त ईत्‌ टषटान्तमं खंरूपासिद्ध है. समाधा न--परकीयरूपादिकाके 
अन्व हाकर्‌ केवल गन्धुकेही व्यंनक. होना पर्वोक्तं हेतुकं 
घृतस्य दटन्तम, सिद्ध ह क्योकि धरत अपनेसे पर-ङुकमके 
होकर केवर गन्धकाही व्य॑नक है 


न च नवशरावगन्धव्यजकंजलेनेकान्तिकतवमिति वाच्यम्‌, 
तस्य सदधरसाभिव्यञ्नकत्वात्रायदा परकायैति नदेयं वायुषनी- 


अथं हे. ठेसा हेव 
रूपादिकाका -व्यंनक न्‌ ` 


[1 


मी ३ 








। 
| 
| 
्‌ 





क्क 


शृरिच्छद्‌ः १ ] भाषारीकासमेता. ` (५३) 


तसुरमिभागस्य द्टन्तत्वसम्भवात्‌ । न च घरणिन्द्रियसघिक- 
पस्य गन्धम जव्यञ्जकत्वात्ततच्र व्यभिचार इति वाच्यम्‌, 
व्य॒त्वे सतीति विशेषणात्‌ ॥ 


शका ब्रूबाक्तं हतु नकम व्याभचारा ह; क्याकि जभ नवान शराव ( प्याह ) ` 
के गन्धकहि। व्यजक ई. समाधान- नवीन शरावके गन्धका -व्यंजक जर केवल 


गन्यकाह्‌। व्यजक नहा ६, किन्तु सक्त ( सत्न ) के रसकाभीं व्यंजक है; याते पूरषोक्त 
देतु जलम्‌ व्याभचारी नहीं अयत्रा कधवानुरोधपे पूरषोक्त हेतमे परकीय" यह पद न 


देना आर धृतका दृष्टान्तभी न रखना चाहिये. वायुवेगसे देशाम्तरमं पाप् जो पष्पा- 
दिकाके सुगन्धितभाग वे दृष्टन्तं वन सक्ते; क्योकि वे रूपादिकोके मध्यमे 


कवठ गन्वुकहा व्यजनकं द अर पाथवभां ई. शका--प्राणज्ञन्द्रयका जां अपने गन्ध्‌- 


रूप वषयक्र साधय खसदु्कसमवाय सवन्य्‌ हइ उक्ता कंवर गन्यकाहां व्यजक 


होनेसे उसी संबन्धम्‌ पूर्वोक्त हेतुक व्यभिचार होगा. समाधा न-पूरवोक्तरैतमें “दव्य- 


(~> 


त्वे सात यह्‌ वडषण दना उचित ह अथात्‌ द्रव्य हाकर रूपादकाक मध्यम गन्ध्‌- 
काह! व्यंजक हाना चाष्टिये. एवं व्व सबन्व्‌ दत्य नह्‌ यात्‌ दष नदह 


विषयो णुकादिश्र ब्रह्माण्डान्त उदाहतः \ २८ ॥ 


 , - भाषा--दयणकादिसे रेकर बह्याण्डपय्येन्त विषयरूपा पृथ्वी है ॥ ३८ ॥ 

` विषय इति ¦ उपमोगसाघनं विषयः । सवेमेवं हि कायंजातः- : 
` मह्यधीनम्‌। यत्कायं यदरष्टाधीनं तत्तदुपभोगं साक्षात्‌ 
` परम्परया वा जनयत्येव । न हि बीजप्रयोजनाभ्यां विना 


` कृस्यं विदुत्पत्तिरस्ति, तेन यणकादत्रह्नाण्डन्तं - सवमेव 
विषयो _भवति । शरीरेन्द्रिययोविषवत्वेपि प्रकारान्तरोप्‌- 


न्यासः शिष्यदुद्धिवेषदयार्थः ॥ ३८ ॥ 


भाषा-सुखदुःखसाक्षात्कारके प्रयाजकका नाम विषय हे. साक्षात्‌ अथवा परष- 
रार्सबन्धमे कास्यंसंपादकका नाम भयानक रै, सम्पण कास्यक्षमुदाय ` ज वाके अहः 
शके अधीन है. जो कार्यं जिक्त नवके जिप्त अदृष्टे अधीन हे वह काय्यं उसी जीवको 


उसी अदृष्टके अनुसार साक्षात्‌ अथवा परम्परासम्बत्धसे सुखढुःख साक्षात्कार्काःप्रयो- 
नक होति. इस संसारं कारण अथवा प्रयोजनरे विना किसी वस्तुकीभी उत्पत्ति 
नहीं ह, याते दबणुकादिसे ठेकर ब्याण्डपय्यंनत सम्पर्णं विषय हो सकता. विषयङे . ` 


` स्नेहंसमवायिकारणत।वच्छेदकतया जकत्वं जातिः सिद्धयति- 
` यद्यपि स्नेहत्वं नित्वानित्यवत्तितया न कार्यतावच्छेदकम्‌ 





८९४ ) न्यायसिद्धान्तस॒क्ताबरी- _ ` (प्रयक्षु ` 


क 


पर्वोक्तं रक्षणायुसार यद्यपि शरीर तथा इन्द्रियकी गणनाभी विषयेदी अन्तभूत 


करनी उचितहं तथापि जुदा परिगणन केव रिष्यलोगोकी इद्धिविषदाथं ट ॥३८॥ । 


जलं निरूपयति, वणः शु इति- ` 
भाषा- वर्णः स इत्यादि मन्धते मूलकार जरका निरूपण करता है. ` 
वृणेः शुह्धः- ` ` ` 


भाषा-जलका शङ्क अथात्‌ सफेद वर्णं है. 


तथापि जन्यस्नेहत्वं तथा बोध्यम्‌ । अथ परमाणो जलत्वं न 
: स्यात्‌, तर जन्यस्नेहाभावात्‌ । नित्यस्य , स्वरूपयोग्यतवे, 
` फलावृश्वम्भावनियमादिति चेत्‌ न । जन॑यस्नेदननकताव- 
 च्छेद्कतया श्नन्यजलत्वजातेः सिद्धौ तद्वच्छित्रननंकताव- ` 
च्छेदकतया जलत्वजातिसिद्ेः । श्करूपवत्वमेव दशंयितु- 
स्तं वणः शक इति। न तु श्करूपवत्वं लक्षणम्‌ । ` 


भाषा -सेदरूप काकी समवाभिकारणताकी : अवच्छेदकः होनते- जठत्वरूपा 


नाति सिद्ध दै. ययपि स्नेहत्वरूप धमं नित्य जल तथा अनित्य जरु उभयपरे वत्ती 
हान कायताका अवच्छेदक नदीं हो सकता तथापि जन्यसनेहत्वरूप धमंकार्थताका 


~ 


अवच्छदकं जानना चाहिये. शंका-रमाणओमें जरतां तिकौ सिद्धि न ह्ेगी 


क्योकि बहा जन्य स्नेह नहीं हैः यदि सेदरूप काय्यंके प्रात जलीयपरमाणओमें स्वरू 
व्यतारूप कारणता.माने तो उस स्रूपयोभ्यतारूपः == -- ~? सपयोगतासपः कारणताते कतात्‌ फटमी कदाचतर लभी 


१ तना सम्वन्पावच्छिनसनदवावच्छिनस्नेहनिष्वा्यतानिरूषिता  तादास्यसम्बन्धाव- 
च्छिना या जङनिष्ठा समवायिकारणता सां किचिद्धमोवच्छिनना ` कारणतात्वात्‌" इत्यादिं । 
द २ ^स्‌ समवायसम्बन्धावच्छिनजन्यस्नेहः वावच्छिन्नजन जन्यस्नेह निष्ठजन्यतािशनि- र 
५ ३ -मनन्मस्निष्ठजन्यतानिरूपिता -1 , तादात्म्य 
वन्पावच्छिना या. जन्यजठनिषठा समवायिकारणता , सा किजेदरमोवच्छिना वारणतालात्‌ 
इत्यादि । ~ ^ प द 
- . .-३ “^. एवं संमवायसम्त सधावच्छिनजन्यजलत्वावच्छिनजन्यजटनि छजन्यतानिरूपितता तादः 
स्म्यसवन्धावच्छिना या ञद्रललानिं्ा समवाधिवा रणता सा किञ्चि त्िच्छिना न्ध, त (र: 
इत्यादि [ इन प्रयोगोसे ुद्रनङलजातिवः तिप सिद्धे होति (9 
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परिचठेदः.१ 1. ` भाषाशकासमता. ` ` ( ^^) 


अवय होना चाहिय, सो तो नरीं दयता; याते सनेदरूप  कायंकी.ःसमवायिकारणताकी 
अवच्छेदक एक अनुगत जर्त्व जातिको सिद्धि नदी दो सकती. समाधान-जन्य 


 स्नेदनिष्ट जन्यता निरूपित जो जन्यजछानिष्टा जनकता तादृश्य ` जनकताकी अबच्छे- 


दक होनेसे जन्यजलमं जलत्वजाति सिद्ध हए पश्चात्‌ जन्यजछनिष्ट जन्यतानिरू- 
पित जो शुद्ध जनिष्ठा जनकता तादश जनकताकी ` अवच्छेदक ` होनेसे युद्ध जल- 
त्जातिक्ी सिद्धि होतीहै. जका रूप श्वेत है. केवर यह दिखलानेके यिय मूरमं 
“वणः शुङ्कः'' यह पाठ टिखहि; किन्तु शेतरूपवस जठका रक्षण नहीं है. 
अथवा नैमित्तिकद्रवत्ववदत्तिषूपवदत्तिद्रग्यत्वसाक्षाद्रया- ` 
प्यजातिमत्वम्‌)) अभास्वरशङ्ेतरषूपासमानाधिकरणषूपवद्‌- 
त्तिद्रव्यत्वसाक्षाद्रयाप्यजातिमत्तवं वा तदथः । तेन स्फटि 
कादौ नातिच्या्तिः। 
भाषा-अथवा नेमित्तिकं द्रषणवारे जो “पृथिवी तज' उनमं न वतनबाख तथा रूष- 
वारम वत॑नेवारी जो दरव्यत्वकी साक्षात्‌ व्याप्य जरल ' जाति तादश जातिवारे होना 


नरका लक्षण है; किंवा अप्रकाशक ेतरूपसे उतर जां नीठपीतादि तथा प्रकारक 


शवेतरूप' उनका असमानाधिकरण होकर रूपवद जो जर उसमें वतनेवाटी जो द्रव्यत्वकीं 
साक्षात्‌ व्याप्य जर्त्वजाति तादृश जातिमत्तादी पूर्वोक्त “ वणः शङ्खः ` इस्‌ म्रन्थका 
अथं रै. एवं क्षण करनेसे स्फटिकपणिओदिमभ अतिव्याप्ति नही ह. अन्यथा गङ्ख 
वृणैवखेन स्फटिकमणिरूष पथिवीमे अतिव्याप्ति स्पष्ट थी. 


-रसस्पशो जले मधुरशीतखे । 
 भाषा-जटमं रस तथा स्परा यथाक्रम मधुर तथां शीतर हे 
` रसस्पर्शाविति । जस्य मधुर एव रसः। शीत एवं स्पशः । ` 
-तिक्तरसरवदत्तिमधुरवदत्त्रव्यत्वसाक्षादयाप्यजातिमत्त्वं त्‌- ` 
दथः; तेन शक॑रादौ नातिव्याप्तिः { नल शृङूपवत्वमेवेति 
` कुतः, काछिन्दीजलादौ नीलोपटब्धरति चेत्‌ न । नीरज 
` नकतावच्छेदिकायाःपथिवीत्वजातेरभावानटे नीरूपासम्भ- ` 


` वात्‌ । कालिन्दीजरे नीरत्वपरती तिस्त्वाश्रयोपाधिकी । अत .. 


` एव वियति विक्षेपे धवल्मिोपल्न्िः। . ` `: 


(` ष ५ | च ~> 2 
॥ (< तत १६५ दवद ठकि श फगटष्ट्‌ टु*त 6५ स्त 

; = ¶भ्त्‌ )-{ (५ ९ + ५ | ५० † | ५ । | : क 2: ४२ 
| 4 स 0. र = | ए ~न 44 > 4: प € ४ | | 


(९4६ ) | न्यायसिद्धान्तसुक्तादखी- ` - [मरलक्ञ- 


भाषा-अर्थात्‌ ज्म रस मधुरही दै. तथा स्पदौ शौतदी दै. इसकाभी तिक्तादि 
रसवाल्मे न पततनेवाटी तथा मधुररसवार्मं वतनेवारी जो द्रव्यत्वक। साक्षात्‌ व्याप्य 
जलत्वजातिं तादृश जातिमत्ता जलका लक्षण है, एसा जातिघव्ति छक्षण करना 
उचित द. एेता कहनेसे चीनी शक्र आदिमं अतिन्याततिभी नहीं है. क्याकि ये पाथिव 
है. इनमे रहनेवाटी प्रथ्वीत् जाति तिक्तादिरसवार्मं न उतेनेवाटी नदी हैः किन्तु 
वतेनेवारीही है; याते जातिषटित टक्षणकी वहां प्रसाक्ति नही इ. शंका-- जटा 
[4 (> न्रे = क (~~ ४ अ ^ र ^\ 
शुद्धदी रूप है, यह केसे निश्चय किया जावे ? ककोकिं यञुनाके जलम नीलरूपभी 
दिखाईदेतदि. समाधान-नीटरूपनिष्ट जन्यता निरूपिता जो जनकता तादश 
जनकताकी अवच्छेदक जो पथिवीत्वजाति उसका ज्म अभाव होने नटपरं नीर 
रूपका सम्भव नीं दोस्तकता. यमुनाके जरम नीरश्पकी प्रतीति तो पथ्वीसम्बन्प 
९ ज्र €. , @ = क \ ¢ (~ । ¢ ^ = भ (^ = 
ओपाधिकी ह अथोत्‌ नीचेकी पृथ्वी नीरी है उसीकी नीरता जख्मे दख पड़तीरै. 
इसीमे यमुनाकं जर्को यदि उपरको फके तो शेत प्रतीत्‌ होता है. - 
अथ जले माधुर्ये किं मान ज न 
` अथ जर माधुर्यं कि मानं) नहि प्रत्यक्षेण कोऽपि रसस्तत्राजु- 
> ^ ५ ल्ट र, धु ४9 3 = 8 म्‌ 
` भरूयते, नच नारिििलजलदौ माधुयंमुपलभ्यत एवेति वाच्यम्‌ । 
तस्या्रयोपाधिकत्वात्‌ । अन्यथा जम्बीरजलदावम्लादिर- 
- सोप स र - अ 
` सोपब्धेरम्लादिमच्वमपि स्यादितिचेत्‌, न। हरीतक्यादिभ- 
९ च मव्‌ | < 
सषणस्यजलरसन्यञ्चकत्वात्‌ । नच इरीतक्यामेव जलोष्णसं- 
~ ^. [च कृल्प <. 
योगाद्रसान्तरोत्पत्तिरिति वाच्यम्‌ । कल्पनागौरवात्‌ । 


शंका-जटके मीटेपनेमे क्या प्रमाण है { रासनज प्रत्यक्षते तो नटमें किसी 
रसकीभी प्रतीति नही होती यादे कहो की नारियल तथा इषव आदिकरा जर मधुर 
ला हाताई? त। युक्त नही; करयाकरि वह मधुरता पृथ्वी सम्बन्धे पृथ्वीकीहीटह जलकी 
नल: (अन्यथा, निम्ब गरगलादिके रसम अम्ड ( खहा ) रसमीं भतीतहोताहै वही 
जडम मानना चाहिय. समाधान-जलमं अनुदरबुद् मधुर रम दै. हरीतकी(हरड) या 
आमला खानेके पश्चात्‌ जर पीनसे उमे मधुरता उद्बुद होती. शंका-जङ दथा 
उमां ( षुखकी भाफ़ ) के सम्बन्धसे दरयतिकमिही रसान्तरकी ` उत्पत्ति मान छीजाय 
ता कथा दाब्‌ ह +समाधान-कल्पनागोख है. अर्थात फलादिरूप पर्वा रसकी 
उत्पात पनभतयागते देली जाती है ओर यादि पूर्वोक्त इरीतकीके उदाहरण अदन 
राध जक सयागकमः पृथिवीरसका, उत्पादक माना जाय तो यह एकः जदा 
काययंकारणम।व माननेमे कल्पनागौरवं है: द. 
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च्च्छिदः' १ ] भाषारीकासमेता-. (७ ) 


पृथिवीत्वस्याम्कादिजनकतावच्छेकत्वाच जलेनाम्छादिकम्‌ । 
जम्बीररसादौ त्वाश्रयोपाधिकी तथा प्रतीतिः । एवं जन्यशी- 
तस्पशंजनकतावच्छेद्‌कं ज॒न्यजलस्वम्‌, तदवच्छिन्रननकता- 
वच्छेदकं तु जरत्वूमिति बोध्यम्‌ । षृष्टचन्दनादौ तु शेत्योप्‌- 
रन्धिश्वन्दनान्तवतिंशीतत्रसकलिरस्यैव । तेजःसंयोगानले 
उष्णप्रतीतिरोपाधिकी स्फुटेव, तञ पाकाक्षम्भवात्‌ । 
भाषा-अम्लादिनिष्ठ जन्यतानिरूपित जनकतावच्छेदकत्व पथिवीत्वको है; याति 
अस्लादिक जके थमं नरी है. निम्ब गरगछादिके रसम अम्रप्रतीति तो स्वसभवा- 
-यि्ंयोग सम्बन्धसे है याते ओपाधिकी है. एषे जन्यशीतस्पशंनिष्ट जन्यतानिरूपितं 
जनकताकी अवच्छेदक जन्य जरम जरत्वनाति है ओर जन्यजटनिष्ट जन्यतानिरू- 
पित जनकताकी अवच्छेदक शुद्ध जकत्व जाति है. शंका--धिसेहये चन्दनकाभी तो 
शीत सपरं होताहै याते जलका ठक्षण चन्दनम अतिपरसक्त दोगा. समाधान-.चन्द- 
नमे शीतता -प्रतीति चन्दनान्तर्गत. जककीही ₹, चन्दन तठ नहा ह~ अभओ- 
दिके संयोगसे जलम उष्णताकरी प्रतीति तो ओपाधिकी स्पषटही है. जरम पाक तो 
हीही नदीं सकता. ` 
स्नेहस्तत्र 
भाषा- से अर्थात्‌ चिकनापना जलमेदी रहता हः | 
स्नेहस्तमेति ।; घृतादावपि तदन्तवेतिजरस्येव स्नेहो जर्स्य ` 
` स्नेहस्मवायिकारणत्वात्‌ । तेन जर एव स्नेह इति मन्तव्यम्‌ । 
भाषा-घृतादिकोमंभी स्नेह घृतान्तषैतीं जरकाही हे, क्याकि स्नेहकं समवाय 
कारणता नटमही सिद्ध ह इससे जख्मी स्नेहका मानना उचित हं 


` द्रवत्वे त सासिदिकमुदाहतय्‌ ॥ ३९॥ ` 
।  -भाषाःद्रवणरुण जलम स्वाभाविक स्वीकार करिया हं ॥ २९ ॥ त 
। द्रवत्वमिति सांसिद्धिकदरवत्वं जातिविशेषः प्रत्यक्षसिद्स्त- 
द्वच्छिन्नजनकतावच्छेदकमपि तदेवेति भावः । तेलादावपि 


। ~ जटस्येव द्रवत्वम्‌, स्नेहप्रफषेण च दहन वङ्ल्यमिति वक्ष्यति३९ 
भाषा-सवाभाविक द्वणमें -सखाभाविक . द्रवतवरूपा ` जातिविशेष तो पत्यक्षही ` 
। सिद्ध है. स्वाभाविक दरवत्वावच्छि्न जन्यतानिरूपित जनक ताकौ अवच्छेदकभी 


३ 
१ 
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पी स्वाभाविक द्रवत्ररूपा जाति दै. तेखादिकोमिभी द्रवणएण १ रनेहगण- । 
क्री अधिकतासे करता तेरमें ह को अन्थकार आगे करेगा ॥२९॥ । 
की अथिकतासे दहनानुद्रूरता तेखमं हे, इस वाताक। अन्धकः । ५९९॥ || 
` नित्यादि प्रथमवत्‌ = 
भाषा-जरमें नित्य अनित्यादि. यावत्‌ व्यवहार प्रथमवत्‌ करनं चाटय । | 

> ५४ - १ 

प्रथमवदिति । पृथिष्या इवेत्यर्थः तथादि। जटं द्विविधं नित्य | 
मनित्यं च। परमाणृपं नित्यम्‌) द्यणकादिकं सवमनित्यम्‌ | 
वृयवसमवेतं च । अनित्यमपि धिविधं शरीरेन्दियविषयभेदात्‌। | 
 भाषा-अर्थात्‌ पृथिवीवत्‌ जकभी नित्य अनित्य भेदसे दो प्रकारका ५ जो निव | 
दै वह परमाणुरूप है, शेष दयणुकादिरूप सम्पूणं अनित्य दे तथा अवयवाम समवाय 
सम्बन्धे रहता दै. शशरभेदसे तथा इन्द्रिय भेदसे तथा विषयमेदसे अनित्यभी | 
तीन प्रकारका है. स 


॥ 
| 


पृथिवीतो यो विशेषस्तमाह) किंत्विति- _ . | 
` भाषा-' किंतु" इत्यादि म्ंथसे प्रथ्वीसे जो विर हे वह कहता दै .. . ` । 
 भाषा-परथ्वीसे जठमे इतना भेद है कि जलका शयीर योनिसे पेदा नदी होता, । 


अयोनिजमिति। अयोनिजमेवेत्यथः । जरीयं शरीरमयो- । 
निजं वरूणरेोके प्रसिद्धम्‌ 1 ` ` व 

_ भाषा.-जटसे उत्पन्न होनेबाखा शरीर योनिसे पेदा नदी होता यह वातां वरुणः | 
लोकम प्रसिद्ध है । च श | 
भाषा-जरसे उत्यन्न होनेवाछा-इन्द्रिय रसना दै. नारि 1 | 
इन्द्रियमिति । रसनं जलीयमित्यथः । तथाहि रसनं जलीयं ' 
गन्धायम्यजकत्वं सति रसव्यजकत्वात्‌ सरसाभिग्य्कोः . 

^ दकवत्‌। रसनसत्िकेषे व्यभिचारवारणाय व्यत्वं देयम्‌ । ` 
भाषाय करपना अनुमानसे करी जाती है. तथाहि गन्धादिकोंका न उद्धोधक | 
होकर कैव रसकादी उद्रोधक होनेसे- रसना इन्द्रिय जरीय प्रतीत होतार. दन्त । 

` म ज जठ सच्छभां.( सनुआं ) के गन्धादिका न उद्धोधक होकर केव रसकारी । 
गदधोधक दै, गन्धादिकोका न उद्धोधक होकर केव्‌ रसका उद्धोधक रसना पस्य 
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संयोगभी ह. उसम पूर्वोक्त तका व्यभिचार द.उसकं वारणां हेतुमं "द्रव्यत्वे सति 

यह विरोषण देना उचित दं. अर्थात्‌ द्रव्यत्वे सति गन्धादिकका न उद्रोणक होकर ` 

केवल रसका उद्रोधक दनम रसना इन्द्रिय जलय ईं 
विषय दशयति, सिन्धुरिति 


जाषा-'सिन्धुः इत्यादि अन्थसे विषयको दिखाता दै-- ` 


_ -सिन्धहिमादिर्विषयो मतः ॥ ०< ॥ 


. भाषा--समुद्र, तषार ८ बं ), आदि पदस्े नदी, सरोवर, करका (गडा) च 
सम्पूणं जीय विषय हे ॥ ४०॥ .. 
धुः सयुद्रः ।दिमं तुषारः आदिपदात्‌ सरित्कासारकरकादिः 
सवा ब्राह्मः । 


- नच हिमकरकयोः कठिनत्वात्पाथिवत्वमिति वाच्यम्‌। उत्मणा 
विटीनस्य तस्प जरत्वस्य प्रत्यक्षसिद्त्वात्‌ । यद्रव्यं यद्रव्य- 


ध्वंसजन्यमिति ग्यात्रेजंखोपादानोपादेयत्वलिद्धेः 1 अटष्विशेषेण 


द्रवत्वप्रतिरोधात्‌ करकादीनां काटिन्यप्रस्ययस्य भ्रान्तित्वात्‌॥\*० 


शंका--हिमकरादि कठिन स्पशवाठे होनेपे पाथव प्रतीत होतेह. खमाधान- 


क, क, क क 


 तेनःसेयोगसे षिन ( गे ) हुये हिमकरकादि जलरूपसे साक्षात्‌ मतीत हाते हैःजो 


| 
1 
| 
| 
| 
॥ 
+ 





उष्णत्वं स्पशनिष्ठो जातिविशेषः परत्यक्षसिष्धः। इत्थं च जन्योः 


( जलरूप ) व्य जिस ८ दिमकरकादि >) रूप ॒द्रव्यके ध्वंसे उत्पन्न ही वह 
( जल रूप ) द्रव्य उस ( हिमकरादिरूप ) द्रध्यका उपादानरूपेण (उपादंय )' 


ग्रहण होता है, इस ज्याधिसे हिमकरकादि जलसे यतिरिक्त पदाथ नही है हिमकरः 


कादिमें दवणका प्रतिरोध जीवोके हानिकाभकारक अदृषटविशेषसे है, तथां कटिनरप- 
सकी प्रतीति भरान्तिशिद्धदै॥ ४०. ` = 
तेजो निषूपति, स्पशे उष्ण इत्यादिना ` ` 
भाषा- “स्पशं उष्णः इत्यादि मन्थसे मूलकार तेजका -निरूपण करता दै 


स्पशं उष्णस्तेजषस्त॒- 


_. भाषा-जिसका स्पशं. उष्ण हा वहं तेनःपदाथ ह 





१ आन्तित्वं नामाताच्िको्यभाभावेन वस्त्ववगाहनत्म्‌ । . - अ 
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दणस्पशचसमवायिकारणतावच्छेदकं तेजस्त्वं जातिविशेषः । | | 
तस्य परमाणवत्तित्वं त॒ जकत्वस्येवादसन्धेयम्‌ । न चोष्णं 
स्पशवत््ं चन्द्रकिरणादावव्याप्तमिति वच्यम्‌ । तत्राष्छुन्णस्य | 
सखात्‌। किन्तु तदन्तःपातिजलस्पशेनाभिमवादग्रहः। एवर्‌ 
त्नकिरणादौ पाथिवस्पर्ेनाभिमवचक्षुरादौ चाठुद्तत्वाद्मर 


भाषा-उणष्णस्प्म रहनेवाङा ( उष्णत्व ) धम स्पशा्नष्ट जातावरात तत्य 
`सिद्धं रै. इस रीतिसे जन्य उष्णस्पशनिष्ठ कार्यतानिरूपता जा तजा(नहा सम्बाि | 
कारणता तादश कारणताकी अवच्छेदक तेजस्त्व जाति विशेष ह. उप्‌ तेजस्त जारि 
विरेषकी परमाण ओमे सिद्धि पर्वोक्तं जर्त्जातिकगं तरह जानना चायं अथात्‌ 
तेनःपरमाण ओम जन्य उष्णस्पशे नही है. इष्ाख्यं जन्य स्परानष्ट जन्यतानरूप 
 जनकताकी अवच्छेदक परमाणु साधारण तेजस्त्वं जाति सेद्ध नहा हीसकत; अन्‌ 
जन्यरपर्ानिष्ठ जन्यतानिरूपितं जनकतावच्छेदकत्वरूपसे जन्यतमस्त्वजातेकां सप्‌ | 
ओर्‌ जन्यतेजश्त्वावच्छिन जन्यतानिरूपित जनकतावच्छेदकत्व रूपसे शुध तेजस्त 
-जातिकी सिद्धि रोती दे. शंष्ा-उष्णस्परावत्ता चन्द्रकिरणादिकाम अन्याप्तियस्त ई. । 
खमाधान--चन्द्रकिरणादिमे उष्णस्पशं दै तो सदी परन्तु चन्द्रकिरणाके बीच जह. 
भी रहता हे. जके स्परे उष्णसपशे दबा रहता हं इसटिये म्रहण नहीं दाता. एष 
ही सत्नभीं तेजःपदाथं है. उनका .उष्णस्पशे पाथिवस्पशंसे तिरस्छृत है ओर नेत्राद्‌ 
-अबुद्भूत. ^ अनुरुद्‌ › स्पश ई इसयिय प्रत्यक्ष नही हाता 


-स्य्पे श्कमास्रम्‌ ¦ ` 

` भाश-तेजःपदाथेकां रूप श्वेत तथा प्रकाशवान्‌ र ॥ 
: श्पमित्यादि । वश्वानर मरकतफिरणादौ च पाथेवह्पेणाभिभः 
 व॒च्छुह्ृत्वाग्रहः। तदपाये धर्मिणोऽपि चाक्चषत्वं न स्यादिति ` 
चेत्‌ न । अन्यदीयलह्येणापि धर्मिणी अहसम्भवात्‌, शङ्स्येव , 

पित्तपीतिम्रा । वहस्तु शष्पं नाभिभूतं कितु तदीयं शङ्क ` 

त्वमभिभूतमिस्यन्ये। ` | 

भाषा म्रञ्वछ्ति अमम तथा मणिकिरणार्दिमं जो र्त -( छार `) ई | 


दिलाई दता ह बह पृथिवरीका है, पाथिवरूपमे तेनका वास्तवश्वेतरूप. तिरक? 
दे; यति प्रत्यक्ष न होता- शंका--यदि तेजक्ञा वास्तवरूप महण नी होता ती 
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उस रूपके धर्मी अम्रि आदिकाभी ्रहण न इआ चाहिये. समाधान-घर्मीका 

हण रूपान्तरसेभी हीसकताह. जसं पत्तदाषदूषित ननाद्वारा शेतदखका पातर्पस 
पाधिवरूपसे अभिका रूप तिरस्करेत < दबा इआ › नदी ई, कन्तु आभरकं सुरूपम्‌ 
जो “ जु्कत्व ' जाति बह दबी दे एेसाभा कई खोग मानते हं 


नैमित्तिकं दरवलं वु- 
आआषा-निमित्तसे अथात्‌ अध्ेसयोगसं द्रवण तेनःपदाथमं ह 
नेमित्तिकमिति । उवणादिष्ये तेजसि तसत्तवात्‌ । न च्‌ न॑- 
मित्तिकद्रवत्वं न लक्षणं दहनादावनव्याप्तेषेतादावतित्यप्तेश्ेति ` 
वाच्यम्‌ । प्रथिव्यवृत्तिनैमित्तिकद्रवत्ववद्त्तिजातिमच्वस्य ` 
विवक्षितत्वात्‌ 


भाषा-सुबणादिरूप तजःपदाथमं नेमित्तिक द्रवण प्रसिद्ध दै. शंका-नमित्तिक्‌ 
द्रवण तेजःपदाथका लक्षण नहीं दोसकता; क्याकि वह्‌ . अभेआदिकाम अव्याप्त ह 
तथा घृतादिकोमे अतिष्याप्त है. समाधान-परथिवीमं न वतनवाखी जां नमित्तिक 
द्वणवाछेमे व सैनेवाी तेजस्त्वजाति ताद जातिमत्ता यावत्‌ तजःपदाथम ¦ दिखला< 
नेकी वक्ता इच्छा रै; याते दाष नही ॥ ४१९॥ | 


-नित्यतादि च पएवेवत्‌ ॥ ७१ \ 
पूवंवदिति । जट स्येवेत्यथ॑ः 
अषा-तजःपदाथका नत्यानत्य व्यवहार जङवद्ू जानना चाहेयं ॥ ४२९ ॥ 
तथाहि । तद्‌ हविविधं नित्यमनित्यं च । नित्यं परमाणुहूप तद्‌- 
न्यदनित्यं अवयवि च । तच्च भिधा शरीरेन्द्रियविषयभदात्‌ । 


श्रीरमयोनिजमेव, त्च सूयंलोकादौ प्रसिद्धम्‌ ॥ £१ ॥ 
भाषा-वह यह है कि तेज दोपरकारका हं एकं नित्य ह दूसरा आनत्य ह (नल्व 
परमाणरूप है, उससे भिन्न अनित्य है तथा अवयवजन्य है. वह अनित्य ररीरभेदसे 
तथा इंद्रियमेदसे ओर विषयभेदे पुनः तीन प्रकारका है. तेजसङरीर अयानिज 
सूय्यलोकमं परसिद्ध दै ॥ ४१ ॥ 


अघर यो विशेषस्तमादः इन्द्रियमिति ` ९ 
भाषा-'इन्द्रिय' इत्यादियन्थसे तेनःपदाथम जो ओरामे विरोषताद पहं कहताद- 


इन्द्रियं नयनं- 


भाषा-नेत्र इन्द्रिय तेनःपदा्थसे उत्पन्न इआ ई 
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| ६ € स ञ्रकत पठ २ 
चक्षुस्तैजसं पर्कीयस्परशायव्यजकलत सति प्रकोयरूपम्य्‌ 

प 2 ५ - => त्व्‌ द ध 

कत्वात्दीपवत्‌। प्रदीपस्य स्वीयस्यशैम्यजकत्वादायं परक 
येति, घरादैःस्वीयह्पव्य्कल्वत्‌व्यमिचारवरणाय द्वितीयं 
परकीयेति अथवा प्रभाया इृ्टान्त्वसम्भवादायं परकीयेति 
न देयम्‌ । चक्ुःसतरिकषे व्यभिचारवरणय द्रव्यत्व देयम्‌ । 
भाषा-घटपटादिकोके स्परदिका न प्राहुक होकर _ केव उन (घयदि ) प 
रूपका आहक होने नेत्रहन्दरिय तेजस प्रतीत रोति. जसे मवाप वनात ~ 
दिका महक न होकर केवर रूपका ्राहक ह आर तजस्‌न[ €. दृष्टान्त मतपके 
खस्पंका हकं हेनेसे हेतंकी विशेषणासिद्धि वारणके लिये मथ्‌ परकायं द्र 
परकीय स्पशौदिकके महक न होकर विषयतमम्बन्धपे स्वक।यरूप भादर स | 
दिषदा्थोमेभी है; उनमे पू्वोक्तदेतुका व्यभिचार होगा. उत ( व्यामचार १ क बर्‌ | 
णार्थ हेतुमे दूसरे “रीय' पदका न्विश है. अथवा अरदीप कं जगह तना क | 
इष्टान् रकं तो प्रथम परकीय ' पदके न देनेसेभी दीष नहा प्रभाम स्वपरर्र ठ || 
आहकत्वं नरीं ३. नेत्र घगदिके संयोगमे पूर्वोक्त दैठंका व्यभिचार हागा इताल, || 
हेते '्रव्यल' पदका निवेश करना चाह अर्थात्‌ “द्रव्यत्वे सति स्पशांयव्यज्ञ | 
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कत्वे सति परकीयरूपव्यञ्जकत्वात्‌ ` उति । 
विषयं | दशयति 7 वह्मीति- 
भाषां -वद्िः इत्यादि भूलते अन्थकार तेजप्तविषयको दिखलाताहि- ` ~ । 
© टि १९ . 8 
-वहिस्वणोदिविषयो मतः। 
 भषा-अमि तथा सुवर्णादि धातु यहं तेजस विषय द. ६ 
नतु सुवणंस्य तेजस्ते किं मानमिति चेत्‌, न । सुवर्णं तेजसम्‌ । 
असिति प्रतिबन्धकेऽत्यन्तानलसंयोगेऽप्यतुच्छिमानजन्यद्र 
वृतवात्‌, यतरवं तत्रैवं यथा पृथिवीति । न चप्रयोजकं पथिः | 
बीदरबत्वस्य जन्यजरद्रवत्वस्य चधिसंयोगनाश्यत्वात्‌। नव॒, 
पीतिमगरत्वारयूस्य पथिवभागस्यापि तदनं दततवात्तेन | 
व्यभिचर्‌ इति चेत्‌, न । जलपध्यस्थमसीक्षोदकवत्तस्याद्र- | 





| च्छ + ष्व 





पच्छेदः १ 1. ` भाषादीकासमेता- (६३) 


शंच्छ--सुवणके तजस दीनम क्या प्रमाण ट्‌! खमाधान--किष् प्रतिचन्ध॒कके 
न होनसेभी अत्यन्त अभिका सयग होनेसेभी वणम अनुच्छि्यमान द्रवण रहता ई 
इसछिये जाना जाता है कि, सुवणं तेन है. ( यननवं , जो प्रतिबन्धके न होनेसे 
अत्यन्त अभिक संयोग दोनेसे अनुच्छियमान द्रबणवाखा नदी हे अथात्‌ निके 
वणका उच्छेद ८ विनाञ्च ) दोजाताहि, ( तनवे ) षह तेजसभी नरी है; नेत पथ्वीहे 
शंका--तम्दारा अनुमान अप्रयोजक दै अथात्‌ अयुकरूरख तकेके अभाववाङा हं 
याते सुवणेके तेजस न 'होनेसेभी पूर्वोक्त हैत सुषण॑म रह तो दोष नही. समाधान 
शरतलाक्षादि पृथ्वीम जो द्रवण है तथा-जन्य जटमं जो दवण हे - वह अग्निसंयोगसेः 
नष्ट हो जाताहै. सवर्णे दवणक्ा नाश नदीं होता. ` यदी - पू्वाक्त ` अनुभानमे अबु- 
कूतकं है. शं का--पीतरूपके तथा गुरुत्वे आश्रय पृथ्वीके भागोकाभी तो उस- 
कारमं सुबर्णके साथी द्रवण दति. उनम पूरवाक्त देतुका व्यभिचार दोगा 
सखमाधान-जर्के बीच घु हये स्याहीके चू्णक। तरः सुवणंम ॒होनेवारे प्रथ्वीके 
पीत भागभी दवणयुक्त नरीं केवर जके तथा सुवणेके सम्बन्धे उभयत्र पार्थिव 
भागम द्रवणकी भ्रमात्मक प्रतीति दाती हं 


अपरे त॒ पीतिमाश्रयस्यात्यन्ताथिसंयोगेऽपि रूपापराव्ृत्ति 
 दर्शनात्ततप्रतिबन्धकं विजातीयं द्रवद्रव्यं कल्प्यते । तथाहि । ` 


-अं्चिसंयोगे पीतिमयरत्वाश्रयो विजातीयदूपप्रतिबन्धकद्रवद्र- 


-व्यसंयुक्तः, अत्यं तािसंयोगेऽपि प्रवंहूपविजातीयषूपानधि- .. 
कृरणपाथिवस्व।त्‌ ! जलमध्यस्थपीतपटवत्‌; तस्य. च परथि- 


वीजलमि्नस्य तेजस्त्वनियमात्‌।  _ <. 

 भाषा-कई एक आचार्यं एेसेभी कहते है किं, पीतरूपके आश्चयः पार्थिवभगांका 
अति अथिक्षे संयोग होनेसेभी रूप बदर्तां नरी देखाजाता इसखिय अग्रिसंयागसे 
चाथिवभगोमे रूप न -बदलने देनेवाखा कोर विजातीय विलक्षण तथा ` दणयुक्त 
दव्यप्रतिवन्धक कल्पना करना उचिते उस कस्पनाका प्रकार यह हं कि, जसे जल - 
चरेत पत्रमे पीत वश्च. डारुकर अभिपर्‌ ह पात्र रखा जाय ता -अत्यन्त- आश्रैका 
संयोग होनेतेभी वखका पूर्वरूपे विलक्षण रूप नदीं देखाजाता; वैसेदी पीतरूपयुक्तः 


त्था गुरुत्वके, आश्रय सुवर्णस्थ पाथिवभागोमेभी अत्यन्त अभ्रिसंयाग हनेसेभी 
 यूर्वरूपते विलक्षणरूपकी अधिकरणता प्रतीत नही होती. इससे जाना जातांई कि वहः 


सुवर्णस्य पाथिवभाग किसी विलक्षण तथा रूपके प्रतिबन्धक द्रवणयुक्त द्रण्यकं साथ 
मिभित हैः बह विशक्षण दन्य पृथ्वी जरसे भिन्न दोनेसे नियमे तजः पदाथ हं 





८६४) न्यायसिद्धान्तसुक्त वली - प्रत्यक्ष | 


वायं निरूपयति, अपाकज इति 
भषा-अपाकनः इत्यादिथंथसे मूढकार वायुका निरूपण करताह । 


अपाकजोऽदष्णाशीतस्पशस्त पवनं मतः ॥ ४९ 
तवियगगमनवानेष ज्ञेयः स्वशादिलिङक 


भा षा-अधिसंयोगसे न उत्पन्न शेनेवाछा जो शीत उष्णसे भिन्न मध्यराशीका | 
सपर उसवाढा वाघ ह ॥ ४ २॥) यह्‌ वायु ट्टा मातवाला ह्‌. स्पराढक ह्ठमष् 
वायुका आयुमानिक ज्ञान हीताहं | 
अतब्णाशीतस्परशस्य पृथिव्यामपि सचादुक्तमपाकज इति । 
अपाकजस्पशैस्य जलादावपि सच्वाढुक्तमवष्णाशीतेति \ ` 
तेन वायवीयो विजातीयः स्पशो दारातः । तननकतावच्छ- 
द्क्‌ वायुत्वमिति भावः | 
भाषा-अबुष्णारीतस्पशयुक्त प्थ्वीभी हे, उससे वायुके रक्षणक अव्याप्ति | 
वारणा छक्चषणम अपाकज पद अचष्णादातस्परका वदषण कवा हे अपक । 


जरर जर त्था आस्म ई; उनसं आतव्यात्रवारणार्थं सक्षणम अरसुव्णाश्यात्‌ | 
पदका प्रवेश दै. इतने कथनसे वायुम अग्रि जर प्रथ्वीसे षिलक्षण स्पशं देखखाया । 
है. उस विलक्षणस्पशनिष्टजन्यतानिरूपित जनकता वायुम है. जनकताका अवच्छेदकं | 


वायुत्व जाति हे 


एष वायुः स्पशादिशिद्कः। वायुरं स्पशंशब्द्धृतिकम्पेरत 
मीयते, विजातीयस्पशेन विलक्षणशब्देन तणादीनां धृत्या 
शखादीनां कम्पनेन च वायोरमानात्‌ । यथा च वायोन | 

यक्षं तथाऽग्रे वक्ष्यते । | | 


भाषा-इस वायुका स्पशादि (खग) हेतुआसे आवुमानिक ज्ञान दता है. इसक । 
अनुमापक स्पशे शब्द्‌धारण, ओर कम्पन ये चार देत रै.अथात्‌ विलक्षणस्पदसे षि | 
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रक्षण्‌ शन्दुसे कणाद गुरूपदा्थोक धारणसे वृक्षादिकोके कंयनसे वायुका आनुमानिक 
ज्ञान होता है. अनुपान रचनाका गकार यह है कि-जो यह रूपवारे दरव्यम समवाय 

सम्बन्धे न रहनेवाला स्य है वह किसीके आशिते पृथ्वी समवेतस्पदीकीतरह स्परी | 
होनेपे । इति १ । एवं .सूपवले द्रव्या अभिधा न होनेसेभी-नो यह पुष्पपत्रादि । 
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परच्छेदः. १ ।  भाषारीकासमेता. . ( ६९ ) 


कोम शब्द्‌ सन्तति हैः वह किसी स्परोषाठे तथा वेगवराठे द्रभ्यके संयोगसे जन्य 

द्ण्डाभिधातसं भराशब्दक तरह अव्रयवाकं न्‌ . विभाग दहोनेसेभी द्रव्यसम्बान्थि रब्द 
सन्तति हानेसे-इते २; एवं . आकाशम त्रणतूडादिकाकी धृति किसी. स्परीवाडे 
तथा वेगवा द्रन्यकं संयोगहेतुका हे, नाका ध्ृतिकी तरह अस्मदादिकोसे अनधेष्टित 
द्रव्यधुति होनेसे-इति २; एवं रूपवाटे द्रव्यके अभिघातसे विना जो वरणशाखादिमे 
क्रिया हे वह किसी स्पदावारे तथा वेगवाङे द्रव्यके अभिधातते जन्य है. नदीपरबाह- 
मं प्रहित वरणक्रेयाको तरह वैलक्षण क्रिया होनेसे-इातै ४; जिस रीतिसे वायुका 
मरत्यक्ष नहीं होता बह रीति आगे आत्मनिरूषणमें कगौ 


परवंवतनित्यताद्यत्तं- 
भावा वाञुका नित्य जानचत्यपना नट्क्ण तरहहा कटा 
पूवेवदिति । वायुद्िविधः, नित्योऽनित्यश्च, परमाणषूपो नित्य- 
स्तदन्योऽनित्यः समवेत; सोऽपि भिविधः शरीरन्द्रियविषय- 
भेदात्‌ । तञ शरीरमयोनिजं पिशाचादीनाम्‌, परत. जलीयः 
` तेजसवायवीयशरीराणां ` पाथिवभागोप्रम्भादपभोगसाधनस्वं 
जलादीनां प्राघान्यानलीयत्वादिकमिति 
भाषा-अथोत्‌ बायु तित्यानित्यभेदसे दो प्रकारका. दै. परमाणरूप वायु नित्य 
आर्‌ कास्यरूप अच्त्प ह. तथा समवायक्तम्बन्वस् स्वञवयवाम्र रहता ह. ष 
नित्यपायुभी शरीरभेदसे, इन्द्रियभेदसे तथा विषयभेदसे तीन प्रकारका दै. उनमंसे 


, वायवीय उारीर तो अयोनिज पएरचादककरा बाद्चडखकम प्रासद्‌ ह; परन्तु इतना व- 


(वि 


दोष रे कि जखीय ररीरांको तथा तेजस रारीरांको तथा वायवीय शरीरको भोग उप- 


करणता प्राथवभागाका मिखावरसे हे.  जखीय्रत्व आदि. व्यवह्यर.त-जखादिकोः 


क क 


की प्रयानता.दोनेसे होतार । 
अघ यो विशेषस्तमार, देहव्यापीति > 
भा षा--देहव्यापि' इत्यादि मरन्थसे मूखकार त्वगिद्धियनिष्ट `विशेषताको करता 


देहव्यापि तगिन्द्रियम्‌ ॥ ३ 
भाषा-सवरारीरम व्यापक. त्वमिन्द्रिय वायवीय हे।॥;४३॥ - ` : 

- शरीरव्यापकं स्पशंग्राहकमिन्द्रियं ` त्वक) तच्च वायवीयं रूपाः 
दिषु स्परशस्येव व्यज्नरकत्वादद्गसङ्धिसलिरशेत्यव्यञ्चकंष्यजः 
नवातवत्‌ । 





६६9 ` न्यायसिद्धान्तसुक्तावल - ॥ मव्य 


~ आषा-यावत्‌ शरीरम व्यापक तथा स्पशंका भाह्ः त्व्‌इन्द्रिय ह. पह रूपादि 
कि मध्यमेसे स्परो्ीका ्राहक होनेसे वायवीय दै, जसे व्यजन ८ पंख, ) का । 
प्थनं शरीरसम्बन्यि स्वेदरूप जख्कं कषट शत्य्यीका महक ह तद्रत्‌ ॥ ४२ ॥ 


विषयं दशयति, प्राणादिरिति 


भाषा-्राणादि' इत्यादि मन्थे मूछकार वायर्वाय बिषयका दखरता ह~ ` 


प्राणादिस्त मषाधुपर्थन्तो विषयो मत 
भाषा-प्राणाद्वादुस ठकर भहवादुपयत वायवा वषय ह | 
य॒द्यप्यनित्यो बाय॒शतुविषस्तस्य चतुर्थी विधा वु प्रणादिरि 
तयुक्तमाकरे । तथापि संक्षेपाद अविष्यशुक्तम्‌ । प्राणस्त्वेक एवं 
- हदादिनानास्थानवशान्युखनिगंमादिनानाकियावशब्चि नाना 
संज्ञां कमत इति] .. --- < ४ । 
` जावा-ययपि आनित्य वायु चार प्रकारका है. उका चोथा मेद्‌ प्राणादिवायु ह | 





४ 


यद्‌ वातौ प्रदस्तपादभाष्यमें ठिखी है, तथापि इष अन्थमें संक्षेपे अनित्य . वायु 
सीन भेद्ही बद दै. पाणवायु.एकमी हृदयादि नानास्थानभेदते तथा सुखनि्गमनादि || 


= > {4 


-नानाक्याक भदस ¶्रण्‌-सपान्‌ जाद्‌ - नाना सन्ञाका खम करताह्‌. । 


` आकाशं निह्षयति, आकाशस्येति--. ~ ` - 
जावा आकारस्य इत्याद अन्यत्त मूलकार आकाशका निरूपण कर ह~ _ ॥ 


आकाशस्य तु विज्ञेयः शब्दो वेशेषिको यणः ॥९४॥ | 
भाषा-शब्दात्मक विशेष गुणवाखा आकाश जानना योग्य है ॥ ४४॥ 
आकाशकारदिशमेकेकव्य्तित्वादाकाशत्वादिकं न ` जातिः 
, कित्वाकाशत्व शब्दाश्रयत्वम्‌ । वैशेषिक इति कथनं तु. विशेष | 
` गुणान्तरव्यवच्छेदाय । एतेन प्रमाणमपि दशितम्‌ । | 
भाषा-आकारा कर तथा दिशकोः एक एक व्यक्ति दोनेसे आकारात्वादिम 
जातिरूप नही है, रकित. समवायसम्बन्ध शब्दका आश्रयरी. आका “दै. मूल 
कारिकामे वेशेषिक' यह कथन तो विशेष गणान्तर न्युव्च्छेदके . .वास्ते हे, 


त्‌ आकारम्‌ शब्दके सिवाय विदोष गुणान्तरं नहीं है; इतने कथने आक 
अमाणशा खल्या इ बह प्रमाण अनुमान ह 





‡ 
। 


परिच्छेदः १ 1 भाषाटीकासमेत (६९ ) 


भाषा-एकरी आकाश ८ कणैराष्ुरी ) श्रोज्रछिद्ररूप उपाधिके भेदसे भिन्न २ 
^ श्रोत्रात्मक दोता है-इति । | 


[ढं निरूपयति, जन्यानामिति- 
भ्रषा- जन्यानां ` इत्याद मन्यस दटक्णर्‌ काटका निरूपण ऋर्‌ € 


जन्यानां जनकः काटः- ` 


_ भआषा-जन्य पदार्थोका ( जनक ›) साधारण निमेत्त कारण कार ६; 


तच प्रमाणं दशयितुमाह, जगतामिति- 
भाषा-जगतां %त्यादि' यन्थसे मूरकार काठमे प्रमाण दिखलता है 


-जगतामाश्रयो मतः ॥ ५.१ 


 भाषा-वह कारु स्वं जगत्का आधार है ॥ ४५ ॥ _ . र 
तथाहि । इदानीं घट इत्यादिप्रतीतिः सूयपारिस्पन्दादिक ` 
विषयीकरोति तदाः सूयंपरिस्पन्दादिना. घटादेः -सम्बन्धो 
` वाच्यः।स च संयोगादिनं सम्भवतीति काल एव तत्सम्बन्ध 
 श्रटकः कटप्येते । इत्थं च तस्याश्रयत्वसपि सम्यक्‌ ॥ ५<« ॥ 
 भाषा-उसका प्रकार यह्‌ हे किइदानींघटः-अथात्‌ इसकार्मं घटहं इत्याकारकं 
( प्रतीति ) ज्ञान यदि सूस्थकीं क्रियाको दिषय करता ह ता सूर्यकाः क्रयाक्‌ स्मच 
। -चटादिकोंका कोहं सम्बन्ध्‌ कहना चाहिये; बह सुम्बन्ध्‌ संयोगसमवाय तो नहीं 
| विन्त स्वाश्रयतपनसंयोगि संयोग" रूपसम्बन्ध दै. स्व पद्से ` म्यक क्िमाका 
ब्रहण ३. उसका -आश्रय स॒य्यै है, उसका संयोगि काल दैः.उसका संयोग षरादिकेः 
साथ है. इत्याकारकं सम्बन्धका.धटक मध्यपातिस्वकं कार्हा कपना किया जाताः 
है. इस रीतिसे उक्त पदार्थोसे भिन्न कार सिद्ध इतो उसको पूवाक्त जगत्काः 


| ९ 
+ आधार भी कटनां उचित हे ॥ ४९५ ॥ 


.. प्रामाणान्तरं दशेयति, परापरत्वेति- 
जै षा-'परापरत्व". इत्यादि ग्रन्थसे मूटकार कारम्‌ प्रमाणान्तर पद्लरातप हः 


परापर्खधीहेव 


| ५ ५ भाषा-परत्व तथा अपरत्व बुद्धिका देतुभी काटी है = 
५ ५. परत्वापरत्वबुदधेरसाधारणं निमित्तं कार एष । प्रत्व।प्रत्वयो 


। 


1 









(७० ) न्यायसिद्ान्तसुक्तावरी - - ` [ पयक्षः | 


रसमवायिकारणसंयोगा्रयो लाघवादतिरेक्तः करप्यत्‌ | 
इति भावः । । 


शंका-ज्येष्टराताम "परत्व ज्ञान दाता ह, तथा कनिष्ठे रतान्‌ आस्त ज्ञात्‌ 
होता. है. एेसे परत्व अपरत्वके ज्ञानका असाधारण नमतत करण कवर कक ` | 
कालिक परत्व अपरत्वका असमवायकारण जा काड पण्डका सदाम उसका | 
( अनुयोगिता सम्बन्धस्े , आश्रय छाधवसं एक प्रथक्‌ कार कल्पना हा सकता ह्‌, । 
नन्वेकस्य कारस्य सिद्धौ क्षणदिनमासवपषादिसमयभेदौ न 


स्यादत आङ क्षणादिरिति- ` । 
शंकछा-कालके एकसिद्ध दोनेसेभी क्षण दिवस मास वषं तथा युग इत्याद भेद्‌- | 
रूप व्यवहार नही दासकगा.. ` | 
-क्षणादिः स्यादुपाधितः। ` 

खभाधान-कारमं क्षणादिन्यवहार उपाधि प्रयुक्तैः  . .. | 
[रस्तवकोऽप्युपापिभेदात्षणादिव्यवहारविष्यः । उपाधि 
स्तु स्वजन्यविभागप्रागभावावच्छिघ्नं कमं । पूव॑संयागावच्छर 
विभागो वा । प्रवसयोगनाशावच्छितर उत्तरसंयोगप्रागभावो | 
वा । उत्तरसंयोगावच््त्िंकमवा) ~“ `. | 
भाषा-काल एकदी उपाधिके भदसे क्षणादिव्यवहारकाः विषय शोसकतरि. उपः | 

धि ता यहां स्व शब्दस ्रियाका ग्रहण है. स्थनिष्टा . किंवा मूतेमातनिष्ठा जो क्रिया. , 
उस्‌ कयासं जन्य जा विभाग उस विभागका जो मरागभाव उस प्रागभावाच्छिन्न | 
कमरूपः ^। अथवा पूर्षसयागाबच्छिन्न विभागरूप है२। अथवा पूर्वसंयोगनाश. । 
च्छिन उत्तरसंयांगम्रागभावरूषं है २1 किवा उत्तरसयोगावच्छिन्नकर्मरूप ३.४ 1 . ; 


न चोत्तरसंयोगानन्तरं क्षणव्यवहारो न स्यादिति वाच्यम्‌। क-. । 
मान्तर्सत्वादिति। महप्ररये क्षणादिव्यवहारो यद्यस्ति त- 








५ ध्वसेनोपपादनीयः दिनादिव्यवहारस्तु तत्तरक्षण- 
कूटे 


शंका-एक क्रियासे पूर्वोक्त उपाधि उपहित चारक्षणोमे उत्तरसंयोग दआ.षुनसफे 
बश्चात्‌ क्रियाकां समाप होनेसे क्षणादिव्यवहार नदीं होना चाहिये.खमाधान-एकं 


परिच्छेदः १ | भाषारीकासमेता. ` . <: 


{ @>4 


्रियाकी समासिके पश्चात्‌ उसी मृतदरव्यमं क्षणादिव्यवहारकगं नियामिका क्रियान्तर 
उत्पन्न होती है. सिद्धान्त तो यह है कि महाप्रख्यमे क्षणादिव्यवदार नही होता परन्तु 
यादि कोई महामरल्यमभा क्षणादिव्यवहार किया चाहे तो वहां सिवाय "तत्‌ तत्‌ 
पदाथ ध्वंसकं ओर कों उपाधि नहीं बनसकती अथात्‌ (अनायत्या, उपाया न्त्रक 
अभाव हनेते महाप्रख्यकालमे क्षणन्यवहास्का नियामकः (तत्‌ तत्‌' पदाथका ध्वंसही 
ड. दिवस मासादि व्यवहार उन क्षणाके समुदायविरोषोसे होतहि-इति. 
दिशं निरूपयति दृरन्तिकिति- ` ` ~ ~ - 
आषा" द्रान्तिकं' इत्यादि अन्थसे भूलकार दिशाका निरूपण करताहै- ` 
- त्‌ - (द क > 
रान्तिकादिधीरेतरेका नित्या दिखच्यते ५७९६ . 
आषा-पदार्थमिं दूर तथा समीप बुद्धिका नियामक . एक तथा नित्य ' दि ` 
। पदार्थं हे ॥ ४६ ॥ | 
द्रत्वमन्तिकस्वं च दैशिकं परत्वमपरत्वं बोध्यम्‌ । तद्रद्धेर 
। साधारणं बीजं दिगेव । देशिकपरत्वापरत्वयोरसमवाथिकारण- 
। संयोगाश्रयतया दिक सिद्धयतीति भाव ॥ ०९ (ह 
। आषा- दूरता तथा समीपता देशिक परत्व अपर्वरूपा जाननी चादिये 
। (तद्बुद्धेः › दैरिकपरत्व अपरत्वडुष्िका असाधारणरूपसे प्रयोजक ` दिशा .' ई. 
। देशिकपरत्व अपरत्वका असमवाथिकारण जो दिशाका तथा पस्तका संयोग उसके! 
॥ (3.4 अनयोगितासम्बन्धसे ) आश्चयखाधवसे एक पृथक दिशा पदाथ सिद्ध होता ॥ ०९५ 
` नन्वेकेव दिग्‌ चदि तदा आचीपतीच्यादिव्यवहारः कथः 
 - पृ्तामित्यत आह) उपाधीति , 
। - शंका-दिशा पदाथ यदि एक है तो उसमं . पराची तथा “प्रतीची इत्यादि ष्य 
| वहार केसेदोगा{ . शः ज | 
।  उपाधिभेददिकाऽपि पराच्यादिव्यपदभाक , 
खभाधान-बह दिश .एकदी उपाधियोके भदसे प्राची तीची इत्यादि संज्ञको 
लाम्‌ करती है. = (व + | 
यत्पुरुषस्योदयगिरिसन्निहिता या दिक सा.तस्य प्राची । उ 
 दयमिरि्यवहिता च प्रतीची । एवं तत्पुरुषीयसुमेरुसत्रिदिता 





(७२ ) न्यायसिद्धान्तस॒क्तावखी- `  मत्यक्ष~ | 


दिदीची । तद्भविता त्ववाची । सर्वेषामेव वषाणां मेर्‌- 


रु्तरतः स्थित इति नियमात्‌ । | 

भाषा-शजेस पुरुषसे. जो देश उदयाचलके समीप दै वह देशा उस पुरुषकी अपे. । 
क्षसे श्राची' दिशा है. २ इस मकरणमं ` रुष 'पद्‌ वस्तुमात्रका बोधक दै. एवं जिं | 
पुरुपसे जो देश अस्ताचरके समीप हे वह देश `उत पुरुषकी अपेक्षासे श्रतीची' । 
दिका है. रे एवं जिस पुरुषसे . जो देश सुमरुपवतके समीप है वह देश उस पुरुषौ 
अपेक्षासे उदीची' दिशा है. ४ एवं ८ तद्रयवहिता ) सुमेरुप्व॑तसे व्यवधानवाखानो ' 
देशा है अर्थात्‌ पूैषुख स्थित पुरुषके दहिने हाथका जो देश -है वह उस ॒पुरुषकी 


अक्षास अवाची दशाह. जम्बा पके जो भारतादि ९ वषं (खण्ड) उन सवके उत्तर 


® ` ` क क क 


भागसं सुमेरुका स्थिति नियमसे रहत हं याते प्वोक्त्रन्थ्‌ सम्यक्‌ है-इति 1 


आत्मानं निहपयतिः अ्मिद्वियेति। =` ~ `~. 
भाषा- आत्मेन्द्रिय इत्यादि मन्थे मूढकार आत्माका निरूपणं कर है~ ` ˆ 


आलन््ियायधिष्ठाता- 


भाषा-इन्दरय तथा शरीरादिक धारण करनेहारा आत्मा है 


` आत्मत्वजातिस्तु सुखदुःखादिसमवायिकारणतावच्छेदकतया 
सिद्धयति । ईशरेऽपि सा जातिरस्त्येव, अदध्रादिषपकार 
णाभावा न सुखदुःखादयुत्पत्तिः, नित्यस्य स्वश्पयोमते. ` 
 फ़लवश्यम्भाव इति नियमस्थाप्रयोजकत्वात्‌ । 


नावा इख इःख न्ञान इच्छादि कार्योकी समवायिक्रारणताकषा अवच्छेदक जी | 
आत्मत्वरूप धमे तद्रपसे आत्मत्वनातिकी सि द हाती है. बह आत्मत्वजाति -ईश्वसं 
-~१ रहता ६. अदृष्ट तथा शरीररूप कारणे अभासे ईश्वर आत्मामे सुख इःखादिकी 
उत्त नहा ह. याद्‌ कहो कि, नित्यआत्मामें ` स्वरूप याग्यतारूप कारणता सदा 
€त।६ यति कदाचित्‌ सुखादिउत्पत्तिरूप फरभी अवश्य होना चाहिये. तो यह कथन 


यक्त नरा, क्यार यह नियम जल के परणणभमि व्यभिचारी होनेसे दूषितरै, अथात । 


नरपरस्माणुभाम्‌ स्वरूपयोग्यतारूप कारणता होनेसेभी सहका! उत्पत्ति नहीं दीती 
यात्‌ निर््यस्य० ” इत्यादे नियम अप्रयोजक अथात्‌ कारणताका 
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किन्तु नित्य है, 
सपादक नहीं है 


प्रे त्वीश्रे सा जातिनास्त्येवः माणाभावात्‌ । नच द्शम्‌- 





ज्ञानका सम्पादक है, यहां शरीर इन्द्रिय अवच्छेदक ह ओर आप्मा -अवच्छेय ईं 


परिच्छेदः १ । -भाषादीकाकमेता. - (७३ ) 


द्रभ्यत्वापत्तिः । ज्ञानवत्वेन विभजनादिति वदन्ति इन्द्रियाः 
दीति । इन्द्रियाणां शरीरस्य च परम्परय। चेतन्यसम्पादकः । 
भाषा-कई नयार्यक कं कि-इश्रम `आत्मत्व जातेकं माननम प्रमा- 


शङ्गा अभाव होनेसे ईश्वरम “आत्मत्व' जाति नदीं है. श का-उनकं मतुम्‌ ईश्वर 


दशम द्व्य मानना होगा. समाधान्‌-वे आचाय आलत्माका आर्‌ द्रव्धात विभागं 
( समवायेन ) -ज्ञानवखरूपे करते टै; यति ` दशम्‌ द्रव्यत्व, अपात्तर्प्‌ दृष्‌ 
नरी. (इन्द्रियादीति ) इन्द्रियम तथा शरीरम परपरा अथात्‌ अवच्छदकतासम्वन्य्‌ 


०५) 


ये्यप्यात्पन्यद जानेऽहं सुखीत्यादिः्रत्यक्षविषयत्वमस्त्येव्‌त 
थापि विप्रतिपन्नं प्रति प्रथमत एव शरीरादिभिद्रस्तस्रतीति- 
चर इति प्रतिपादयितं न शक्यत इत्यतः प्रमाणं दशयति 
 केरणमिति- 


भादा-ययपि आत्मामं भै जानता ह, मः सुखी ह॑ इत्याद प्रताति टोनेसे 
अत्यक्च विषयताभी ई तथापि षिवाद करनेवाछे पुरुषकं प्रति प्रथमहय यह्‌ नटा =€ 


सकते कि शंरीरादिसे भी भर सुखी इत्यादि प्रतीतिकौ विषयही आत्मा ह ईसा 
मूलकार उसमे प्रमाण दिखलातादै- 


-करणं हि सकतैकस्‌ ॥ ७॥ 
अषप रियपदटेषकिजो करण द ताह्‌ १६ कायसम्पादनम्‌ कतोकी अपक्ष 
रखता हे ॥ ४७ ॥ 4 | 
कृटारादीनां छिदादिकिरणानां कतांरमन्त्रण फखखपवनि 
ष्टम्‌ । एवं चक्षुरादीनां ज्ञानकरणान्‌ पृलोपधानमपि कतार 
मन्तरेण नोपपथत इत्यतिरिक्तः कतां कटप्यते ॥ ०७॥ ` 
भा क-छदनाद्‌ क्रयाक करण जा कठराद्‌.उनर््रण कृतातक्षादक्ष घना एड, छद 


 -क्रियाके अरत्पादक देखा है. रसेदी नेत्रादि इन्द्रियमा मत्यकषक्ञानक्‌ कर्ण्‌ ₹- रनः 


काभी प्रतयकषक्ञानरूष फटजनकता षिनाकताषे नही बनसकताः इसस २।्द्रन्‌स जुदा 
कताकी कल्पना हो सकती दहै ॥ ७ ॥ ` 

न शरीरस्यैव कर्च॑तवमस्त्वत आहः शरीरस्येति- 
, - शंका-शरीरहीको कतां मानट ता छ दाप्‌ नह 





4 
( ७४ ) | न्यायसिद्धान्तसुक्तावख- | | [ प्रव्यक्षः । 
शारीरस्य न चैतन्यं मृतेषु व्यभिचारत 


खमाधान-कर्ता चेतन होतार ओर शरीर चेतन नही है; क्माके खतररीरोः 
चेतनताका अभाव देखाजाताह 


नन चैतन्यं ज्ञानादिकमेव युक्तात्मनां त्वन्मत इव सृतशरीरा- 
` णामपि तदभवे का क्षतिः प्राणाभावेन ज्ञानाभावस्य सिदे 
रिति चत्‌ ) न । शरीरस्य चैतन्ये बास्ये विलोकितस्य स्थ- 
विरे स्मरणाठेपपत्तेः । शरीराणामवयवोपचयापचयश्प्पाद्- 


विनाशशखित्वात्‌ । 

ड चार्वाक श॑का-चेतन्य नाम ज्ञान इच्छादिका दैः सो वह जसे तुम्हे 
मतम सक्त आत्मामं नहीं रहते वेसेदी हमारे मतम शरीररूप आत्मामं स॒तअवस्थपर 
न रे तो दोष नही क्योंकि हमरे मतम स्रत रारीर मुक्त आत्मा.दे ओर आपको | 
सरीरं ज्ञानाभाष प्राण तथा आत्मा उभयके अभाव प्रयुक्त मानना पड़ता दैः दमाः 
रेको केव प्राणके अभावसे श्रीशे ज्ञानाभाव माननेमे'खाधव है. खमाधान-यदि | 
शरीर चेतन हो तो बाटपनमे देखे पदार्थाका ब्रृद्ध अवस्थामे स्मरण न होना चाहिये. । 
शरीर पृिक्षीणताकारक अवयवोके वदन घटनेसे शरीर उत्पत्ति विनाश स्वभाववाटे 
अनुभव सिद्ध दहै 


(] 

न च पूवेशरीरोत्पत्रसंस्कारेण द्वितीयशरीरे संस्कार उत्पत | 
इति वाच्यम्‌ । अनन्तसंस्कारकर्पने गौरवात्‌ । एवं शरीरस्य | 
चेतन्यं बालकस्य श्तनपानादी परवृत्तिनं स्यात्‌ । इष्टसाधनता । 
ज्ञानस्य तद्धतत्वात्तदानीमिष्टसाधनतास्मारकाभावात्‌। मन्ते | 
जन्मान्तरानुभरतेष्टसाधनत्वस्य तदानीं स्मरणादेव  प्रषृत्तिः । 


शंका-प्रथम शरीरकं संस्कार दूसरे शरीरके संस्कारोके जनके ,याते पूवं देखे पदाथ । 

कै स्मरणकी अनुपपत्ति नरी ह. समाधान -अवयव .बद्िक्षीणताप्रयुक्त यावत्‌ शरीर । 
„> भगकसषगम्‌ द्रत 2. उनम्‌ याद पूष २ रारारम्‌ उत्पन्न सस्कारांसे उत्तर २ शरा | 
| 
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सस्काराका उत्पत्ति माने तो अनेकसस्कार करपनाओसे अति मोर दोगा. पसे 
यदि शरीरही चेतन्‌ हो तो पथम उत्पन्न दये बारुककी अपनी माताके स्तनसे द्ध 
पीनेम प्रवृत्ति नही दोनी चाय; क्योंकि पवृत्तिका कारण इष्ट साधनता “इदं मदि 
साधनम्‌ इत्याकारकज्ञानं ई ` ओर परथम्र उत्पन्न स्तनपानपवत्तिके पथकारमे 3 


पारेच्छेदः १ । भाषाटीकासमेता. (७९ )) 


साधनताका अयभावक वा स्मारक कों आपे मंत्रे है नदीं. यतिं परवृत्ति वन 
नहीं सकरी ओर मेरे मतमं तो पूर्वजन्म अुभवक्िय इष्टसाधनत्वका ‹ तदानी.) 
प्रथम उत्पन्न स्तनपानम्रढृत्तिके पूरषेकाटमं स्मरण टोनेसे स्तनपानमं बाङ्के 
परवृत्ति वन सकती ई. १ | प: 
न च जन्मान्तरालुभूतमन्यदपि स्मयंतामिति वाच्यम्‌ । उद्रो . 
धकाभावात्‌। अअत्वनायत्या जीवनाद्टमेवोद्रोधक कृटप्यते). - 
इत्थं च संसारस्यानादितयाऽऽत्मनेऽप्यनादित्वसिद्धावनादि - 


भावस्य नाशासम्भवाचित्यत्वं सिद्धयतीति बोध्यम्‌ ॥ 
शंका-यदि जन्मान्तरान॒भूत इष्टसाधनताका ज्ञानही संस्कारा परवृत्तिम कारण 
ह तो जन्मान्तराचुभूत ओर पदार्थोका स्मरणभी होना चाहिये. समाधान--यदि 
कोड उद्भोधक हो तो ज्ञानजनित संस्कार उद्डुद होकर स्खछतिकं जनकं होते दै, मरकत 
मरे पदार्थान्तरं के संस्कारोका कोड उद्धोधक नही है ओर स्तनपान अरदृत्तिमं तो 
। ( अनायत्या ) गत्यन्तराभावसे बा्कके जीवनके अदृष्टीको उद्रोधक ` करपना 
। कर सक्ते दै. इस रीतिसे संसारके अनादि हनेसे जीवात्माभी अनादि सिदइआं 
। तो अनादिभावपदा्थको बिनारी न होनेसे आत्मा नित्य सिदध ोसकतदि. ` 
। नल चक्षरादीनां ज्ञानादौ करणत्वं तेतं चास्तु विरेषे -सा- - 
। धकामावादत आह तथासमिति-' 4 
। -शंका-ज्ञानादि काकि परति नादि इन्द्ियदी यदि करण तथः कती . मान्यि 


जा तो क्या विरोध है १ तथा विरोधका साधक युक्ति भमाण कोन है{ .. . 


तथाल चेदिन्द्ियाणायुषघति, कथ स्मृतिः ॥५८॥ 

चैतन्थमित्यथः! -- 4 
। : सभा०-यदि नेत्रादि इन्द्रियदी ( तथात्वं ) चतनकता स्वरूप हौ तो ` "तततव ` 
| इन्द्रियके विनासे तततत्‌अनुभूत पदारथ॑का स्मरण क्से हषे ?1 ४८ ॥ ` | 

उपघाति नाशे सति अथाशषरादीनामेव । कथमिति ¦ पूर्वं 
चक्षुषा साकषा्छतानां चक्चषोऽभवि स्मरणं न स्यात्‌ । अयुभवि- 
तुरभावात्‌ अन्यदष्स्थान्येन स्मरणासभवात्‌ । अवभतस्म्‌ 
रणयोः समानाधिकरण्येन कायेकारणभावादिति भावः ॥९-॥ 
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( ७६ ) न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी - [ प्रयक्+ 







स क 


भाषा--अ्थात्‌ नेत्रादि इन्दरियाके विनाश हानेसं प्रथम नत्रादेदारा साक्षात्‌ | | 
पदार्थका स्मरण नेत्रादि विनाश पश्चात्‌ नहीं होना चाहिये; -क्याकि उसका । 
अनभव करताका अभव है, ओर दूसरेके देखे पदार्थको .दूसरा स्मरण करही नहीं सुका 
क्योकि अनुभवका तथा स्मरणका ( समानाधिदःरण ) एक आत्मरूप अधिकरणे | 
कार्यकारणभावका नियम है, अथात्‌ जेसे--चत्रके अनुभूत पदाथको चेह स्मरणक । 
सकता हेमे नीं करसकताः वेसेही नेचाय॒भूत पदाथका श्रोत्र स्मरण नहीं करसकता 
यरी दशा सभी इन्द्रियामे जाननी चाहिये; परन्तु स्मरण इन्द्रिय विनाशसे पश्वातूभी 
होता है, याते इन्द्रियसे पथक्चेतनं कर्ताकी कर्पना होसकती हं 
नव॒ चक्षरादीनां चेतन्यं मास्तु मनसस्त॒ नित्यस्य चैतन्यं 


स्यादत आह, मनोऽपीति- 


- शंका-मत हो नेवादिकामे चेतनता; परन्तु मनको चेतन तथा कतो. मानक तो । | 
स्या दोष दह! 

मनोऽपि न तथा ज्ञानायनध्यक्षं तदा मवेत्‌ । | 

न्‌ तथान चेतनमित्यथः। ती 


खमाधान--मनभी चेतनं नदीं हे यदे मन चेवन.दो तो ज्ञानादिकोंका साक्षा 
त्कार 'तही इआ चाहिये 


ज्ञानादति । मनसोऽणुतवात्पत्यक्षे च महत्वस्य हेतत्वान्म- 
नसि ज्ञानखखादिसच्वे तत्प्त्यक्षानुपपत्तिरित्य्थः ¡ यथा म 
नसोऽणुत्वं तथा वक्ष्यते । 


नाषा-अथात्‌ सनियाने मनको अणुपर्माणवाढा माना है आर प्रत्यक्ष 
महस वरमाएका कारणता द. एवं ज्ञानसुखटुःखादि यण यादे मनहीमे भान दिये 


१7 उनका. ्रत्यक्ष नही दगा. जिस युक्तिसे मन्‌ अणुपरिमाणदाटा ३ वह युक्त 
मूलकार स्वयं ८९ की कारिकामें करेगा 


। 
नन्वस्तु विज्ञानमेवात्मातस्य स्वतः प्रकाशूपताजेतनत्वम | 
लनउखाद्किं तु तस्येव कारविशेषः, तस्यापि भाववदिव क्ष ` 
णिकत्वम्‌'वैष्रविज्ञानस्योत्रोत्तरविज्ञने हेतुत्वात सपप्ताव- । 
प्याट्यविज्ञनधारा निरावधिव)मृगमदर्वासनाव।सितवसन इव + 


6 ॥ 


काकाणवक्रपकयकावात 


त-क ~ ~ ~ 





परिच्छेदः-१ + . भाषाटकासमता. ` (७७) 


परवपूवविज्ञानजनितसंस्काराणास॒त्तयो्तरविज्ञने संकान्तत्वा- 
त्राचपपत्तिः स्मरणादैरेति चेत्‌ \ न 
विन्नानकाद्‌ा बाद्ध-शका--ञाद्धहाकाः आत्मा मनुना उचत ह वह्‌ स्वयः 


` प्रकाश्या होनेसे चततनाभी है. बुद्धिदीके सखरूपविशेष ज्ञानसुखट्ःखादिभी द. वह्‌ बुद्‌ 


भी भाव्पदाथं हे याते बाह्य दीपरिखादि पदाथोवत्‌ क्षण र पारणामरवाखा ह+प्रथम्‌ 
क्षणमें उत्पतन इआा विज्ञान पीछपीछे उत्पतन होनेवाटे विज्ञानम यथाक्रमं कारणीभूत 
हे. वही विज्ञान “प्रवृत्तिविज्ञान १ आल्यावेज्ञान २ भदत दाव्रकारका-ई३. उनम्‌ अय 
घटः'` इत्यादि प्रबत्तिषिज्ञान ह ओर अहमहम्‌ इत्याकारकं आख्वातज्ञान हउ 


, आंटयावज्ञानका क्षण परिणामिनी धारा ( सुषुप ) गाद नद्रावस्थामभा वद्यन्रार्न 


है. जसे वखकी करैएक तहमं खपेदी ( सखरगमद्‌ ) करस्तूराकी ` वासना वखाम एकसः 
दृसरेमे दूसरेषे तीसरेमे यथाक्रम जाती है, वेसेही परध ₹ विज्ञानकं अञुभवजनय्‌ सस्व 
रोका उत्तर २.विज्ञानोमे संचार होताहे यते प्ूवविज्ञानसे अनुभूत पदार्थका उत्तर 


विङ्ञानसे स्मरणम वन्‌ सकताह्‌ 
तस्य .जगद्िषयकलत्वे सवैज्ञत्वपित्तेः }. यक्किञ्चिद्विषयतव 
 विनिंगमनाभावात्‌ । सुषुप्तावपि विषयावभासम्रसङ्गाच्‌ ज्ञान": 
स्य सविषयत्वात्‌! तदानीं निराकारा चित्सन्ततिरलुवतत.इति- 
चेत्‌ )। न \ तस्याः स्वप्रकाशे प्रमाणाभावात्‌ । अन्यथा ` 
घरादीनामपि ज्ञानत्वापत्तिः। 
सभाधान-बहः तवाभिमतविज्ञान यावत्‌ जगत्‌को. विषय करता दं कि ' ८ यतुकि- 
[चत्त ) किस्मएक. पदाथका (वषय .करता हे याद्~यावत्‌. जगत्रका विषय करतादह 
तो परुषको सर्वज्ञ होना चाहिये; यादे किस एक पदाथक। कह! ती (विनिगमनाषिरह ) 


एक पक्च मरतिपादकयुक्तिका अभाव दे अथात्‌ तुम ॒यत्‌।काचत्‌ पदसे घट ग्रहण करो 
तो हम उससि पट या मट ग्रहण करं तो आपकं पास घल्म्रहण पक्षप्रात्नकी ` कटनेः 


वाली को प्रबलयुक्ति नही ह -आर तुम्हारे मतम्‌ गाढ निद्रकारमभीं विषयक 
 -अरतीति होनी चार्य; क्याकि विज्ञानस्वरूपस सूविषयकही हीताहे ` बह -आख्यविन्ना 
चाराख्पेण- सषुषिमेभी ` वियमानह.` बोद्ध-दमलेग ~ सुशतक्राख्म -निविषयाछ 
विज्ञानसंतति मानते है. नैयाथिक--निविषय विज्ञानसतातके भकारारूप होनेमे कोई 
-भमाण नरी है; (अन्यथा) अमाणसे -“विनाही यादे सुषुप्तिकाटमं ज्ञानस्वरूप 
स्वीञ्जत हो. त्रो घटपयदि. पदा्थोकोभी विज्ञानस्वरूप मान र्नम्‌ कोई बाधक नदीं ई, 





। 
(७८ ) न्यासास सेद्धान्तसक्तावल- पर्यक्‌ _ । 


न चेष्टापत्ति, विञान्यतिरिकतवस्तुनोऽभावादिति वाच्यम्‌ । । 
वरादिरलभूयमानस्यापरूपितुमशक्यत्वात्‌ । आकारविशेषए 
वायं विज्ञानस्येति चेत्‌ ¦ किमयमाकारोऽतिरेच्थते विज्ञा 
नात्‌, तिं समायातं विज्ञानभ्यतिरिकतेन । नातिरेच्यते चत्त 
हि समहाङम्बने नीकाकायोऽपि पौताकारः स्यात्‌? स्वपतो । 
` विज्ञानस्याविशेषात्‌ । छ | 
“ द्ध कलाद यित्‌ पदा विज्ञानस्वरूपता दपशां आर्भमत्रत ह; कृथा 
इस्रं मतम्‌ दस्तुमात् विज्ञानस्वरूपह्‌ा ह; पृथङ्‌ नहा. न थ्थकू-वद्धि वपयरूपेा। 
अचभ्य एक्य घवयाद्‌ पदधा! ङ व्च नृरूप्‌ मानक नराकरण कृस्ना अयागर 
ऋद्ध यह्‌ घट्पयादि पदाथेजात षिज्ञानहीकं आकारविशेष ह, यति विज्नानस्ह. 
पही है. नेयाधिव्छ--क्यां वहं विज्ञानका आकारविशेष विज्ञानके स्वरूपे सरा} | 
त्‌ 
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द्‌ इए. यादे कदो किं जुदा नदीं है तो “ नीकपीते ” इत्याकारफ समूहा 
स्वन्‌ ज्ञाने नीखाक्रारमी पीताकारही प्रतीत होना चाहिये . अथवा - वीताकारी | 
नीरूकारदी भरती दोना चादियेः व्याक खरूपके विज्ञानम डछ भद्‌ नहीं है कन्‌ | 
एकी ई क 


अपोकूपो नीरुत्वादिविज्ञानधमं इतिं चेत्‌ । नीरत्वदीनां | 
विश्दानासेकस्मिन्तसमादेशात्‌ । इतरथा विरोषस्यैव दरूपपः , 
त्त्वात्‌ । नवा बासनासकमः संमवति पातपुषयोरपि वासः । 
युकमरप्रषङ्गात्‌ । न चौपादानोपादेयभपो नियामक इति , 
` ब्व्य । वासनायाः संकमासंभवात्‌ । उत्तरस्मिन्युत्पत्तिरव । 
: सकम्‌ इति चेत्‌ । न तदु्पादकाभावात्‌ । 
अाद्भ-नाख्त्पातत्वाद्‌- उक्ता पिज्ञानक धम : विशेष (-अगेहरूय हूय ) अनद्य | 
 इतस्वादरूपरः मतत हाते है. नयाथथिक -नीरुत्वादि ` विरुदधमोकाः एक विक्ना! | 
` रूप ध्म समावेरा अयुक्त दे. (इतरथा ) परस्पर विरुद्ध धर्मोको रकधमनि् मात | 
छेनेसे संसारके पदा्मिं विरोधका निश्चयी नहीं होगा ओर पू्च कहा जो वाना 
भचार वहभा नशं होसकता; यदि हो तो माताके देखे पदार्थका गर्भनिष्ठ वारक 
भी स्मरण दीनाचादिये, बोद्ध--उपादानरूप कारणकी वासनाका उपोदेयरूप कार्य 
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पारिच्छेदः १ +  भाषारीकासमेता. ` (७९ ) 


रं संचार होता ह ओर माता अपने पुत्रका निमित्त कारण द याति .दोष नरींदे. 
त्रेया ्थक-वासनाका संचार दोना असम्भव टे. बौद्ध--पूरवै २ विज्ञानवासनाकी 
उत्तर-२ विज्ञानम उत्पत्त दाना इसाका नाम संचार इ. चयायक -उत्पन्न. करन्‌ 
बारे कंतीके अभाव होनेसे वासनाकी उत्तर २ उत्पत्ति नदीं ही सकती 
 उत्तरविक्ञानस्थेवोत्पादकववे तद्‌ नन्त्यप्रषद्धः । क्षणिकविज्ञन 

ऽतिशयविशेषः करप्यतं इति चेत्‌ । न । मानभिवात्कल्पना- 
 गौरवाञ्च । 


 छरौद्ध-उत्तर २ विज्ञानही पूष २ विज्ञानवासनाकां उत्फदक . दीसकता ह. नया 


शिक्छ--यदि विज्ञानीहीको वासना उत्पादक माना तो - षिज्ञानाकं असंख्यात टोनेसे 
वासनाओंकोभी अरसख्यातही मानना दोग! याते अत्यन्त गोर होगा, बाद्ध्‌--द्‌ 
छीग उत्तर २ क्षणिक विज्ञानभ्र वासनासंचाराथं ( अतिदराय ,) शक्ति रपंका 
कल्पना करते द. नेखाएथिक देसी निमूढ करपनाभः कोई प्रमाण नहा ई आर क्ष- 
णिक अनन्तशक्ति. तथा उसके अनेक - प्रागभाव आर - ध्व. कल्पनम्‌ . कल्पना 


ओ[{(रवर्भा-ह 


एतेन श्षणिकशयीरेष्वेव चैतन्यमपि प्रस्युक्तम्‌ ¦ गोरवादतिशये 
पानाभावासि । षीजादावपि सहकारसपवधानासमववाना- 
अयायेवोपवत्तेः कवेद्रपत्वाकल्पनाच्च । = -. ` 


वा-क एक वादी क्षणिक शरीराहीको चतन मानते दै-सा इस प्रत कथनत 
कां कथनभी खण्डन किया पूर्वोक्त सीति वासनासंचार नही दीसकेगा; गोख . दागः 
अगर सचारक ८ अतिशय ) सक्ति विशेष माननेमे कोई प्रमाण नदीं दै. ब{्ध--लोक 
म सा देखनेमे आति किस्म - बोणएटये बीजहासे अङ्ऊरकण उत्पत इ।त ह 
ऊषरे पडडषए वीजसें नही होती याते अङ्कररूप काय्थके प्रति इवेद्रूपता 
अर्थात्‌ अंङ्करजननयोग्य जाति .विंडोषको दमं कारणता मानते .है- वृह एछात्पाद्‌क्‌ 


` अणिक समं बीजमाजतें रहती रै. रेसदी प्रकृतमेभी क्षणिक शरीरोमं अषेदरूप 


उत्तर २ वासना जनक जाति विशेषहीको कारण माननेसे निबाह ह सकता ह. १६ कुट्‌ 
रूप जातिविशेष शान्तम्‌ तो .बीजत्वके साथ समव्याप्त ई ओर दा्टन्तम्‌ विज्ञानत्वक्ष 


। साथ समव्याप् दै; यति बासनासंचार दोसकता है. ने थाक -दटन्तल्पःनीजहीम्‌ 


। की उत्पत्ति तो ( सहकारी › भूमिनछादिके संयोगसेभी बनसकती ह 





छषदरूप' अंङ्र जननं योग्य जाति विशेषकी कल्पना करनी अयुचित है.. ङ्गादि ` 





{ ८०.) न्यायसिद्धान्तसुक्तावली- - -[ प्रक्ष | 


अस्त तरिं क्षणिकविज्ञाने गोरवात्नित्यविज्ञानमेवात्मा "अषि 
नाशी वा अरे अयमात्मा "सत्यं ज्ञानमनन्त ऋय इत्यापि 
अतश्च, इति चेत्‌) न।तस्य सविषयत्वासम्भवस्य द्‌ रतत्वात्‌। 
निर्विषयस्य ज्ञानत्वे मानाभावात्‌, सविषयत्वस्याप्यननुमे 
वात्‌ \ अतो विज्ञानादिमित्नो नित्य आत्मेति सिद्धम्‌ ¦ 


वेदान्ती शंका-यदि आत्मके क्षणिक विज्ञानस्वरूप माननम गोखहं तो निष | 
विन्नान सरूपटी मानना उचित हे ओर इसमं ˆ अरे भरत्रयां यह आघ्रा 
अविनाशी ३ ` ““ सत्यखरूप हे ज्ञानस्वरूप है, तथा आनन्दस्वरूप द॑ इत्या 
थक उपनिषद्राक्यं भी प्रमाण हैः नयायेक - ह नित्य निज्ञानभा सवषयक हे ङि 
निविषयक ३ ! यदि सविषयक कहो तो यावत्‌ प्रपेचविषयक ह कि, यत्किचित्‌ ब | 
स्त॒विषयक हे ? ` प्रथम पक्षम . सवज्ञत्वापत्ति आर प्रतीय. पक्षम बानगमन्‌विद । 
र्वोक्त रीतिसे जान ठेना. ओर यदि . कदो क्रि नित्य॒विज्ञान निविष्यक दशे | 
निर्विषयक विज्ञानम कोई प्रमाण नीं, अथात्‌ एेसा कोईभी प्रत्यय नहा जीक्षि 
किसी एकं वस्तुको षिषय न करे [ ओर यादि कहो किं निस जिस पस्तुका जो । 
जो आमाः गरहण करता ३ उस २ विज्ञान. खरूप आत्माको ..तत्तदिषयकत्व.र ते | 
“ यहभी युक्त नदी 1. क्योक्रि नित्य विज्ञान खरूप-आत्मा सविषयकृ है इत्याकाछं 


( ® (क 


अ सुभव हानाभीं दुघट ह इसाटखय विज्ञानादकासं भच नत्यः- आत्मा स्वर्यं सिव | 
इताह 


स॒त्यं ज्ञानमिति टि ब्रह्मपरं जवेषु नोपयुज्यते । ज्ञानाज्ञान. 
` सित्वदुःखित्वादिमिर्जीवानां भेदसिद्धौ खतरामीधरभेदोऽन्यः | 
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.था ब॒न्धमोक्षव्यवस्थायुपपत्तिः । योऽपीश्वराभेदबोधको वेदः 
- सोऽपि तदभेदेन तदीयत्वं प्रतिपादयन्‌ स्तौति 1 अमेदभावः- 
 नयेव च यतितम्यमिति बदति ।.अत्‌ एव "सर्वं -रवात्मनिं. : 
समपिताः' इति श्रयते ! ८. ८॥ 


/ 
नि 4 


| 
भाषा-ओर पूवं कहे शतिवाक्यांमं प्रथम वाक्य जीवको अविनारी कहता६ री । 
दको इष्टै दवितीय वाक्य परमातमाको सत्यस्वरूप तथा ज्ञानस्वरूपं कहता ५ 
जराम ऊख उपयोगदी नहीं. -दरणएकं जीवक ज्ञान -अन्नान सुख दुःख इच्छाः आदिकं 


भिन्न२ दनेसे जीवांकां परस्पर भेद सिद्ध हेता हे. एवं -जाव परस्पर भिन्न. सिद्ध ईए ॥ 






प्रिच्छेदः १ ]  . . भाषादीकासमेता. ( ८१) 


है्वरका जीवां भद्‌ स्वयं सिद्ध इआ; ( अन्यथा ) यदि रको जीवात्मास्वरूप 
भाने ता बन्धमोक्षका व्यवस्था नदीं होगी अर्थात्‌ सव जीवोका आत्मा इश्वर स्वरूप 
माननेसे का संसारी बद्ध है ओर को ज्ञानी सक्त रै यह व्यवस्था नहीं बनेगी जर ` 
जो जाव ईश्वरकं अभद्‌ क्नेवाङ. तच्वमसि- तुम व्रह्मस्रूपहो ` इध्यायर्थक उपनिष- 
दवाक्य हे; वेभां अभद्रूपसं स्वामि सेवकभावं सम्बन्धको वौधन करते. इए जीवकी 
ग्ररीसाकरते ह 'अभेदभावनाते परमात्मामं रेमाभक्ति करनी चादिये' रेसी शिक्षाक 
अथात्‌ जसे अपना आप हरणएकको प्रिय हे वेसादी पेम हइश्वरसेभी करना उचित ठै. . 
इसी तात्पयंसे “ विद्वान्‌ अपने, पुत्ररूप . आत्माको तथां शर्ीररूप आत्माको तथा 
मुख्य आत्माको ईश्वरम समपंण करता है एसा उपनिषद्मे श्रवण होताहै 


मोक्षदशायामज्ञाननिष्रत्तावभेदौ जायत इत्यपि न } यदस्य ने 
नित्यत्वेन नाशायोगात्‌ । मेदनाशेऽपि व्यक्तिद्रयं स्थास्यत्ये- 
वं । न च द्वित्वमपि नश्यतामिति वाच्यम्‌ । तव निर्ध्मके 
ब्रह्मणि सत्यत्वामावेऽपि सत्यस्वषपं तदितिवदित्वामावेऽपि 
व्यक्तिद्रयात्मको ताविति सुवचत्वात्‌ । 
वेदांता-भद्‌ अज्ञानकरेत ईह, मोक्षअवस्थामं अज्ञान निवृत्त होनेसे अभेद 
उत्पन्न होताहै. नै थाथेक-मेद केवरान्ययी होनेसे नित्य है. इसका नाच होना 
असम्भव ह. वद ता--आपा वक दका नाराहा मान स्या जायतां क्या दोष्‌ 
हे! नेया थेक-मोक्षकारमें आपाधिक भद्‌ नार हुएभी व्यक्तिदय भिन्न २ रहती 
ह वद्‌ [ता व्पा्छदयम ` द्त्वक्भा नास माने ताक्या दाष रहं { नया्यद्छ-- 
असे. तुमारे मतम यावत्‌ धमन्य जह्यमं सत्यत्वधमं . नहीभी है परन्तु तो. भी जह्य 
सद्रूप ह वस हमार मतमना माज्नकाटम जावि इरन (द्त्वरूयव वमक नास इएभा 
वह परस्पर दयात्मक ईह; यह कहना सुवच रै 5 
मिभ्यासाभवोऽपिकरणात्मकस्ततर सत्यत्वमिति चेत्‌ । एक- 
त्वाभावो व्यज्िद्रयात्मको द्वितमप्युच्यताम्‌ । प्रत्येकमेकत्वे- ` ^ 
ऽपि पथिवीजल्योनं गन्ध इतिवहुमयं नेकमित्यस्य सवैनन- . 
सिद्धत्वात्‌ । योऽपि तदानीमभेदप्रतिपादक आगमः सोऽपि 
` निदुःखत्वादिना साम्यं प्रतिपादयति,सपदाधिक्ये परोहितोभयं 
। राजा ४ इतिवत्‌। अत एव्‌ ““निरजनः परमं साम्यसपेति `: 
इति श्रुः त 





(८र्‌) न्यायसिद्धान्तसुक्तावखं- [ प्रयक्ष- ॥ 






दद्‌ ती-हमारे मतम मिथ्या पर्पचके अभावका आ्करण ना अलय तत्सवस्प्‌ । 
ही सत्यत्व है, प्रथक्‌ नदी. नेयाथिक हमारे मतमभा एकत सरा अभाव 
सरूप व्यक्तिदयात्मक दित मोक्षकाटमं जानौ. जसे, रकम यह्‌ त्यय हाता ई 
दि-प्रथ्वी तथा जक दोनों गन्धवा नहीं ई किन्तु एक पृथ्व ह, वरहा हरएक । 
व्यक्तिं एकत्व रैभी परन्तु दोनों एक नदी यह प्रत्यय सर्वजन सिद्धं ह आरभे 
मोक्षदशामे अभेद कहनेवाखा “ब्रह्मविद्‌ जह्यव भवाते-अथात्‌ ब्रह्यवत्ता बसस | 
होता है” इत्यादि शाख है,वहभी मोक्षकालम दुःखाद्काकं अभाक्का चनन क्ता । 
इआ जीवको ईश्वर सदृशता कदताहे. जसे, धनाद्सपदाक आक. रान्ति इरा 
आदिकोमे कोग राजा व्यवहार करने रुगजाति हं वक्ष मोक्षकाम यावत्‌ इःखा- ¦ 
भाव गरयुक्त जीवम ईश्वरतुल्यताका व्यवहार है. (अतएव ) बलाद्‌ ब भवाति 
इस श्चतिको मोक्षकाम साम्य प्रतिपादक हानहोसं यह जव ( निरंजन ) निदि 
इआ ईश्वरकी परमतुल्यताको प्राप्त होता है इत्या्यथं वाधक श्त्तिविक्यिना एके | 
वाक्यतापन्न रोसकता दं 


$श्वरोऽपि न ज्ञानस्चखत्मा, कित ज्ञानायाश्रथः । “ निस्य वि 
्ञानमानन्दं ब्रह्म" इत्यादौ विज्ञानपदेन ज्ञानाश्चय एवोक्ठः 
“यः सर्वज्ञः सं सवैवित्‌" इत्यादयठरोधात्‌ । आनन्दमित्य- 


स्याप्यानन्द्वदित्यथः । 

भाषा-ईश्वरभी ज्ञानसुखादिस्वरूप नदीं किन्तु ज्ञानसुखादिका आश्य 

नित्य विज्ञान तथा आनन्दस्वरूप ब्य है'' इत्यायथंक श्रुतिवाक्या' विज्ञान प. 
आधिकरणा्थक “स्युट्‌' प्रत्ययान्त है; यातं "विज्ञान" पदसे ज्ञानके आश्रयकाही बाध | 
होता है “जो सवे पदाथाके सामान्यरूपपे ज्ञानवाका है, वही विशेषरूपसे ज्ञानवाद्य | 
हे" एतदर्थक श्रतिपतभी ज्ञानवाला प्रतीत होता है; ज्ञानखरूप नही. इर्सकं अनुद 
विज्ञानः पदका अथभी विज्ञानवाखाही करना उचित हे श्ुतिनिष्ट "आनन्द प्द 
काभी अनन्दवाका यही अथं कना उचितदहै. ` | 


अशंआदित्वान्मत्थीयोऽचपरत्ययात्‌ । अन्यथा पुंछिगत्वाप- ` 
त्तिः । आनन्दोऽपि दुःखाभाव उपचर्यते, भायाद्यपगमे सुखी 


संवृत्तोऽदमितिवहुःखमिवेनः सुखित्वभरत्ययात्‌ । 
` भाषा- अरआदिभ्योऽच्‌ । ५ । २।.१२७।' इस सुरस मतुप्‌ अथक "अ 
गत्य  करनेसे “आनन्दोऽस्यास्मिन्‌ वाऽस्तीति आनन्दम्‌" रेसी ष, 
त्यत्ति इई तो आनन्द" शब्द्‌ समवायेन आनन्दआश्रयका बोधक नपुतकदिग तथ 


~~ - ----- ~~ ----~-~ 


~ ~~ --- ^~ ~ = 


~~~ ---*--- ~ १.) 
४ नन "निक १ 





परिच्छेदः १] भाषादीकासमेता.. ` (८३), 


१, क ० 


ब्रह्मरन्द्का विराण सबुरपत्तत हासकतां है; ( अन्यथा ) यदि पु्बाक्त रातिपेआ- 
नन्द्‌ रब्द्कां सिद्धि नदी माने किन्तु “भवि ३।२३।१८' स सूत्रसे धजु' प्रत्ययान्त 
मान ता नियत पुग हना चाहिये; क्यांकि ` घञुप्रत्ययान्त रब्दोंको ““घञवन्तः 
र< यह ।ट्गावुशासनका सूत्र नियमे पुिगता बोधन . करता है. आनन्दराब्दभी 

क्षणाङात्तर -दुःखाभावकाहा ` वाधक ` दै.. नक्ते, भाखादीः पुरुष भार ` त्यागनेते 


क ७ क 


अपनेका सुखी मानतां वेसेदी दुःखाभाव होनेसे इख प्रत्यय हता ह्‌ 


अस्तु वा तस्मिन्रानन्दो नत्वसावानन्दोऽसखमिति अतेः। न 
विधते सुखं यस्येति कुतो नाथं इति चेत्‌। न द्िष्टकल्पना 
यत्तेः,ग्रकरणविरोघाद्‌नन्दमित्यञ मत्वर्थीयप्रत्ययविरोधाञ ! ` 
` आनन्द बरह्मणो विद्यन्न बिभेति कदाचन इत्यत भेदस्य 
स्पष्रत्वाञ्च इति संक्षपः। | 


भावा-अथवा वह्‌ ईश्वर आनन्दक। अधिकरणभी रहो तो हमारे सतकी हानि 
नहा तथाप बह आनन्दस्वरूप नही; क्या श्रुतिभे उतको-असुलम्‌''टेसा स॒नारै 
यहा नञ्‌ ब्रह्मसे खकरा भद्‌ बोधन करता है ओर अपनेमे अपना भद असम्भवहै 
 यातबह्य.आनन्दस्वरूप नही किन्तु आनन्द्का अधिकरण हे. वेदान्ती शका-विद्य- 
भान नहा हे सुख जक्षमं कषा सम्बन्धसे वही अश्ुख' अर्थात्‌ सुखस्वरूप यह अथे ` 
, वहुाह समासत खम हाता छः इषकं माननम क्या दोष ह ? नयायेक-बह्ब्रीहि- 
समासमं अन्य पदाथं प्रधान दोताहै, प्रकृतमे अन्यपदार्थे नजः की लक्षणा माननी 
षष्टः कर्पना ईः. ( मकप्णविराधात्‌ ›) अथात ..-अस्थूलमनण - अदीर्घ॑पहसखम्‌न बह्म. 
स्थर पदाथि तथा अणुदीवं हस्व पदार्थसि मिन रै” इत्यायर्थक्र एक बह्दारण्यक' 
उपनिषदका वाक्य ई,इसके प्रत्यक पदम नजततपुरुष' समास स्टर्पसे भरतीत होता 
३ आर इसी श्व॒तिकं मध्यम असुखम्‌ इस पदका पारमा दे..यदि इस पदम बहू्री- ` 
हि मानगे तौ प्रकरणविरच अवदय. होगा ओर यदि यहां, वहुीहिः मनक. सखखस्व- 
रूप -एसा अथ करभ।( ख तो मनन्दम्‌' इस शब्दभं "मतुप" अर्थकर "अच्‌" ग्रत्ययङे 
साथ पिराध ता अवय हागा; क्याकि यह्‌ प्रत्यय सुखक्े -अधिक्रणका बोधक है 
। आर वहूव्रीहिसे सुखखरूपका बोधन इ याति परस्पर विरोध स्पष्ट रै, ओरं जो 
। युरुष बह्यके आनन्दको जानता हे बह -कदापि किषीसे भयको प्राप्त नहीं होता. इस 
। बाक्पमें आनन्दका तथा उसके अधिङरणका भेद पष्ठी विभक्तिसे स्पषटही परतीतः 
दाता ह. यह्‌ वेदान्तीके मरति संक्षेपसे कहा है--उति.५ 





(८४ ) न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- [ बरस्यक्ष : 


एतेन प्रकृतिः कर्थ, पुरुषस्तु पुष्करपलाशवधिपः कितु र 
चेतनः, कार्थकारणयोरभेदात्कायना सति कायहूपतया 
“| 





नाशः स्यादित्यकारणत्वं तस्य । . „न 
भआषा-“एतेन इस पदका ‰ईइति मतमपास्तम्‌' इस अगरेम पारकं साथ सम्बन्ध | 
है; अर्थात्‌ “ एतेन ` इष पूर्वोक्त युक्तिद्रारा आत्मको ज्ञानाधिकरण तद करनेसे ; 
तथा आगे कथनीय युक्तिते (इति मतम्‌) सांख्यशाच्चमं कहा कपिलुनिका मतभो 
( अपास्तम्‌ ) खण्डन किया रै. सांख्यीके मतम मूलपरकृतिही आ्यकत।रूप ३ .आर 
( पुष ) जीवात्मा जरुगत कमटपवरकरौ तरह अरिक्त है; परन्ठु चेतन द. इस 
मतम का्यका तथा उपादानकारणका परस्पर अभद्‌ है कायके नाश दानसं कायः 
रूपतेही कारणकाभी नारा मानमा पड़ता हे ईसटिये पुरुष किसी कायका उपाद्‌- 
नकारण नही, याते विनारीभी नरी. छः 
ुद्धिगतचैतन्यामिमानान्यथाऽचुपपत्या तक्क्पनम्‌ । बुदि- 
श प्रकृतेः परिणामः, सेव महत्तच्वमन्तःकरणमित्युच्यते । 
त्सत्त्वासत्वाभ्यां पुरुषस्य संसारापवगौ । 9 
आषा-इसं मतम बुद्धिनिष्ट॒चेतनताको अभिमति ( अन्यथा ) प्रकारान्तरे . | 
वन नदी सकती; उसीसे पुरुषकी कल्पना दतीं है अर्थात्‌ जड प्रधानक कार्यरूप , |. 
बुद्धिको जडरूप दनेसे विना किसी चेतनके सम्बन्धसे स्वयं चेतनं दोना असम्भव . | 
ई क्योकि आरोपका यहं नियम है कि करीं परसिदधवस्तुकाही वस्तृअन्तरमें आरोप । 
` होता है जेषे जपाङ्कघुमगत रक्तताका रफटिकमणिमे. एवं पुरुषचेतन्यका उद्धिमं , 
इति, इद्धि नाम्‌ गकृतिके रथम परिणामका है उसीकी महत्तख' तथा अन्तः | 
करण भी संज्ञा ह. ( तत्‌ ) द्विके सखकालमे पुरुषको संप्र प्रतीत दोताहि. एं | 
बुद्धिकं अस्वकाटम पुरुष सख्यं शद्ध सुक्तखरूप होताहै. ` 
तस्या एवनिद्रयप्रणाखिकिया पारेणतिज्ञानरूपा घरादिन्‌ा स 
$ (ले तत्वा कं नौ दधो भ, ॑ = 
म्बन्धुः। पुरुष्‌ कतृत्वाभिमानो बुद्धो चेतन्याभिमान भेदाय्- 
हातुममदं कत्तव्यमिति मदंशः पुरुषोपरागो बुधः स्वच्छतया चे 
तनमतिविभ्बादतातविको दपंणस्येव खुखोपरागः। इदमिति वि- 
षयोपराग{इन्द्विपणालिकिया परिणतिभेदस्तात्तिको निधा- ` 
साभिहतद्पणस्येव मलिनिमा । करतव्यमितिम्यापारावेशः । . 


---~- -----~- -------------- --- 
न्द ० अः 
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परिच्छेदः १ ॥ भाषाटीकासमेता ( ८५ ) 


भाषा-उस बुद्धिकाहां ने्रा९ इंद्वियरूप प्रणाछिकाद्वारा ज्ञानरूप परिणाम घटादि 
षदाथोके साथ सम्ब दे. पुरुषे कवत मे कतां र" यर अभिमान, एवं बुद्धिम्‌ 
चैतन्य ` म चेतनाहं ` यह अभिमान बुद्धिका तथा परूषका परस्पर भेद न जाननेसे 
हे. ““ ममेदं कतेन्यम्‌-अथात्‌ मेरेको यह कायं करने योग्य रै ` इत्याकारका 
उुद्धिमे “मम, इदं, कतेन्यम्‌' ये तीन अंश्च है. उनमें प्रथम अंश ( पुरूष ) जीवा- 
त्माका है; वहभी नेसे ( दषण ) शीरोके स्वच्छ दोनेसे . उसमं मुखकी प्रतीति 
मिथ्याही होजाती हे, वैसेदी बुद्धिके खच्छ होने परुष प्रतिविबद्रारा ८अताखिक ) 
चरूटा ( उपराग ) सम्बध रूप है. एवं द्वितीय अश्च विषयका दै. वही बुद्धि ( इदिय ) 


नेतरादिद्वारा परिणामकों माप्त इई विषयक अ्रहण करती है; जं शीशेपर ( निः 


धासराभिहत ) फूत्कार मारने ( मछिनिमा ) छाहका सम्बन्धं ( ताचिक ) सचा 


जरे, अर ॐ क 


दहो जाता है; वेसरी बुद्धिका परिणाम रूपसे विषयके साथ सम्बन्य्‌ वास्तव है. एवं 
तताय व्यापार अंशकरा भान है. षह बुद्धिका अपना तथा ताच्वक हैं 


तेनांशज्रयवती बुदिस्तत्परिणामेन ज्ञानेन पुरुषस्याताच्विकः 
सम्बन्धो दपणमछिनिभ्रेव युखस्योपलन्धिरच्यते।। ज्ञानवत्‌ 
सुखदःखेच्छद्रेषप्रयतरथमाधमा अपि बुद्धेरेव कृतिसामाना- 


< धिकरण्येन प्रतीतेः । 


भाषा-इस रीतिसे बुद्धि तीन अंशवाटी है ओर बुद्धिकं परिणामरूप ज्ञानके 


-स्ाथभी पुरुषका अताचिक संध है. जेसे-शीरोकी छाईके साथ सुखका संबंध वस्ततः 
नी किन्तु मिथ्या है; वैसेही बुद्धि परिणाम ज्ञानक साथभा पुरुषा सम्बन्ध वास्त 
नदी किन्तु अताखिक दै. उसी अताखिक सम्बन्धक साख्यशाखमे ( उपर्न्धि) 
संन्ना कही है. जैसे-परिणामी ज्ञान बुद्धिका धमे है, वैसेही सुख इख इच्छा देष 
भ्रयल, धर्मं ओर अधमं ये सातभी इद्धिकेही धमं है; -क्योकिःइन सबकी ˆ“ अहं 


कतां, अहैसुखी "` इत्यादि ` परत्ययासे ( कृति ) प्रयत्नके साथ एकाधकरणता 


ग्रतीत होती है. 


न च बुद्धिभेतना, परिणामितात्‌ ; इति मतमपास्तम्‌ 1 कृत्य 
दष्रभोगानामिव चैतन्यस्यापि सामानाधिकरण्यप्रतीतेस्त- 


` द्विजे मानाभावाच । 
~ . भाषा-ओर प्रयत बुद्धिका सुख्य धमं है. वहं बुद्धि ( परिणाभिनी ) अनित्य 


्रमोवाटी होनेसे चिद्रूपा नदीं है, यह सब सांख्याचायेका मत है. पूर्वोक्त तथा अग्रे 





( ८८&> न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- ' ˆ ; [वष | 


मयुक्तियोसे यहभी खण्डित हैः क्योकि जंसे “ अहं कतां, अहं धायक्रः, अहं भोक्ता" | 
इत्यादि प्रत्यय एकाधिकरणे प्रतीत होते दं वेसेदी “ अहं चेतनः यह प्रत्ययभौ 
उसी अधिकरणमें प्रतीत होता है याते ( तद्‌ ) कर्तासे भिन्न चेतन माननेमे कोई | 


.ग्रमाण नहा ह 


` चेतनोऽहे करोमीति प्रतीतिशेतन्यांश भम इति चेत्‌ । कत्य- । 
 शेऽपि किं नेष्यते । अन्यथा बुद्धेनित्यत्वे मोक्षाभावोऽनि- | 
व्यत्वे तत्पृवमससारपत्ति । 


“` सारथी -शका-' चेतनोऽं करोमि" यह प्रतीति चेतनअंशमं अ्रमरूपारै | 
क्योकि चेतन “ पुरुष ह उसके सम्बन्धसे प्रतिविम्ब ग्रहण करताहुईं बुद्धि अपन | 


® न्ट जद, 


| 
| 
| |, 
मिथ्याही चेतनताका आभिमनकरती र. नयायिक-यदि प्रवाक्ता प्रतोति चतनाः 
| 
| 





रामं भ्रमरूपा ह तो प्रयत्न अंशा्मेभी भ्रमरूपाही माननी उचित, क्यांकि उक्तपती | 
तिम दानाका अधिकरण. एकां प्रतीत होता हैः: ( अन्यथा ) याद्‌ कता तथा . चतनका 
परस्परभेद मानां तो हम पठते कि-षह बुद्धि आपकी नित्या है अथवा अनित्या 
है १ यदि नित्या कहो तो मोक्षका अभाव होगा क्योंकि बुद्धिरूपकतीसे भिन्न चेव । 
सुखदुःख का अभाव होनेमे उसमं बन्ध मोक्ष व्यवहार अयुपपन्न है. रेष रदा बुद्धिः । 
रूप कतां तो इसके सख तथा असखसे बन्ध तथा मोक्ष-मानना होगा `एवं यदि 
शुद्धिको नित्य माने तो उसके सख निबन्यन संसारभी नित्यदी माननां हेग: एं , 
-ओक्षाभाव होगा. एवं यदि बुद्धिकोः अनित्य मानो तो वहं -उत्पत्तिवारीभी मानवी 
होगी क्योकि अजन्य भावपदार्थेका नारा नहीं होता. एवं जुद्धिकी -उत्यततिसे . पथं 
कारम संसार नरीं दओ चाहिये अर्थात्‌ इुद्धिकी उत्पत्तिसे पूरव बुद्धिम अच क 


-रसकते अदृष्टाके न हानेसे .बुद्धिकी “उत्पत्ति नरी होसकती. एवं संसार . कदापि 
दीनां चायं ॥ .- प = | 


क 
1 


नन्वचेतनायाः प्रकृतेः कार्यत्वाद्बुददेरचैतन्यं, कार्यकारणयो- 
स्तदात्म्यादिति चत्‌ । न, असिद्धेः । कतुजेन्यतवे माना , 
बाह्मीतरागजन्मादशनादनादित्वम्‌ । अनादेर्नाशासम्भवापि- ' 
प्यत्वम्‌ । ततत्‌ किं प्रकृत्यादिकल्पनेन । 

साख्यी हमारे मतमे कायकारणका परस्पर अभेद ड; इसंखिये अचेतनयकतिका 


कार्यरूप उद्धिभी चेतन नहीं ड. नैयायिक तुम्हारा -कथन असिद्ध कयि 
~ हे 
दधि म्रकृतिका कायं नंहीं है . ओर कती. नियमे जन्य होता है. इसमें 


=+ 
१ 
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6 ¢ „क 


अनुकूल ॒त्कभौ नदीं दे. प्रत्युत `बीतरागजन्माद शनात्‌. अ, \ आ, २५ 
सू०-अर्थात्‌ विरक्त पुरुषका जन्म नह दाता 1केतु. ररगवाङ पुरुष्‌का जन्म दताः 
इस गोतमसुत्रसे कतो अनादि प्रतीत हाता हे, एवं भावरूप अनाद्का ` नाय नहीं 


होता; याते कती नित्य मानना उचत हं, एवे अप्रमाणक प्रकृत आद्‌ पाका 
कृटपनसे क्या काभ है ! 


नच “प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कमाणि सवशः । अहङ्- 
.रविमूृढात्मा क्तमिति मन्यते” इत्यनेन विरोष इतिं बा-. 
च्यम्‌, प्रकृतेरहष्रस्य गुणेरदष्जन्येरेच्छादिभिः कत्त[ऽहं क 
त्हिमेबेत्यस्य तदर्थत्वात्‌ । “तत्रेव सति कत्तरमात्मानं केवल 
तु यः” इत्यादि वदता भगवता प्रकृरीकृतोऽयशुपारशादाशय्‌ 


इति संक्षषः। 
सांर्यी-श्रीक्ृष्णदेवने ८ गीताके ठतीयाध्यायके २७ शोकम , यह कहा कि 


“क्रियमाण यावत्‌ कमं प्रकृतिके सखादि गणोसे दोते ह उन.कमाका म्‌ कत्‌ ¦ 


{= ^, 


इत्याकारक अकार विमूढ. चित्तवाखा जीवात्मा पुरुष गहा कता ` एसा मान्‌ 
ताहै' इस भगवद्राक्यसे आपके कथनका विरोध होगा, क्याकि इस्‌ वाक्य नग 
वानने युरुषको “कतां नहीं मानाहै. नेयायिक-इस भगवदक्यम मृति नम्‌ 

 अदृटोंका है,  गुण' नाम अदृष्टजन्यं इच्छादिकाका है. श्वं अदृष्टजन्य इच्छा 

४ गणोदारा “मही कतौ हः रसे अहंकार विमूढ होकर जीवात्मा मानताह- इस्‌ वा्तिव- ; 
का यही अथं है. इप्त वाक्यसते भगवानने यह नहीं कहा, कि जीवात्मा ` कत्‌ नह. ट 
किन्तु यह कहा रै कि-अकेखा जीवात्मा कता नहीं है; क्याकि इसी अथंको भग- 
वानने अष्टादशाध्यायके १९ षं तथा १६९ ष श्ोकमे छिखिा है. -वहां एसे" कहा ह एक 
“आश्रय १ कतां २ अनकप्रकारके.करण ; अनेक प्रकारकी चेष्टा ४ ओर जीवाके 
अदृष्ट ९." यह पाचों मिरुकर कायमा्रके ग्रति कतां हं. एव इन्‌ पाचाम्‌स्‌ जा 
पुरूष केवल अपने आपकोदी कतौ मानता उस मरीनबुद्धि पुरुषको यथाथ ज्ञान 
नदीं रै इन वाक्योसे भगवान्‌का आशय जीवके कतापनमं स्पष्ट प्रतीत होता हे यह 
संक्षेपसे सांख्यमत खण्डन कियाद 


ध्माधमाँश्रयोऽध्यक्षो विशेषरणयोगतः ॥ ०९॥ 
 आग-आत्मा धमं तथा अधमंका आश्रय दै. एवं सुखदुःखादि विरेष गुणक 
सम्बन्धत्ते आत्माका. परत्यक्षभी दो सकताहे ॥ ४९ ॥ 


[त पा पकता हा 











(८८ ) स्थायसिद्धान्तमूक्तावखी- | प्रायक्ष | 


( 
धमाधमा॑श्रय इति । आत्मेत्यठषज्यते । शरीरस्य तदाश्रयत्वे ' 
देहान्तरकृतकमणां देहान्तरेण भोगाचुपपततेः । विशेषगुणयोगत्‌ 
इति । योग्यविशेषगुणसम्बन्धेनात्मनः प्रत्यक्षं भवति; न त्व 
न्यथा । अहेजनेहकरोमीत्यादिप्रतीतेः ॥ ४९॥ | 


भाषा-यहां आत्मा" शब्दका सम्बन्ध पीछे मन्थे करटेना. यदि शरीरके 
धमाधमा आश्रय मान ता ( देहान्तर ) पुरूषशरीरसे किय कम्‌ का ^ दहान्तर्‌) 
वादिश॒रीरसे भोग नहीं बनक्षकेगा प्रत्यक्षे योग्य ज्ञानसुखादि विरोष गुणक सम. । 
न्धहासं जाबात्माका प्रत्यक्ष होताहै. विशेषश्ुणाके सम्बन्धसे विना नही होता 


जानताहू, म करताहू इत्यादि प्रतीतियांसे ज्ञानप्रकारक प्रयत्नाद्‌ प्रकारक जीवाः 
त्माका भान हतां ॥ ८९ ॥ | 


प्ब्यायवुमेयोऽयं रथगत्येव सारथिः! 
| 


भ्ाषा-जंसे रथकी गति रथवाहीका अनुमान होतार वैसेरी यह आत्मा दृ 
यरुषक दारारम चष्टाद्रारा अनमेय ६ 


भूत्तीति। अयमात्मा परदेहादौ प्षृच्यादिन।ऽनुमीयते । प्र | 
` तिर चाः ज्ञनेच्छप्रयत्रादीनां देदेऽम(वस्योक्तप्रायत्वात्‌ । । 
` > प्रयतसाध्यत्वाचेष्टया  प्रय्तवानात्माऽप्यनुमीयत ` 
` इति भावः। त दृष्टन्तमाई.। रथेति । यथपि रथकर्म चेष । 
` न भवतितृथापि तेन कर्मणा सारथियैथाऽचुमीयते तथा चेश 
त्मकेन कर्मणा परात्माऽपीति भावः । 

_ "भवा ईत आत्माका दूरे परुपकी ददम पदृत्तिनिदृकत्तिते अनुमान होत 
यहा त्ति शब्दसे चेष्टका ग्रहण रै. ज्ञान इच्छ प्रयत्नादि गुणांका शरीरम अभा 
 -भशरस्य न चतन्यं इत्यादि य॒न्थते पीठे कह चुके ओर चेष्टा भयत्नसाध्य 
= € ईसछय चष्टावखरूप देते प्रयलवाठे आत्माका, अतुमानभी ` होसकत 
` दो स्यसारथीका दृषटान्तरूपसे कथन दै. यद्यपि दन्ते रथकी क्रिया चेष्टा नहीं? , 
क चष्यानाम्‌ ' हितादितपरिहाराथां क्रिया? काद, वह क्रिया सिवाय चेतन । 
` 12 जड़पदा्थम्‌ ददी नहीं सकती; तथापि जैते रथकी क्रियासे रथवार्हीका । 
मान हत वदी चेशारूप कमते आत्माका अनुमानभी होपकताहै 


अहड्रस्याश्रथोऽयं मनोमात्रस्य गोचरः॥ ९०॥ । 
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भाषा-पह आत्मा अहकारका आश्रय है, एं मनोमात्र इन्द्रिये आत्माका , 
ग्रहण होता ह ॥ ९० ॥ 
अहङ्कारस्येति । अहङ्ारोऽहमिति प्र्ययस्तस्य्‌]श्रयो विषय 
आत्सा, न शरीरादिरिति । मन इति । मनोमित्रेन्द्रियजन्य- 
त्यक्षाविषयौ मानसप्रत्यक्षविषयश्वेत्यथः । शूपाद्यभावेने 
न्द्ियान्तरायोभ्यत्वात्‌ ॥ «० ॥ 
ञषा-अहकार नाम ` अहं ` इत्याकारक पत्ययका ह. ईस मत्ययका विषय 
आत्माही हैः शरीरादि नहीं वन सकते. एवं मनक मिन्न सभी इन्दरियोका अविषय 
है, केवर मानस प्रत्यक्षका विषय है; क्यांकि मनसे भिन्न सभी इन्द्रियरूप रसादि- 
वारे पदाथेको हण करते हे ओर आत्मामं रूपरमादि गुण नरी ह; याते नादे 
इन्द्रियादारा पत्यक्षयोग्य आत्मा नही हे ॥ ५० ॥ 


विधुबुदधारिण्णवाच्‌- 
आआषा-वह आत्मा व्यापक द तथा इद्धि आदि युणावाखा ह 
विभुरिति ) विभुत्वं परममहत्पारिमाणवच्वं, तच प्रवमुक्तमपि 
स्पष्टाथयुक्तस्‌ । बुद्धयादीति । वबुद्धिसुखदुःखेच्छादयश्चतुदश 
गुणाः पवेश वेदितव्याः । 

4 ` भाषा-वियु नाभ परममहत्‌ परिमाणवारेका दे. यह यदपि “काटखात्मादेशां 
स्रेगतत्वं परमं महत्‌ ( २६ का ) ›› इक मन्थे कह चुके हं, तथापि स्पष्टाथं 
बोधनके लिय उसी अथेको फिर काहे. बुद्धया पदसं ““ बुद्धयादेषट्कं ३२ 
इत्यादि कारिकोक्त आत्माके १४ गुण जान लेने 

अनैव प्रसङ्गादबुदधेः कतिपयं प्रपञ्चे दशयति, बुद्धिस्त्विति- 
भाषा-यहांदी उद्धिकं प्रसगसे अथकार बुद्धिके कइएक भद दिखखाता ह~ . 


-वबुटिस्तु दिविधा मता \ 
अबुभूतिः स्प्रतिश्च स्यादबभूतिश्वतर्विधा ॥ ५११ 


। “.भषा-एवं वह बुद्धि दो प्रकारकी है; एक अघुभवरूपा ह ओर दूसरी स्पतिरूपा 
है. एवं अयुभवरूपा बुद्धि पुनः चार प्रकारकी ह ॥ ९१ ॥ 


देविध्यं व्युत्पादयति, अनुथतिरति । अबुभूतिश्वतविषेति । ` 





1 


ओर चोथा शब्दजन्या हः = = | 


` 
(९ (९ न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- | भ्य 


§ 
एतासां चतसणां करणानि चत्वारि “श्रतयक्षावमानोपमानश ` 
वदाः प्रमाणानि" इति सूघोक्तानि वेदितव्यानि ॥ 4१ ॥ | 


भाषा-उस बुद्धिके देविध्यको प्रत्तिपादनकरता अधात्‌ वट बुद्धि पठे अजुर 
तथा स्रतिभेदसे दो तरहकी है. ` उनम अबुभूाते ` पुनः चार तरका ह. इन पां 
बुद्धियोके साधन “ परत्यक्षानुमानोपमानरब्दः ममाणानि २ अथात्‌ प्रत्यत | 
अनुमान २.उपमान २, राब्द ४ यह गोतमसुत्राक्त चासम्राण जानन ताह ॥९॥ 


प्रयक्षमप्यनुमितिस्तथोपमितिशब्दजे\, ` 


भषा-णक भरत्यक्षरूपा दै, दूसरी अयुमितिरूपा है, तीसरी उपभितिसूपा, 





। 


म्रत्यक्षमितिइन्द्ियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । यद्यपि मनोरूपेन्दर 
यजन्यं सर्वमेव ज्ञानम्‌, तथापीन्दियत्वेन हश्पेणेन्द्रियाणां यु 
ज्ञाने कारणत्वं तत्पत्यक्षमिति विवक्षितम्‌ । इशरप्रत्यक्ष तुन 
लक्ष्यम्‌ । ““ उन्द्ियाथसुत्रिकर्षोत्पत्रं ज्ञानमव्यपदेश्यमग्यमि 
 चारिव्यवसायाःमकं प्रत्यक्षम्‌ '' इति सू तथेवोक्तत्वात्‌ । . . 
भाषा-नेजादि इन्द्रियते उत्पन्न हए ज्ञानका नाम प्रत्यक्ष है. यद्यपि मनोत , 


इन्द्रियजन्यता असुमिति आदि यापत्‌ ज्ञानोको है; याते पूर्वोक्त लक्षण अतित्या। 
ग्रस्त हे, तथापि इन्द्रियत्वरूपसे इन्द्रियांका निस ज्ञानके प्रति कारणता हे हर । 
गरत्यक्ष है इन्द्रियत्व' का खरूप ““शब्देतरोद्धतविरेषश्रणानाश्रयत्वे सति ज्ञानका्ण 
मनःसंयोगाश्रयत्वमे "` इत्यादि अन्धे ९८ कारिकाकी  व्याख्यामे अन्धी 
स्वयं छिखिगा. ज्ञानमात्रके प्रति मनको कारणता इन्द्रियतेन रूपेण नदीं किन्त 
सत्वेन रूपेण विषयमे है. सुखादि साक्षात्‌ के प्रति मनको इन्द्रियत्वेन. रूपेण # , 
रणता ह; यात.मनमं इन्द्रियत्व धमकी -दानिभी नरी. -्रकृतमे जीवके जन्य प्रत्य, 
विचार हे ““इश्वरका परत्यक्षजन्य नहीं किन्तु नित्य है याते पूर्वोक्त लक्षणका रक्ष्य ^ 
हः क्योकि “ नादि इन्द्रिय तथा धटादिरूप अर्थके परस्पर सम्बन्धसे उत 4 
निविकल्पस्वरूप हो पुनः व्यभिचार रात निश्चयात्मक हो उस ज्ञानका नाम (4 । 


है ` इस गोतम ५ सूत्रम जन्यपरत्यक्षकाही लक्षण किया रै 9 
अथवा ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌, इद टक्षणमीश्वरप्रत्य 
साधारणम्‌ । अल्मितो ग्यापरिज्ञानस्योपमितौ . सादश्यन्नार्य 


-षरिच्छेदः १ ।  भाषारीकासमेता. ` (९१) 


स्य शाब्दबोधे पदज्ञानस्य स्मरणेऽस॒भवस्य च देतुत्वाघ्न तर 

त्ातिव्यापिः | | 

भाषा-अथवा ` जिस ज्ञानका ज्ञानान्तरं ` करण नही वह ज्ञान प्रत्यक्ष दै. इस 
लक्षणका लक्षय ईश्वरज्ञानी हो सकता; अनुभितिरूप ज्ञानक प्रति व्यापिज्नानको 
करणता है; एवं उपमितिज्ञानके प्रति सादख्यज्ञानको करणता है; `एवं शाब्दबोधके' 
परति पदज्ञानकों करणता है; रेसेश स््रतिरूप ज्ञानके प्रति अनुभवात्मक ज्ञानको 
करणता दै; याते यह्‌ सभी ज्ञानं ज्ञानान्तर `करणक है, ओर म्रत्यक्च ज्ञानका कोड 
्ञानान्तर करण नहीं है; इसल्यि पूर्वोक्त लक्षणजन्य परत्यक्षम समन्वय होता 
ओर अनुमिति आदि ज्ञानोमे अतिव्याप्निभा न्ह 


` परामशजन्यं ज्ञानमसुमितिः। यद्यपि परामशप्रस्यक्षादिकं परा 
` मशजन्यं तथापि परामशंजन्यं देत्वविषयकं यज्ज्ञानं तदेवानु. 
मितिः 1 नच कादा्चित्कदेतुविषयकाचमितावव्या्तिरिति- 
वाच्यम्‌ । तादशङ्ञानवृत्यनुभवत्वम्याप्यजातिमच्चस्य विव. 
क्षितत्वात्‌ । अथवा व्यातिज्ञानकरणकं ज्ञानमनुमितिः । 
भाषा-व्याप्निकरणक परामशद्रारा उत्पन्न इए ज्ञानका नाम “अचुभिति 
दपि परामशेकां प्रत्यक्ष तथा परामेका ध्वंसभी परा्मशेजन्य द, कयाकि अपने 
परत्यक्षम परामरौको. . विषयविधया . कारणता है तथा अपने ध्वंसमें परामशेको 
प्रतियोगिविधया कारणता है तथापि हैतुको न विषय करनेवाला जो परामश 
जन्य ““ पु्वेतो बद्विमान्‌ '" इत्याकारक ज्ञान बह अनुमिति है. परामशत्मक 
ज्ञानमे हतका भान होताहै सख्यि परामश ज्ञानके विषय करनेवाठे ज्ञानमभीं देत्‌ 
का भान अवश्यं होगा; याते उसको अनुमि कहना योग्य नही. शका-किसी २ 
 स्थटमें हेत॒काभी भान पक्षतावच्छेदकरूपपे अनुभितिमं होता हैः जंक ` धूमवान्‌ पवतो 
। वद्विमान्‌.” इस अचुमितिमं ` धूमरूप हतका पक्षतावच्छेदक रूपसं भान हः याते 
 हेतकोभी विषय करनेवाखी इस अनुमितिमे पूर्वाक्तरक्षणकी अव्या होगी. समा०- 
( तादृश ) व्यापिविशिष्टपक्षधमेताज्ञानजन्य जो अचुमितिआतमकर ज्ञान उस ज्ञानम्‌ 
बसनेवाटी जो अनुभवत्वकी व्याप्य ˆ अनुमितित्व ` जाति तादृश जातिमत्ता अख 
मितिको विवक्षित हे यति पूर्वोक्तं दोष नहीं अथवा लाघवसे व्यापि ज्ञानकरण ह 
जिस ज्ञानका बह अनुमिति ज्ञान है एसा `लक्षण करना उचित ईं प 


एवं सादश्यज्ञानकरणकं ` ज्ञानसुषमितिः। 








` ` भरत्य्ञ व्यक्तिमे न वतैनेवारी जो अनुमितित्वजाति तादश जातिषाी अनुमितिदै | 






(९२) न्यायसिद्धान्तमुक्तावटी - [ परय 
भाषा-एवं सादृश्य ज्ञानकरण हो जिस ज्ञानका, वह उपमिति रूप ज्ञान दहै. 
पदज्ञानकरणकं ज्ञानं शाब्दबोधः । 
भाषा-एवंही पद ज्ञान करण हो जिस ज्ञानका, वह ज्ञान रान्दबोध रूप 
वस्तुतो यां कांविद्नुमितिभ्यक्तिमादाय्‌ त्यक्िवृत्तितवे सति । 
यां कांचित्‌ परस्यक्षवयक्तिमादाय तद्त्तिजातिमत्वमनुमिति- , 
` त्वम्‌ ¦ एवं यत्किञितपरत्यक्षादिकमादाय तग्यक्तिधृत्तित्वे सति । 
यां कांविद्तमितिष्यक्तिमादायः तदवृत्तिजातिमच्वं प्रत्यक्षा | 


दिक वाच्यमिति! 
भाषा-वास्तवम्‌ तों केसा एक अच मित व्य क्तम वतन्षला त्या कमाण 4 


एवं किसी एक प्रत्यक्ष व्यक्तिमे वतेनेवाटी तथा किसीएक अनुमिति व्यक्तिमे १। 
 बतनेवाटी प्रत्यक्षत्व" रूपा जाति तादश जातिवाटा प्रत्यक्ष हे. एेसेही उपमि । 
 ज्ञानका तथा शाब्दवोधका टक्षणभी करटेना 


णजादिप्रमेदेन प्रत्यक्षं षडविधं मतम्‌ ॥ ५९२। 
 भाषा-प्रवाक्त प्रत्यक्ष घ्राणज आदिभेदसे षट्‌ प्रकारका हे।॥५२॥ .. | 
णजादोति। घ्राणजं रासनं चाक्षुष स्पाशेनं ओतं मानसमिति । 
षृट्विष, प्रत्यक्षम्‌ । नचेश्वरप्त्यक्षस्याविभजनान्यूनत्वम्‌। ` 
जन्यप्रत्यक्षस्येव निष्पणीयत्वात्‌ उक्तसूवाचुसारात्‌ ॥ ५२॥ 
भाषा-ध्राणद्वारा १, रप्नाद्रारा २, ने्दारा ३, त्वचाद्रारा ४, श्रोदारा ५ | 
ओर मनद्रारा ६. देसे छः तरटका मत्यकष है.शका-ईशवर यत्यक्षका विभाग त क | 
लेते यन्थकारकी न्यूनता है. खभाधान पूर्वोक्त गौतम सूत्रानुगोेधसे इस प्रकरण | 
जन्य म्रत्यक्षकाहा निरूपण ह ॥ ९२ ॥ .. 
घाणस्य गोचरो गन्धो गन्धत्वादिरपि स्मरतः! 
गोचर इति! ग्राह्य इत्यर्थः। ` ` 


॥ 


 भाषा-गन्ध्‌ यण तथा गन्धत्वादि जातियोंका घ्राण इन्दिथदरारा अ्हण होता 
गन्धत्वादिरिति।आदिपदात्‌ सरभित्वासुरभित्वपरिहः। गन्ध 


ब्रिच्छदः १ | भाषाराकाक्षमता. _ ( ९३ ) 


स्य प्रत्यक्षत्वाचद्यत्तिजातिरपि प्रत्यक्षा । गन्थाश्रयम्रहणे तु 
प्राणस्य न सामभ्यमिति बोध्यम्‌ । | 
भाषा--मूटाक्त ˆ आदि ' पदसे सुरभित्व' असुरभित्व ' धर्माका भ्रहण दहै. गन्धके 
ग्रत्यक्ष हानेसे उसमं रहनेवाङी ` गन्ध्‌त्व ` जातिभी भत्यक्षसिद्ध रै. गन्यका आश्रय 
जो प्रथीरूष द्रव्य दे उसके ग्रहण करनेमे प्राणका सामथ्यं नहीं है-दाति १ 
तथा रसो श्सन्ञायास्तथा राब्दोऽपि च श्वुतेः॥५३॥ ` 
तथा रसं इति । रसत्वादिसदहित इत्यथेः। 
भाषा-एसेही रसयणका तथा रसत्वादि जातियोका रसना इउन्द्रियदारः . प्रहणः 
होता है. एवही शब्दगरणका तथा रब्दत्वादि जातियाका श्रोत्र इन्द्रियद्रारा अहण 
होता ह | 
गन्धो रसथोद्धतो बोध्यः । तथा शब्दत्वादिसरहितः ॥ 4३ ॥. 
स भाषा-ईइस प्रकारणमं (उद्भूत) ्रत्यक्षके योग्य गन्ध तथा रसका प्रण है॥९ ३ 


उद्धूत्तरूपं नयनस्य गोचरो 

द्रव्याणि तन्ति प्रथक्त्वसंख्ये । 
विभागसंयोगपरपरत्वश्ेदद्रवत्वं परिमाणयुक्तय्‌ (ण 
क्रियां जाति योग्यद्रत्ति समवायं च तादृशम्‌ । 
ग्रहति चध्चःसंबन्धादालोकोद्धूतरूपयोः ॥ ५५ ॥ 


भाषा-उद्वद्धरूपषका तथा उद्धद्वरूपवाटे दरव्यका, एवं प्रथक्त्व तथा संख्या का 
विभागका तथा संयोगका, परत्वका तथा अपरत्वका, सनेहकां तथा द्रव्य 
` त्का, पिमाणका, प्रत्यक्षकं योग्य द्रव्यका क्रियाका, जातिका तथा समवायका 
 अदण ने्हन्द्रियद्वारा दाता. प्रकाशसम्बन्ध्‌ तथा उद्भूतरूप पवा प्रत्यक्षमं सह्‌- 
` कारी है ॥ ९४ ॥ ९५९ 1 


उद्धूतूपमिति । गरीप्मोभ्मादावतुद्धूतं खूपमिति नचाक्षुषं प्रत्य । | 
षम्‌ । तद्वन्ति उद्भूतूपवन्ति ! योग्येति । प्रथक्तादिकमपि ` 
श यत्तिवृत्तितया ग्राह्यम्‌ । तादशं योग्यव्यक्तिवत्तीत्यथः । 


= च १ 7 -+ १ 


| 
। 





८९४ ) न्यायसिद्धानतसुक्तावली- [ मरवक्ष- 


चकषर्योग्यत्वमेव कथं तदादःग्रहतीति-आकोकसंयोग इद्र 


तषूपं च चाक्षुषप्रत्यकष प्रति कारणम्‌ । 
भाषा-गरीष्पतऋतुमं होनेवारी ( उष्मा ) भाफमः रूप अनु्ृद्ध हानं त्यक्ष कह | 
होता पथक्छसंख्यादिकमी ्त्यक्षयोग्य पदाथम्‌ प्रत्यक्ञ हात. ६. अन्यथा नहा सुपर | 
वायभी प्रत्यक्षयम्य पदाथमे प्रत्यक्ष होताहं एव ` प्रकाशका. सयाग . तथा उद्धूत | 
नेत्रजन्य प्रतयक्षके प्रतिं कारण ह 


| 
तच दन्यचाक्षुषं प्रति तयोः समवायसम्बन्धन कारणत्वं द्रव्य- । 
समवेतहूपादिप्त्यक्षं प्रति स्वाश्रयसमवायसम्बन्धेन । दर्यः । 
सप्वेतसमवेतस्य. शूपत्वदिः प्रत्यक्षे स्वाथ्रयसमक्तसमवाय- । 


सम्बन्धेनेति) ५2 ॥ «५ ॥ | 


` आषा-उस्मेभीं ( दव्य घरादिप्त्यक्षके भरति प्रकाशयसंयोग तथा उद्धूत | 
समवायसम्बन्धसे कारणता है, क्योकि घटका तथा प्रकाशका संयोग घट प्रक्ष | 
उभयमें समदायस्तम्बन्धके रहताहे ओर घटका रूपभा-घटम समवायसम्बन्पहपि । 
रहति यति दोनोंको षिषयनिष्टठ समवायसम्बन्ध विषयसाक्षात्कारमे कारणता | 
एवं घटादि समवेत रूपादि प्रत्यक्षफे प्रति, प्रकाशसंयोग उद्धूत रूपको स्व ). रूपा 
दिका ( आश्रय ) अधिकरणं जो घटादि द्रव्य तन्निष्ठः समवायसम्बन्धसेः कारणता. | 
वं घटादिद्रव्यमे समवेत जो रूपादि उन रूपादिकं समवेत जो रूपत्वादि .जं 
र्पत्वादिकके -रत्यक्षम प्रकारसंयोग उद्धू तरूपको ( स्व ) प्रकारसंयोग उद्धूतरूपका 

( आश्रय ) आघकरण ना घदादद्रऽ्य उप द्रव्यम्‌ समेत जा रूपादि उन रूष 





| 





॥ 
न्धसे कारणताहे-इति-॥ ९४ ॥ ९५ ॥ | ॥ 


` उदतश्पशेवहव्यं गोचरः सोऽपि च तचः। _ .. 
ग्एष-जत्त दव्यका स्प उत्‌. हा उसका त्वगडान्द्रय अ्ररण करता ह । र । 
उद्रतेति। उद्धूतस्पशवद्रव्यं त्वचो. "नेचरः । सोऽप्युदूतस्परशं 
ऽपि स्पशत्वादिसदहितः। 
भाषा-उद्रूत स्परोवाठे दरव्यको त्वगइन्द्रिय महण करता रैः. उद्रतस्परौको तथ | 
उसम रहनबाखःसपशतादि जातिकाभी तगडान्द्रिय ग्रहण करतार 


स्पान्यच्षो योग्यं ` 





पर्च्िदः १ ] भाषादीकासमेता- ` ( ९५ ) 


श्राषा-रूपको छोड़कर जो पदाथ नेत्रसे ग्रहण होतार. उपीको त्वगरन्द्रियभीः 
ण कृर्‌ सकता. 


हपान्यदिति । शपमित्े ूपत्वादिमिन्ने च चक्षुषो यथोभ्यं 

तत्व गिन्द्रियस्यापि ्राह्यम्‌ । तथा च प्रथक्त्वसंख्यादयो यें 

चक्षुमाद्या यणा उक्ता एवं कियाज।तयो योग्यत्ृत्तथः ते तचो 

्रह्या इति । . 

भाषा-रूपसे तथा रूपत्वादि षमसि भिन्न जिस २ वस्तुको नेत्र ग्रहण करते, 

उसी २ पदार्थका त्ग्रन्द्रयभ।- मरहण कस्ताह. एव न्त्रद्भारसय  सपमच्म्य एवं कृह्‌ 
जो “प्रथक्ल-संख्यादि गुणः तथा प्रत्यक्ष योग्यद्रव्याकी क्रिया आर जातिया उन्‌ 
सूवक्ा तवमरान्द्रयभा अ्रहण करत्‌ 


-रूपमत्रापि कारणस ॥ «६ ॥ 


छ ॐ _ & क. > 


‰ल्थाटसन्त्‌- 


भाषा-दव्यत्वाचप्त्यक्षमभा .रूप्हीको कारणता. ह ॥. 48 ॥ 


अापि त्वगिन्द्रियजन्यद्व्यप्रत्यक्षेऽपि, हप कारणम्‌ । तथा 
: च बहिरिन्दरियजन्यद्रव्यप्रतयक्षे ह्पं कारणमिति ।, नवीनास्तु - - 

बहिरिद्वियजन्यद्व्यप्रतयक्षे . श्प. न . करण. प्रमाणाभावात्‌. .: 

किंत चाक्षुषप्रत्यक्षे श्प स्पाशनप्रत्यक्षं स्पशः कृर्णमन्वय्‌-. - 


व्यतिरेकात्‌ । 

भाषा~यहां लम्‌इन्दियजन्यः - द्रव्य -अत्यक्षमभ। रूप कारण ह. अथात्‌ -रूपस् 
विना द्रव्यक्रा लाचमत्यक्षभी नहीं होता. इसरीतिक्ष. बाह्यशान्द्रयजन्प्र दरव्यम्रत्यक्षकं 
अति छाघवसे रूप कारण हे ओर नवीन आचाय गगेराोपाध्यायादिकाका यह मत 
रे कि-बाह्य द्रव्य प्रत्यक्षे प्रति रूपको कारणता माननम -कोर प्रबल युक्त प्रमाण 
नहीं है. किंतुः नेतरजन्य प्रत्यक्षे रूपक आर्‌ . ताच प्रत्यक्षम्‌ स्परक "ने < 
कारणता रै. इस कास्यैकारणभावका . यहण अन्वयव्यतिरकद्ारा, दीति अथात्‌ ~ 
पर्वौक्त शतिपे रूप्सखमे चा्वषपरत्यक्ष सख रूपकं. अभावसं चा्कपप्रत्यक्षका अभाव ` 
सिद्ध दै. रेसेदी स्परीसखते ताचम्रत्यक्ष्ल स्पशोभागसे त्वाचमत्यक्षकां अभाव ` 
„0 ८ त [^ 


० १ ॥ 
५४ 
; 











(९६ ) न्यायसिद्धान्तसुक्तावल- ह 


बहिरिन्दरियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षमातरे कि कारणमितिचेतु । न । 
किचित्‌ । आत्माव्ृत्तिशब्दमित्नविशेषणच्वं व प्रयोजकम- | 
स्तु । हटपस्य कारणत्वे काचवमिति चेत्‌। न । वायोश्त्वगिन्दि- | 
येणाग्रहणपरसद्धात्‌ । इष्टापत्तिरिति चत्‌ । उद्रतस्पश्‌ एव खघ्‌- 
वात्‌ कारणमस्त प्रभाया अप्रत्यक्षसवे त्ि्टापत्तिरत्यव किं 
नेष्यते । ` -.24 
भ्राचीन-वाह्यइन्द्रियजन्य द्रव्य प्त्यक्षमा्रमं अगत एक कारण केन ह | 
नवीन-कोई नरी. अथवा आत्मामे न वतेनेवाके जो रब्दसं भिन्न विशेष्‌ शण, 
तादश गुणव वाहाद्रध्य अ्यक्षके परति कारण हैः अर्थात आत्मामं न वततेनवाे ; 
शब्दमिन् विशेषगुणः पृथ्वी आदि चार्मही रहते है तादृश. गणवखं धमं उन चार्‌ | 
मही है; याते वही वाहा्रवय परत्यक्षम कारण ई. भाचीन-यदि वाह्य मरत्यक्षमात्रे | 
रति केवर रूपको कारणता माने तो छाधव है. नवीन- वायुका तइन्द्रये स्षा- । 
त्कार नदीं होगा. भाचीन-दमको वायुका न प्रत्यक्ष होना इष्ट दै, क्योकि हमार 
सिद्धान्तमे वायुका स्पदी, रूप छिगसे अनुमान होताह.. नवी न बाह्न्द्रियजन्य 
रव्यमत्यक्षके परति याद उद्रतस्पशेहीको लाधवसे कारणत। मान ठँ तो क्या दोषै! 


॥ 
| 
| 
1 
=. | | 





आचीन-( प्रभा ) प्रकारका प्रत्यक्ष नही होगा, क्योकि. उस्म स्पदरूपष कारण | 
नीं है, नवीन-प्रभाका नदीभी प्रत्यक्ष हौ तो आपकी क्या हानि दै { जेसे आफ | 
वायुके प्त्यक्षाभाव म.इष्टापत्ति मानी दे वेसेदी प्रभके. परत्यक्षाभावमेभी इष्टापत्तिं | 
माननी उचित द. 5. तचा ` ~ 

तस्मात्‌ प्रभां परश्यामीतिवद्रायुं स्पृशामीति प्रत्ययस्य , 
सरवाद्रायोरपि प्रत्यक्षत्वं भवत्येव प प्रत्यक्षमा ठ 
न रूपस्य न वा स्पशस्य देत॒त्वम्‌ । वायुप्रभयोरेकत्वं गरह्यत ` | 
एव) कचित्‌ द्वित्वादिकिमपि, कवित्‌ संख्यापरिमाणाघयय्रदो | 





हषसि्याहुः॥५६॥ ~ 
वैसेदी ^ म बयुको स्र करतार ” यह उदधिभी ुक्षात्कारतिका है. इससे बा 
का परत्यक्षभी होतादी ह, कोर वाधक नहीं बाद्यद्रन्य भत्यक्षमात्रमं न केवठरूप काण 
है ओर न केवर स्पशंकारण दै. ग्रभागत एकत संख्याको जैसे नेज महण करता £ 
वेतेही वादगत एकत सृस्याको तचा ग्रहण करती दै ओर कदी सजातीय परत्य । 





1 
- 





ब्रच्छेदः १ ]  भाषाटीकापमेता (९७ ) 


न ह तों वायुगत दत्व परिमाणादिकाका ग्रहणभी होतारै. जेते “द्वितीयोऽयं महान्‌ 
वायुः इस प्रत्ययम्‌ द्वेत्व तथा पारेमाण उभयका भान हं ओर करीं सजातीय प्रत्य 
यरूप दोषसं सख्यापरेमाण आदिकाका रहण नरीभी होता ॥ ५६ ॥ 


तचो योगो मनघा ज्ञानकारणय्‌ 


~ भाषा-मनके साथ त्वगइन्द्रियका सम्बन्य्‌ ज्ञान सामान्ये कारण ३ 


त्वचो योग इति। त्वड़नःसंयोगो ज्ञानसामान्ये कारणमित्यर्थ 
किं तत प्रमाणम्‌, सुषुप्तिकाले त्वचं त्यक्ता प॒रीततिवर्तमानेन 
. मनसा ज्ञानाजननमिति । 


 भाषा-तचामनका संयोग जन्य्नानमाच्मे कारण रै. शंका-इसमे क्या रमाण: 
है ! समाधान--गाठनिद्राकालमं त्वचासम्बन्धको -त्यागक्षे पुरीततनामा नामि 
मनन प्रवेश करता द तो ज्ञान नहीं होता. यही प्रमाण 


नतु सुषु्तिकाटे कि ज्ञानं भविष्यति, अनुभवरूपं स्मरणह्पं 
वा । नायः, अनुभवसामग्यभावात्‌। तथाहि । चाक्षुषादिष्र 
त्यक्षे चक्षुरादिना संह मनःसंयोगस्यं रेतुत्वात्‌, तदभावादेव न्‌ 
चाक्षुषादिप्रत्यक्षम्‌; ज्ञानादेरभावादेव न मानसप्रत्यक्षम्‌, ज्ञाना- 
` दभावे चात्मनोऽपि न प्रत्यक्षम्‌) एवं व्याप्षिज्ञानाभावान्नानुमि- 


` तिः, साहश्यज्ञानाभावान्नोपमितिः, पदज्ञानामावात्त शाब्दबोध 
` इत्यनुभवसामग्यभावात्राुभवः, उद्रोधकाभावाच न स्मरणः 
` म्‌ । मेवम्‌ ) सुषुपिपाकारोत्पत्नेच्छादिव्यक्तेस्तत्सम्बन्धेनात्म- 


. नं प्रत्यक्षत्वप्रसद्धात्‌ । तदतीन्द्रियतवे मानाभावात्‌ । 


 शंका-पुश्पिकारमें यादे त्वङ्मनःसंयोग मानभी छ्य जाय तोः उप्त कार्म 


कैसा ज्ञान होसक ताहे १ अनुभवरूप, अथवा स्मरणरूप यदि अनुभवरूप शस्ये तो 
युक्तं नहा; व्याक उस कामं अनुभवजनकसाम्रीका अभाव ह. अनुभवजनक 
सामग्री मनका नेवादि इन्द्रियाके साथ सेयोगरूपा हे. चाष्चषताचारि प्रत्यक्षमे चक्ष 
मनः;सयोग तथा त्ङ्मनःसयोग आदिकोका हेतुता है. स॒पुप्तिकारमे तङ्मनसंयो 


+ गादिके अभावे त्वाचचाष्चुषादि प्रत्यक्ष नदीं होता; सुषुक्निकारमे आत्मके ज्ञानादि 
। स ~ | 


र 








(९८ ) न्यायभिद्रान्तमुक्तादख- ` ¶ म्रक्ष ` 


गरुणोकाभी तिरोधान हे. याते आनसमत्य्ना नट्‌। टोसकता आर आत्माकाभी माः । 
नसयत्यक्ष ज्ञानादि यणेहाराही हौताह. उपकारम्‌ ज्ञानाद्‌ ऋ "। रा अन्नाः || 
का आनसप्रत्यक्चषभी नही दो सकता. एसी सणातकाटम =१त(नच न हाने ॥ 

नमितिज्ञानभी नही हयो सकता. साषृर्यज्ञानके न्‌ हान उवमिति नाश | 
सकता. खं सपुधिकारपे .पदज्ञान न हीनपे शब्दवाधात्म्‌क ज्ञान { १९। हसक | 
इस पूर्वाक्तरीतिसे सपु्तिकार्म अयुमव सामन, न दान अयुभव ज्ञान नदीशः 
सकता. एवं खपश्धिकारमं संस्काराका उद्ावक केषर पटाथं नह्‌! ई याव स्स्तातह्प ( 
ज्ञानभी नहीं होता. खमाष्ानदसुषुपतिके परथमन्षणम्‌ रतन च्छादि ) अथोत्‌ 
स्च्छके आदिभें होनेवारी ज्ञानव्यक्तिका तथा उस ज्ञानक सम आत्मिक | 
साक्षात्कार होना चाये. शंा-पुषुप्षके प्रथमक्षणम ज्ञानव्यक्तं अर्ताद्भिम उत्पत्र । 
होती ह इसटिये उसका तथा उसके सम्बन्धसे आत्माका मत्यक्ष नदा हाता-समा- || 
धनन--उस्‌ ज्ञानव्यक्तिके अतीन्द्रिय माननम्‌ कई प्रपाण नह्य ^. 





सुषुप्तिप्राकषाले निर्विकस्पकमेव जायत इत्यवापि प्रामाणामा- | 
वात्‌ । अय ज्ञानमात्रे तवह्ननःसंयोगस्य यदि कारणत्वं तद | 
शसनचाक्षषादिपत्यक्षकाटे स्पाशनप्रत्यक्षं स्यात्‌, विषयत | 
व्संयोगस्य स्वङ्पनःसंयोगस्य च सत्वात्‌ प्रस्परभरतिषन्धा 
देकमपि वा न्‌ स्यादिति) ` ` ^ 


शंका-सपुपिके पूर्वक्षणमं उत्पन्नहभा ज्ञान नियससे ( निविकस्पक ) भकारताः | 
रहित हेता दै. यतिं उसका प्रत्यक्न तथा उसके सम्बन्धे आहत्मोका प्रत्यक्ष क | 
नहीं सक्ता. संमादहन-सुपुिके अथय ठक्षणमे ज्ञाने निथपसे  ( निर्विकस | 
ग्रक्षारतादि न्य उत्प हने्मी दो प्रपाण. गी ३. शंख्याया ्ञातमाचरङे ्॥ 
बचा मनका सयोग कारण ह तो रसनाजन्य प्रत्यक्षदादप तथा नेचाहिजन्य परत | | 
कारे लाच प्रप्यक्षभी होना चाहिये; वर्थोकि विषय वदिं सथर. तचा | 
चके साथ सनका ` संयोग विदन ३. उमाधान--चल्पादि नजन | 
सामी चचा जन्य श्यन्‌ लभं परतिवन्थिका है इसखियि चाष इानकाटमे € 

€ 





1 
सनज्ञान नदा हता. श~ या डान प्रथि यं परतिकध्य पदिन {£ 
[सग . वथा उन्दियधनःतयोमरूपः जानं सा+ 
( 


०) 


प्र्‌ ) इवं दूवपीकी परतिषन्थिका ६“ 
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परिच्छेदः -१ | - ˆ भषादीकासमेता; : ` (९९) 


(९२) 


अत केर्चित्‌ ॥पू्वाक्तयुक्तयः व्वडमनोयोगस्य हेतुत्वे सिद्ध 
चाक्षुषादिसामग्याः स्पाशनादिग्रतिषन्धकत्वमनुभवावयोष 


` कृरप्यत्‌ इति } अन्थ तु सुषुष्यचरोधाच्ममनःसंयोगस्य ज्ञान- ` 


दैतुत्व करष्यम्‌, चक्षुषादिमत्यक्षकारे च त्वङ्मनःसंयोगा- 
भावान्न स्पाशनप्रत्यक्षमिति वदन्ति। ` 


सजावान यह कई आचाय एता कहत ६ क सुषुपकाठे.त्च त्यक्तवा पुरी 


क @ भ्‌ 


ततिवत॑मानेन मनसा ज्ञानाजननमितिः ` अथात्‌ सुषु्िकारमे . वरइन्दरियको त्यामके ` -‡ 


उर ततनाम नाडा वतमान मनसं ज्ञान उत्पन्न नह्‌ हीता. इते । इस पूर्बोक्त 


` इस तचामन'सयगक्रा ज्ञानदतृता सद ह आर एककालम्‌ नाना ज्ञानको उत्पत्ति 
जा सरयुनवसं विरद ह. इसाट्यं अनुभवक अचरां च्षुषाद्‌ ज्ञानको सामो 


ध 


को स्पारान ज्ञानक प्राते प्रतिवन्धक कस्पना करसकते हे. इख पृषे प्रकरणम त्वचा' . 
द्द त्वह न्द्रयकरा महण ह. इस स्थलम. ( अन्यत.) पक्षधरमिश्र एते कहुतहं 
1क-इुप्रिकं अनुराध ( चम , त्वग्‌ उन्द्रियकं गाखकक तथा मनक. परस्पर संयो- 
गका ज्ञान सामान्यके मति कारणता - कल्पनाः करनी उचित ३. एेसे माननेसे पूर्वे 
दिया जो चष्ठुषादि मत्यक्षकालमं त्वाच प्रत्यक्ष आपत्तिरूप दोष वदहभी . नीं है 
क्याक चाष्ुषाद्‌ प्रत्यक्षकारप खग्‌ इच्दरियका तथा मनका सयोग नहीं हं इसटि 
त्वाचव्रत्यक्षकम यागम्यता चहं ह. 


मनोथाद्यं खं इःखमिच्छा देषो पतिः इतिः ॥<५॥ 


नाषा-सुख, दभ्ख, इच्छा, देष, ज्ञान तथा अत्न इन छहको मन उद्धिथ अहण 
करता हे ॥ ५७ ॥ 9 ८ 


 मनो्वमिति । सनोजन्यु्रतयक्षविषय इत्यथः । मतिज्ञान; 


` तिः अथतः 4 एष संखत्वादिकमपि मनोमयम्‌ । - एवमा- 


र 


-त्ापिः सना मह्यः; धित पसोपावस्यं गोचरं इत्यनेन पवेसु- 
त्वद च्छः ॥ ९७ {| 
( षाय सवं जनस अत्यक्षके विषय हं सही इन सवम रटनेऽ खी ^ सुख- 
स्व अ{द अत नर अत्यक्षद द्द ह. दतर आत्माका भ मानस 


कत 


यक्ष दाद इ यनावतरस्य याच्‌ ~. ईस अन्यते चूं सह इ इस 


द्यि यदहं नहीं क््ः \ 5७ ॥ 





( १००»  न्फयसिद्धान्तमुक्तावरी- . .[ प्रसक्ष- 


ज्ञानं यतिरविकल्याल्यं तदतीन्द्रिथमिभ्यते | 
आजाषा-अओर जो निषिकल्पात्मक ज्ञान हे उसका किणं इान्दरयद्रारा प्रत्य्‌ | 
नहा हष्ता । 
ज्ञानं यदिति । चक्चःसंयोगायनन्तरं घर इत्याकारकं घटत्वा 
दिविशिष्ज्ञानं न सम्भवति पूवं विशेषणस्य वटत्वादज्ञाना 
भावात्‌, विशिष्टबुद्धौ विशेषणज्ञानस्य कारणत्वृत्‌ । तथाच । 
प्रथमतो घरघरत्वयेर्वैशिष्टयानवगारि एव ज्ञानं जायते तदेव । 


` - निविकल्पकात्मकम्‌ । तच्च न प्रत्यक्षम्‌ । | 
. आषा-उसम प्रमाण यह्‌ हे कि नेवहन्द्रियके संयोग आदिकं पश्चातूहा “अयं | 
घट; इत्याकारकं घटत्वादि प्रकारक घरादिषिदष्यक विशेष्ट ` ज्ञान नही हाता; | 
क्योंकि उससे पटे. विरोषणीभूत घटलादिका ज्ञान नहीं है. ओर अर्यवटः' 
इत्याकारक विश्िष्टबद्धिमं “ घटत्वादि ` ` षिरोषणज्ञानका ` कारणताका ` नियम ई; 
इसलिये पदे पटघटसादि उभयका ( वेदि्यानवगाहि ) जदा चदा ` ` इम षट , 


मृ % 


घटत्वे ` इत्याकारक ज्ञानी होता है उसीका नाम निर्विकल्प ज्ञान हे. पह निविकल्प्क 
ज्ञान्‌ प्रसयक्च नरीदोता). 


` तथाहि ! वेशिष्टयानवगादिज्ञानस्य प्रस्यक्षं न भवति घटमहं 

जानामीति प्रत्ययात्‌ त्रात्मनि ज्ञानं प्रकारीभूय भासते) ज्ञाने 
 घरस्तत्र घटत्वम्‌ । यः प्रकारः स एव ` विशेषणमित्युच्यते । 
` - विशेषणे यद्विशेषणं तद्विशेषणतावच्छेदकमिल्युच्यते । विशे 


षणतावच्छदकग्रकारक ज्ञानं विशिष्वैशिष्रचन्ञाने कारणम्‌ । । 
भाषा-वह इसरीतिसे र कि (वैरिष्यानवगाहि ) "विरशेष्यता' प्रकारता, संसग | 
ताको न विषय करनेवारे  ज्ञानका प्रत्यक्ष नरी होता क्योकि ज्ञानका प्रत्यक्षता 
घटमहं जाना मे इत्याकारकं अनुव्यपसायात्मक यतीति होरा हे. इसप्रत । 
तिमे आत्माम ज्ञान विरोषणरूपसे प्रतीत होता है ओर ` ज्ञानमें घट विरोषणरूपप \ 
भासत्ता हे. ए घटम्रं घटलतविरोषण रूषसे भाप्तता है. प्रकार ओर विशेषण ये एफ 
अर्थको कहनेवाके दो शब्द्‌ रै. घगदिविशेषणोमे जो घटत्वाद विशोषण है उनी 
विशेषणताके अवच्छेदक धर्मभी कहते रै. उन घटत्वादिषर्मोक्ा जो विदोषणताबच्छ 


द्क मकारकरूपसे ज्ञान बही घटमहं जानाभि इत्याकारक विरिष्ट पैिष्टयावगा€ 
ज्ञानम कारण दं 





(वटः .- 
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परिच्छदः १] ` ` भाषारीकासमेता- (१०१) 


निर्विकल्पके च घटत्वादिकं न प्रकारः तेन घरत्वादिविशिष- ` 
 घरादिवेशिष्टयभानं ज्ञाने न सम्भवतिवटत्वाययप्रकारकं च 
घटादिविशिष्ठज्ञानं नं सम्भवति, जात्यखण्डोपाध्यतिरिक्तप-. 


दाथज्ञानस्य किञ्िद्धमप्रकारकत्वनियमात्‌ 

भाषा-ओर निर्विकल्पकज्ञानमें घटत्वादिधर्मोकाः भकारतारूपसे भान नरीं 2 
इसलिये घटत्वादि विरिष्टं जो षटदि, उन घटादिकोका ( वेरिषटय ) विशेषणषूपसे 
भानं निविकल्पकं ज्ञानम नही होता ओर षटत्वादिपरकारका निस्तमे न भान हो 
किन्तु केर घट्ही परकाररूपसे जिसमे भान हौ ेसा धयदिविरिष्ट ज्ञान रोही 
नही सकता; क्योकि जाति तथा अखण्ड उपाधिसे भिन्न पदार्थोका किती एकं ` 
धमहासं अवदय भान दाताहं. अन्यथा नही घषरादि पदाथ जाति तथा अखण्डोपा- 
धिसे भिन्न द इसलिये उनका घटत्वादि धमद्वारा भान दाताहं, केव नही. अख- `. 
ण्डरउपाय्‌ नाम प्रातयागित्व अचुयोगित्व आदे अनिवेचनीय धमाका है-इति । 


त्वं षुडपिधे हेतुः ` ~ 
भाषा-पूर्वाक्त षड़षिध प्रत्यक्षमे महत्वपरिमाणको कारणता ह 
` महत्वमिति । दव्यभ्रत्यक्षे महत्वं समवायसम्बन्धन कारणम्‌ । 
` दन्यसमवेतानां जातिगणकर्मणां प्रत्यक्ष स्वांत्रयुसमवायस्‌- 
. स्बन्यन्‌ कारणम्‌ द्रव्यसमवतसमवतानां गुणत्वकमत्वहूपत्वा-- 
` दीनां प्रत्यक्षे स्व।श्रयसमवेतसमवायसम्बन्धेन कारणमिति । 
षा--दन्यके परत्यक्षम मह्ख परिमाण . समवायसम्बन्धसे कारण है अर्थात्‌ 
जिस दव्यमे समवायसम्बन्धसे . महखपरिमाण है उसीका प्रत्यक्ष होसकताह 
अन्यका नी ओर दरव्यम समवायसम्बन्धसे रहनेवारे जाति गुण कम आदिकोके 
्रत्यक्षमे मह्वपारिमाणको 'स्वाश्रयस्मवाय' सम्बन्धसे कारणता है. "ख' शब्दस ` 
मह्वपरिमाण उसका आश्रय द्रव्य, उसमे समवायसम्बन्धसे जातिगुणादि रहतेह 
हेसेही दरव्यम सम्बेत जो गण कर्मरूपादि उन गणकभेरूपादिकोमं समवेतं जो 
गुणत्वक्मत्व रूपत्वादि उन गुणत्वकर्मत्ष {रूपत्वादिकोके परत्यक्षके प्रति महंखपरि 
भाणको 'खाश्रयसमवेतसमवाय' सम्बन्धे कारणता ह. ख ' शब्दसे महखपरिमाणं 
उसका आश्रय दव्य उक्षमे समवेत गण कमं रूपादि उनमे गुणत्व केतव 
रूपत्पादिकोका समषायप्षम्बन्ध है. एतादश सम्बन्धे पहख परिमाणंको शणत्वादि 
प्रत्यक्षे प्रति कारणता है--इति. ` 


^ 


(१०२) ` न्यायतिद्धान्तसुक्तावली- ` - [पव 


+> 


यं रणं भरतम्‌ ॥ ९८ 


नेत्रादिइन्द्रियोको असाधारणं कारण „ | 


| 
= 
४ | 
> 
~+>1 
1 


भषू--पृर्दोक्त पड 
ता हे ॥.५८ ॥ 

न्दरियिमितिअद्ापि षड्धि 
` तिः पृथिवीत्वादिना साड 
- शचडमूनिश्र्यत्व स 


त्ययुषल्यते } इन्द्रियत्वं तनजा 
प्रसङ्धात्‌। कितु शब्देतरोद्धूतषि- । 
तवष्‌। आ. | 


.ध. ५ 


२ 
। | 
<+ 

~= 
^<4 
ण ॥ | ५ 
@ ¢ 
। = ४ 
3. 
त. 


क स्रल्य १5 न ल विशे भुय || 
-.स्मन्यतिव्याप्निवारणायं सत्यन्तय्‌, उद्ूतविशेषशुणस्यं शब्द 


4 स्यश्रोत्र सत्वच्छब्देतरेतिःविशेषशुणस्य शपदिश्वक्षुषि सत्वा - | 
इतेति उद्तत्वं न जातिः श्त्वादिना सङरात । | 
भवा-इन्द्ियामे इन्द्ियत्वरूप धमेका वृथ्यौत् जख्त्वादिधमकि साथ संकर | 
इसलिये * उन्दिपत्व' थनातिरूप नरीदै, किन्तु सखण्डोपायिरूप है. वहुपदाथवति | 
धका नाम सखण्डोपाधि दै. यह ` धम ` शब्दस इतर < स्षशुखादि ) उन्रत धिरे 
परुणकतं अनाश्रयु तथा ज्ञानकं कारजीशरूत सनं सयोगक्त अयश्च इन्द्रियम रता | 
है यही इन्द्रिया निषेचन ह, ज्ञान कारणीभूत मनःसंमोगक्रा आश्चयं आत्माभीहै | 
उसुकं वारणाथ शब्द॑तरोद्धूत विरेषगुगानाश्नत्वे सति ` कहा. आत्मा शब्दैतरशर 
वदषयण संखादे का आश्य हे, याते दोष न. शब्दरूप उद्धतविरेषशण श्रोत्र । 
इन्छ्यम्‌ ह. शात - सव्रहाथे. शब्देतरउद्रूत गुणका अनाश्रय कहा, अचद्धतरूपदि | 
विराण नत्राद्‌ इन्द्रियम्‌ विद्यमान ई; उनक्रे वारणार्थं उद्धूतविशेषगुण कह | 
जत उद्ूत पदक न दनसं नत्रादि इन्द्रियामः अन्याप्नि लभी; उद्धततस्प । 
वका अुह्कत्वाद्‌ पमकिः साथ संकर है. इसलिये “ उद्धूतत्व › धश्चजातिहप 1 
स~: „2 > | 


नच शु्त्वादिव्याप्यं ननेवोद्धुतत्वमिति वाचयत्‌ । ऽद्भत 


तादे ओर इन्दरियवरूपं धर्मको छोडकर प्वीवह्यं धरम घटादिपरध्वीमे रहती. एवं र्व + 


ति क 


४ इन्दिथचं उभयघमकां ` एवत्र समाये प्राणडन्दियमं ह-इति. एेसेही जचख्त्वादि धमक वी 
सकर जानंटना ६. | ~ 
„ ~ का नकार्‌ यह्‌ है कि-जुङ्कचधर्मको छो ठ्कर उद्रतव्य उद्वतगन्धमे है एवं ॐ 
४ री = -नीच्लादिधरमो त्‌ वा क [क साथ जानर्ना । 1 । 
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परिच्छेदः १1 ` भाषाटीकासमेता. , : ( १०३.) 


` वत््वादिनी  चा्षुषदो जनकवहुषंपतच्तैः \ छितं श्ष्कत्ादिः ` 
 व्याप्यमनुद्रतत्वं नाना तदभावदरथोद्रूततवम्‌, तच संयोगा- 
` , दावपि । वथा च शब्देतयोद्रतयुणः संयोभादिशष्षुशदेरस्त्यतो 
` विशेषेति.) काखाडिवारणाय वि२(.१दृर्र 


श्॑ञा-शुङ्धत्वादि जातियोके व्याप्यघमं उदू अनेक मने तो क्या दोषं है! 

समाधान -यदि अनक मानं तो चा्ठषप्रत्यश्चपे उद्रूतरूपत्पादि धमि जनकता 
नदीं वन सकेगी क्याकि उन उद्भूतरूपतवादिक्को यदि एक . एक व्यक्तिकां कार्‌ 
 णताषच्छेदक मानं तो एक॒ व्यक्िके सत्वकाटमभी दितीये ` उद्भूतत्वं ` व्यक्तिक 
अभाव हनेसे उद्भतखूषत्वादिकका चा्षुषुप्रत्यश्चफे साथ कायंकारणभावका व्यभि 
चार होगा ओर अनेक उद्धतत्व किसीएक व्यद्वियंभी नहीं रहसकदे इसदिये कार 
णताङे अवच्छेदक नही दषकते; ‹ कन्तु ) परन्तु एता कह सक्तं ६ क अुह्ृत्वाद- 
धर्मक्ति व्याप्य ‹ अबुद्धतत्व ` धम्रं अनेक द ओंर उन सके अभावका पुंजरूप एक 

उद्धतत्व " है. वंह उद्धतत्वरूप धम संयोगादिशुणोमेभी है. एवं शब्दस इतर उद्धूत 
 गुणसंयोगादिक नेत्रादि इन्द्रियम विचपान ह, ईसल्यि उद्धूतविरेपशणं कहा 
संयोगादिं विदोषयण नहीं है याते अनव्यापिरूप दोय नरीं है. शब्दइतरज्धत विरोष्‌ 
शणके अनाश्रय कारादिभी ह उनके वारणार्थं उत्तर॒बिदष्यद्रु कहै. कारादि 
दब्देतरउद्धतविरेषश्णके अनाश्रयहेभमी परन्तु ज्ञानकारणीभूद सनःतंयोगके आश्रय 
नदीहे याते दोष्‌ नही 

इन्द्रियावयषविषयसंयोगस्यापि भाचां सते प्रत्यक्षजनकत्वाडि 
` न्दियावयववारणायःकोलादौ हपामावप्रत्यक्षे सञ्निकषवटक- 
तथा कारणीभतचक्चःसंयोगाबाथयस्यं कारदेश्च वारणाय मः 
` नःपदम्‌ । ज्ञानकारणमित्थपि तेष्धारणायं । करणमिति। असा- 
` घरिणं कारणं करण । अष्षाषारणत्वं व्यापारवत्‌ ॥५८। 
 अआषाःप्राचीन आचाय नेवादिइन्द्िय अवयोको तथा घटादि विषयके परस्पर 
संयोगकोभी म्रत्थक्षके प्रति कारण सानतेहं प्रवत्तं इन्द्रियकं क्षणक इ न्द्रयके एक 
देश अषयवमे प्रसक्तिवारणाथं ' मनः ` पदक निवेश दे. अथवा नवीन आचायथका- 


, रूपाभावका चा्चुष्‌ पत्यक्ष मानते „ कारणीभूत चश्चुःसंयोगका आश्रय ` 
होनेसे संबन्धका सम्पादक काठभी है । इक्कटिये कारे रूपं नास्ति ` इस प्रतीतिमं 















(८१०४). न्यायपिद्धान्मुक्तावली- ` ` . [पष 


रूपाभावात्मक ज्ञानका कारण जो ` चक्षःकाठ संयोग  उप्तका आश्रय कारभीरै 
उसमे पूर्बोक्त लक्षण अतिप्रसक्त होगा. उतके वारणाथं `मनः ` पद्का व निवेश र । 
' ज्ञानकारण ` इस पदके न देनेसेभी परोक्त सम्प्रणं लक्षणकी कालादिकोमि अहि. | 
मसक्ति होती दैः इसरये सार्थक है. करणमिति ' यह मूढकारिकाकी मतीक हैष | 
धारण कारणक्रा नाम करण हे, व्यापाखारेका नाम अस्राधारण करण.ह ॥ ९५८॥ 4 
 विषयेन्द्रियसम्बन्धो व्यापारः सोऽपि षडविधः। 
भाषा पूर्वोक्त षड्विध परत्यक्षम घटदिविषयोके साथ नेत्रादिरन्द्रिोंका मम्बन्ध | 
रूप व्यापारभी षटूपकारका दै. इ ` “= 
विषयेन्द्रियेति । व्यापारः सृ्रिकषः । 
` भाषा मृतम व्यापार नाम सन्निकषै विशेषकां है. ` ˆ. - | 
षड्विधं संनिकर्षुदाहरणद्रारा दशयति, दन्यगरद इति । 
भाषा-उस छः मकारकं सन्निकरषको मूलकार उदाहरण प्रवेक दिखलाता ईै- | 
्रव्यग्रहस्त॒ सयोगातसंयुक्तप्मवायतः ॥ ५९॥ | 
` इ्येषु समवेतानां, तथा तत्समवायतः। ` 
तवापि समवेतानां शब्दस्य समवायतः ॥६०॥ ` 
तदत्तीनां सम्वेतसमवायेन तु ग्रहः। = ` 
प्रत्यक्ष समवायस्य विशेषणतया मवेत्‌ ॥ ६१॥ ` 
विशेषणतया तदभावानां ग्रहो मवेत्‌ । 
.भाषा-धटादि द्न्यका हणसंयोग सम्बन्धसे होता है द्रव्यसमवेत रूषादिकोका 
ग्ण सथुक्तसमवाय सम्बन्धसे होता है॥ ९९ ॥ एवं द्रव्यसमवेत समवेत रूपतः 
दिकोका ग्रहणं संयुक्तसमवेत समवाय ' सम्बन्धसे होता है; शब्दका ` “ समवाय 
सम्बन्भसे ग्रहण हाता ॥ ९० ॥ शब्दमं रहनेवारे राब्दत्वादि धर्मोका “समक 
समवाय सम्बन्धे ग्रहण होता है समवायका ' विदोषणंतां ` सम्बन्थसे परत 
रत्र ५९१ ॥ तथा अभारवोका ‹ विशेषणता ' सम्बन्धे मतयक्ष हेता है. .. 
 उन्यमत्यक्षमिन्द्रियसंयोगजन्यम्‌। दरव्यसमवेतपत्यक्षमिन्छियसं 
अ परतमतायजन्वमेवममेऽपि । वस्तुतस्तु द्न्यचाश्षं भ्रति चु 
संयोगः करणम्‌ इव्यसमवंतचाक्षुषं प्रति चक्षुःसंयुक्तसमवायः | 









= = 


 -~ 
य ध 0 





नि 
( 1 
1 
1 





न 








परिच्छेदः १] ` ` भाषादीकासमेता. ( १०९८ ) 


द्रव्यसमवेतपमवेतचाश्चुष प्रति चक्षुःसंय॒क्तसमवेतसमवाय 
एवमन्यत्रापि विशिष्येव कायंकारणभाव्‌ 


भाषा-घयादे द्रन्यका खोकरक मत्यक्ष- नादे उन्द्रयाकं संयोगसे होता हं 
एवं घटादि द्रव्य समवेत रूपादिकाका ठोकिक त्यक्ष 'इन्द्रियसयुक्त समवाय' सम्ब- 
धसे हाता है. एसहा आगभां नानख्ना. वास्तवसं ता एसा कहना उचित. कि- 
घटाद्‌ द्रव्ध चष्षुषकं प्राते चक्षुःखयागको कारणता हे- एवं घटादिसमबेतःःरूपादि 
चा्चुषप मरत्यक्षके प्रति चश्षुःसयुक्तसमवाय' संसगको कारणता हे. एवं घटादे द्रव्यं 
समवेत जां रूपाद्‌ उनम समवेत ना रूपत्वाद्‌ उन रूपत्वादि चाक्षुष प्रत्यक्षके प्रति 
च॒क्षुःसयुक्तसमवेत समवाय ' संसगंको कारणता ह एसेदी त्वाचादिरोकिक प्रत्यक्षे 
भां विरोषरूपसह कायकारण भाव मानना उचित ई 


परंतु परमाणनीटे नीलत्वं पृथिवीपरमाणौ प्रथिवीत्वं च चक्ष 
षा कथं न्‌ गृह्यते, तत्र परम्परयोद्धूतकपसम्बन्धस्य महत्वस- 
म्बन्धस्य च. विद्यमानत्वात्‌ । | 


भाषा-( परत ) रस्मेभी यह विचारणीय है कि प्रथ्वीके नीर ` परमाणएुञंमि 
नीटत्व जातिका तथा पाथवपरमाणओम प्रथ्वात्वजातिका नेच इन्द्रिय दारा म्रहण 
च्या नहीं दोसकता ! वहां “स्वाश्रयसमवेतसमबेतत्वादि' परम्परा सम्बन्धे उद्धतरूप्‌ 
तथा मह परिमाणरूप कारणमी विद्यमान हे. यहां स्व शब्दस उद्धत रूप तथा 


` महखपारमाण उभयका अरदण ह. उन॒कं आश्रय चरस्तरणु आद्‌ ई; चरसरणु दयएकम्‌ 


समवत ह दयएकपरमाएञमरं समवत ₹; इत्याकारकं परपरापस्म्बन्वस- उद्ूतरूप 


तथा मरह परमाण परमाणम वचमान ह इतका स्पष्रूपे दिखाते ह 


तथाहि । नीटत्वं जातिरेकेव घटनीले परमाणुनीरे च वत्तेते 
तथा च महच्वसम्बन्धो घटनीलमादायवत्तते उद्धतहूपसम्ब- 
न्धस्तभयमाद्‌ायेव वतते । एवं प्रथिवोत्वे घटदिकमादाय 
मरत््वसम्बन्धो बोध्यः । एवं वायो तदीयस्पशादौ च सत्ता 


 याश्ा्षुषप्रतयक्षं स्यात्‌ । 


 भाषा-तथाहि नालम नीरुत्वजाति एकी हे बही घट नीरम्‌ तथा परमाण नीख्मं 
ियमान है. एवं महच परिमाणका सम्बन्ध घट नीरुको ठेकर परमाणनीख्पं वि य~ 
(५ हे ओर उद्धतरूपका सम्बन्ध ता घटनां तथा परमाण नीर उभथको छक 
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( १०६ ) न्यायसिद्धान्तसुक्ताषटी- ` श 


परमाणुओसिं वियमान ह रेतेदी पाथिव परमाणुनिष्पृथ्नीत्के साथभी महृ्प 
भ्रामक सम्वन््ष्‌ प्रटादिकाको ठेफर पवार परम्परा सस्वन्यस्ं वेदययमान ै. रेफ | 
वायुम तथा वायुके स्परौमं॒रटनेवाटी सत्ताकामी चष्चुष प्रत्यक्ष होना चा म,॥ 
क्योकि वट।दिकोको लेकर उद्॒तरूपका तथा महेखपरिमाणका सम्बन्ध्‌ सुत्त / 
साथ वायु तथा उसके स्पशे, दोना वना सकता ध 
तस्म{टद्तर पीव च्छित्रमहत्वाव च्छः तद -सदयु्तसर्मवायस्यः । 
दरव्यसमवतचह्वुषव्रत्यक्च वाहदाचह्धुःस्युक्तसमक्तसमवायस्य । 
द्रव्यदवसवतकस्समवतचह्ुषि कर्मत्व व्यम्‌ । इत्यं च परम 
णुनीखाद न नीरत्वादियहः, परमायुचक्ुःसंयोगस्य अहत 
वच्छिसरत्वामावात्‌ ।` एवं वाय्वादौ म उचत दिचा्ुषं ततर | 
च्चुःसंयोगस्य सूषावच्छि्नत्वम।वात्‌ । : | 
भाव[-ईसछियं द्न्यक्षमदेत रूपादि ' च्व त्यक्षे प्रति उद्ध रूपि । 
महत्व वाच्छनलक सथ चद्ुःखञुक्तसमवाय सम्वन्यृका सारणत्ता कहन चाष 
एवे दव्य्भवेतसमवेत रूपतादि चष्चुषं प्रत्यक्षे प्रति ( ताद्च > उद्धतरूप षिशषि । 






क्क परमाणुञाम्‌ महल प।रमाणके न होनेसे परमाणुनिषट॒वचष्ठुःसयोगपहा 
त्‌[च्छन्नक साधं नहा ह; पएसेहां तायुजादकाम सत्वाद्चाङ्घषम्रत्यक्चषका आपातत । 
गहा वन सकता क्याके वायुजादिनिष्ट चश्चुःसयोग रूपावच्छिश््े साथ न । 
य्‌ मध्यावच्छदैनाखोकसंयोगः चक्चुःसंयोग्तं | 
वह्मावच्छडन्‌ ततं वटप्रत्यक्षामाव[दारोकसंयोगावच्छिन्रवं | 
चश्ुःसंयोमे विशेषणं देथम्‌।एवं रन्यस्पार्थनग्रतयक्षे त्वकस्योणः | 
कर्णम्‌) दरन्यसमवतस्पाशनप्रत्यक्षे त्वकसंघुक्तसमव्‌ायः, इष्य 
समत्तसमवतस्पाशनप्रत्यक्ष तश्संक्तससवेतसमवायः कारण 
. म्‌ । अत्रापि मरत्वावच्छत्रत्वयुद्तस्पशौवच्छिन्नतं च धव 


{ ( प्रववदवत्नि ) स्र्थात्‌ परमाणुधटित त्वकूसनिकपषवे. स्परोल स्पाशैनके ¦ वारणाथे ‰ 
त्वावच्छिनका तथा प्रमाधटित सननिकर्ूसे सवव स्पारीन वारणां उद्रतस्परलावच्छिना 
दिविक्ेषणोकाभी पूववत्‌ निवेश अवद्य करना चाश दः 
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। पल्छ्द-१ ] भाषाधकासमता, ` , ( १०७) 


पदैव षोध्यम्‌।एष्‌ गन्पप्रत्यक्षे जाणसयुकतसमवायःमन्यसयषु- ` 
तस्य ज्राणजप्रत्यक्च ्राणसयुकतखपवतसमवायः कारणम्‌ ६ 


भावा-रसेही जहां अन्थेरभे ` घर्के -वीच दीप जठाकर रक्खाजाय तो उसका 
 चांदनां घटके मध्यदशमं होगा ओर नेत्रसंयोग अन्धकारमं घय्के वाद्य देशम इ 
टे बह नेचरसयोग पूर्वोक्त रतिसे उद्रतरूपः विशिष्ट महखषच्छिनभी ह; परन्तु एसे 
स्थटमे घटका प्रत्यक्ष नही हो सकता. इसदटिये नेरसंयोगम ्रकाञ्चरसयोगावर्छिबत्य 
भी विदेषण देना चाहिये अथात्‌ जहां उष्रतरूप महखपरिमाण प्रकाश्सं पोगविरिष्ट 
चक्चुःसयोग होगा वहां द्रष्य ` प्रत्यक्ष होगा, अन्यथा नहीं ९ \ रेसेही दव्यस्यासन्‌ 
प्रत्यक्षके प्रति त्वक-षयोगको कारणता है.दव्यसम्बेतउष्णादि स्पारोनप्रत्यश्चक प्रति 
त्वर्पय॒क्त धम्रषाय ` सम्बन्धक कारणता है. एषं दरव्यसभ्षेतपमषेत उष्णत्वादि 
स्पारानि मत्यक्षके. प्रति .त्वकृक्षयुक्तसपवेत समवायसम्बन्धको कारणता हे. यहभिी 
पूववत्‌ चाक्चषप्रत्यक्षकी तरह महखावाच्छन उद्धतस्परंत्वावच्छिन्के साथ त्क्संयुक्तः 
 समबेतादिसस्वन्धृकाही. कारणता ह २ रेसेही गन्धप्रत्यक्षक परति घ्राणक्षयुक्तः 


रमदायसम्दन्वक।( कारणता. इः; .गन्यसमर्वत. गन्वत्वाद्‌ प्रत्यक्षकं प्रात ्राणक्लः 
युक्त संमवतसमगयका कारणता है २। 


एवं रसप्रत्यक्ष रसनापश्क्ससवायः,रससमषेतस्य ससन प्रस्यक्ष 
रसनासंथुक्तसखमवेतसयवायःकारणब्‌) शब्दग्रत्यक्ष ्रोच्ावच्छि- 
घस्मवायः कारणप्‌।शब्दसमवेतश्रावणपरस्यक्ष श्रोचावच्छि्नस- 
मदेतस्षमवायःकारणम्‌। अवर सवे प्रत्यक्षं लोकिकं बोध्यम्‌ । 
वक्ष्यमाणमलोकिकं प्रत्यक्षमिस्िथसयोगादिकं विनापि संभ्‌- ` 
वति) एवंमात्मनः प्रत्यक्ष मनःसंयोगः, आत्मसमवेतमानंसप्र- , 
त्यक्ष मनःसंगुक्तसमवायः, आत्मसंमवेतसमवेतमानसपरत्यक्ष 
मन्‌ःसंथुक्तसमवेतसमवायः कारणप्‌ |. = 

भाषा-रुषं रसभत्यक्षके प्राति रसनासंयुक्त समवायसम्बन्धको कारणता है 
रससमवेत ( रसत्वादि. ) रासन म्त्यक्षकं प्रति रसनासंयुक्तसमषेत समबायक्छे 


कारणता है ४ । एषं शब्द्रतयकषके परति श्रोजावच्छि्न ममवायसम्बन्धको कारणता 
र-शम्द्समवेत ( शब्दत्वाई › श्रावणपरतयकषके प्रति श्रो्ावच्छिन्न समवेतसमवायः ` 
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( १०८ ) `  न्यायसिद्धान्तमुक्तादली- | प्रयक्षु 


कारणवरा है ९। इस प्रकरणम सवं जगह मरत्यक्षशब्दसत खाकिक्पव्यक्षरीका यण | 
करना चाहिये ( वक्ष्यमाण ) आगे,कथनीय अलोकिकपरत्यक्ष ता चछ्खरादि इन्द | 
सम्बन्धेसे विनाभी होसकता है. एवं स्वात्म. मरत्यक्षकं मरति मनःसयागको कारणता + 
दै, सात्मसमरेत ` सुखादिः मानस मत्यक्षके रति मनःसथयुक्त समवायशम्बन्धजे | 
कारणता दै. खात्मसमबेतसमवेत ' सुत्वादि `  मानतपसक्षङे मति मनुर | 
समेतसमवाय सम्बन्धको कारणता है ६ । 


अभावप्रत्यक्ष समवायप्रतयक्े चेन्दियसम्बद्धविशेषणतादेतुः। 
वेशेषिकमते तु न समवायः प्रत्यक्षः । अव्र यथपि विशेषणता 
नानाविधा । | | 
` भाषा-अभावका तथा समवायका “इन्द्रियस्म्बद् वशेषणता सम्बन्धे मरत | 
इताह नादम्बद्धभूतलादिकामर घटादिकोका अभाव तथा समवेत रूपादिकोा । 
समवाय उभय विरोषणीभूत है; इसयिये इद्वियसम्बद्ध जो भूतादि उसमें विशेषण 
त अभावा द्काका ` इन्द्रयसम्बद्धाषेशेषणता से ग्रहण होता है. परन्त समाथका 
मरत्यक्ष- वशषिकसिद्धान्तमं स्वीकृत नरी .है. शस प्रकरणमें बह अभावनिरूपित | 
-पिराषणता य्यपि अनेक प्रकारकीटैः ` 


तथाहि । भूतलादौ . घटाद्यभावः संयक्तविशेषणतया ग्यते 

 . संस्यादौ रूपाद्यभावः संयुक्तसमवेतविशेषणतया, संस्यात्वादौ 

` पा्यभावः- सयुक्तसमवेतसमवेतविशेषणतया, शब्दा्यभावः | 
कृवलश्रोत्ावच्छ्नविशेषणतया,काद खत्वाद्यभावः ओधाव- 

समवेतविशेषणतया, एवं कत्वावच्छित्राभावे खल्ाभा- 

वाक्क्रि विशेषणविशेषणतथा, एवं वटभवादौ परटाद्यभाव्‌ 
चक्षुःसंयुक्तविशेषणविशेषणतया । ` ` 

~ भाणा-जतत भूतलादिमं षटाभावकाः प्रत्यक्ष संयुक्त विशेषणता सम्बन्धतते होता 
₹' श्यादिकाम रूपादिका अभाद ^तंयुक्तसमवेत विशेषणता सम्बन्धसे अण होता 

€` ९ सचख्यात्वादि धमामिं रूपादिका अभाव ॒शंयुक्तमवेत समेवत. विशेषणता 

स म्न्य रहण हातारै.शब्दक। अभाव केवर शश्रोतावच्छिन्न विशेषणता सेयरहण होता. 


है. एवं ककारादि वणेन खत्वाद्‌ मका अभाव श्रोजावच्छिनने समेत विरेषणता : 
` ` सभ्बन्धूसं ग्रहण हात्‌। है.एवं कत्वावच्छिनाभावमें सत्वादिधर्मोका अभावं “विशेषण 





पारैच्छेदः १ 1 भाषाटीकासमेता-. ( १०९ 9. 


विदषणता सम्बन्धसं रहण होता ई पदी घटदिके अभावमरे गो पटादिका अ- 
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भाव उसका सयुक्त विशेषण विरेषणता' सम्बन्धसे मत्यक्ष होता है 
एवमन्यदप्यूह्यम्‌ । तथापि विशेषणतात्वरूपेणेकेव सा सण्य- 


ते, अन्यथा पोटा सत्िकष इति प्राचां प्रवादो व्याहन्येतेति । 


भाषा-इसा तरह अभवप्रत्यक्षम स्थलानुप्ार ओर सम्बधोकीभी कल्पना कर. 
लेनी. इसरीतिसे षिदोपणता यदपि अनेकप्रकारकी रै तथापि विरेषणतात्वरूपधरमते 
वह विशेषणता एकहां दे. ( अन्यथा ) यदि .विरोषणता आधिक मानटीजाय तो 
.सन्निकषं छः ही कारका है "यह कथन प्राचीन आचार्य्योका असंगत होगा-इति ॥. 


यदि स्याटुपलभ्येतेत्येवं यत प्रसज्यते ॥ ५२१ 
भाषा-यदि यहां वस्तु हीय तो उसका उपलाम होना चाहिये. इस रीतिसे जा 
यदि स्यादुपरभ्येतेति। अभावप्रत्यक्षे योग्यादपलन्धिः कार- 
णम्‌ । तथाहि । भूतलादौ घटादिज्ञाने जाते षराभावादिकं न 
ज्ञायते, तेनाभावोपलम्भे प्रतियोग्युपलम्भाभावः कारणम्‌ । 
तञ योग्यताऽप्यपेक्षिता । 
भाषा-यदां अभावके साक्षात्कारमें योग्यानुपरन्धिको कारणता है; वही दिखखा- 
ते रै कि-भूतरादिं अधिकरणोमे घरादिकोके भ्रम दोनमे धटादिकोके अभावकौ 
ज्ञान नहीं होता; इसटिये अभावमात्रकी उपटन्धिमं त्तत्मतियोग्युपरम्भाभावकौ 


कारणता. अवर्य माननी चाहिये. (तत्र > .उकत प्रतियोग्युपलम्भाभावमे योग्यताभी' 
अपेक्षित हे 


सा च प्रतियोगिसच्छप्रसञ्जनप्रसञ्ितप्रतियोगिकत्श्पा । त- 


[ि 1 


दर्थश्च प्रतियोगिनो-वयदेः सत्वप्रसक्तया प्रसभित.उपलम्भ- :" ` "` 


शपः प्रतियोगी यस्य स उपलम्भाभावोऽभावपरत्यक्षे हेतु 
भाषा-वहं योग्यता प्रतियोगीके. सखापादनसे आषादित प्रतियोगिकत्वरूपा है 
अथात्‌ घटादि प्रतियोगियांकी प्रक्तिद्वारा निसकं प्रतियोगिका उपलम्भरूपसे 
` आपादन होसके वह उपलम्भाभाव -अभावप्रत्यक्षमं हेत दे. [ तात्पय यह कि-परतियोः- 
गिके उपलम्भके आरोपका ` जहां सम्भव हीसके वहां तत्मातेयोगिक . अभावका 
-मत्यक्ष होताहै, अन्यथा नही. पेखा कहनेसे जखीय परमाणम पृथिवीत्वाभावक 





|: ११०) न्यायसिद्धान्त्सुक्तादखी- 6 यक्ष 


्तयक्षकी परपक्तिभी कारण हृईः क्याकि वहां प्रतियोग्ुपटस्म -आरोपका सम्भू || 
नदीं है. आरोपका रकार यह द कि ` जरीयपरमाणुषु यादे प्रथिवी स्यात्‌ तवष || 
लभ्येत” इसरीतिसे परथिवीतकं आरोपपे परथिवीत्वके उपटस्भका आरोप जलप्‌. | 
माए दोसकता नही क्य।कि आश्रयप्रत्यक्ष मरयुक्तनातिका प्रत्यक्ष तरैः य 
नेयमहै. इसटिये जसे जटीय परमाणुं जरत्वजातिक प्रत्यक्ष नरी होता कैत | 
आरोपित परथिषीत्वके उपटम्भके आरोपकाभी सम्भव नहीं है. स्ये जीय | 
परमाणम परथिवीतवाभाव नहीं हं. इससे यदी सिद्ध हआ कि-जिस अधिकः || 


मं जिस अभावकं प्रतियोगीके आरोपे उपलम्भक आरोप हौसके उष अधिकरण | 
मे वह अभाव प्रत्यक्ष होतारं 


तथादि\ यज्ालोकसयोगादिकं वतेते तज यच्च चरः स्यात्त | 
` उपरभ्येतेत्यापादयितं शक्यते ततर वयमाबाटिप्रव्यक्षं मवति, । 
अन्धकार तं नापादयितुं शक्यत इति न घटाभाव दिरन्धंकरि | 
चाक्षुषं प्रत्यक्षम्‌, स्पाशनप्रत्यक्षं तु भवत्येव, आलोकसंयोगं । 
` विनापि स्पाशनप्रत्यक्षस्यापादयितं शक्यत्वात्‌ । 


भ्नवा-(तथाहे) वशे दिखरति हं कि-जहां आरोपित विषय स्थस्य प्रकाशं 
गता साम॒प्री तिद्यमान्‌ हाय वहा यदि अनर षट; स्यात्‌ तिं उपरुभ्येत" एषा 
पादन कर्‌ सकते द; एस्‌ स्थरम्‌ वटदाभावादिकोका प्रत्यक्षभी ह्‌।सकताहं- अन्ध 
करस्थलम्‌ रक्ता आपादन कर नही सकते इसख्यि- अन्धकारं पुटाभादादिका 
चाछ्रताज्ञात्कार्‌ नडा दान्नकता; परन्तु ` घरादिका ८ सान त्वाचसाक्षात्कार 
आन्वक्रारमभी हसक्ताह; क्याक म्रक्षाशसंयोगसे विनामो यादे अचर वटः स्यत 
तारं स्परान उपलभ्येत ` एसा आपादन कर सकते है 


शुसत्वादिकि यद्यूयं तदभावस्तु न प्रत्यक्षः, तथ गुर्त्वादि 
_ प्रत्यक्षस्यापादयिहुमशक्यत्वात्‌ ६ ` 


अह युरुत्वधम्‌ अषमर आदि जो ` सर्वधा त्यक्ष अयोग्यं 
अभ्प्वन््‌ मत्यन्ष नहा हाता; क्योकि “घटे याद्‌ गुरत्व -स्यात्ती 





प्राथ है उन्‌ 
उपरभ्येतः` रा 
भम्‌ स्वथाही प्रत्यक्ष 
द(न अनुमेय हे. . पेद 
<भ्पत्‌ देषा दमौधपैका 
शयत्र भोग्य, नहीं किनं | 





~ 


अपठन्‌ यद्ध नहा सङता; कारण यह क -शुरुत्व 
44 नहा [कन्तु ८ तोखनी ) तकड्कि ऊपर नाच 
` साद धमा यह स्यात्‌ अयर्मोवा रथात्‌ तहि उप 
आतद्नमा चहो हसकता सयाकि यमोधमं स्वथ 


}* 
& ^ ~ "99 
1 =. 


श्र ि क 
॥ १. 





 सखहुःखादिके भोगते अचुमेय है; परन्त † 


र्दः १ । भ्राषादीकासमेता,. (व 


नच अवशूरणम्‌ (जस्त अभावके त्‌- 
यागका आराद्‌ हासकता ह उस अधिकरणमं २ . अनावका प्रत्यश्च अवश्य 
हाता ह 


यी हपाभावः, पाषाणे सौरभामावः, गुड तिक्तासावः, व्‌- 
ताववस्णत्वाभावः, भरोधे शब्दासावः, आत्मनि सखामावः । 
एवमादयस्तत्तदिन्दरियेगृह्यन्ते तत्तत्पत्यक्षस्या पादयि शक्य 
त्वात्‌ । 


भाषा-नस (१) ˆ“ वायो यदि रूपं स्यात्त चष्चुषा उपटरभ्येत "'. रेसा 
आप्रादन. ऋर सकत ह क्याकिं जहां जहां बह्खपरिमाण विशिष्ट उद्धतरूप है वहा २ 
अवरय नत्यत्त हताय ह; यह बाता धटादिकोम प्रसिद्‌ हे ओर ष युपर स्पारेन 


अलिन दन्त महत्वपासमाण ता वद्यमानही ह परन्तु रूप नहीं है इसयिये, रूपा- 
नक ताम्‌ नत्यत हासकताह. ८२१ ` परषाणे . यदि सौरभं स्यात्‌ ती 


उरपठर्यत एसा आपादन करसकत है; स्याकि <°्पाद्कृ(म्‌. जहा जहां गन्ध्‌ हे 
उरक. घ्राण इन्द्रयद्रारा सवत्र मरणः होताह. पाषाणमेभी पाद्‌ न्व्‌. हाता 


ता उसका व्राणज्लन्द्रयद्वारा - यहण अवश्य राता; - इसंटिये पाषाणमे गन्घाभावका 
 ब्रणज्‌ त्त्यक्न .हवेह. (२३,). एर्व गुडे तिक्तभवकाः रासन मत्यक्च टता है 


व्याकर यड यद्‌ तक्तरसः स्यात्‌ बाई स्तनन्द्रयणापरभ्य॑त नास्त्यता नेवोप- 


छभ्यते _ इत रीति. डमे तिक्तरसके आरोपसे रसनाजन्य. विक्तरसोपटम्भक 
आराप हासकता दै, अन्य इन्द्रियजन्य उपटम्भका आसोप हो्कता नहीं इस्‌- 
षय रसाभावका त्यक्ष रसनाहन्दरियजन्यही होवे दै अन्यथा नही. ८४) चवं 


म अचर्णस्पश्च(भावका त्वाच प्रत्यक्ष होताह; क्याकि ` ‹ अग्रौ यरि अनष्णं- 
स्पराः स्यात्‌ ताईं त्वमिन्द्रियेणापर्भ्येत '" इस रीति अधिमं अचष्ण स्पशके 
नरपत त्वशजन्यं उपटम्भका आरोप होतहि; इसटियि स्पञश्चाभावका प्रत्यक्ष केव 
सगन्द्रयजन्य ह अन्यथ्‌ नही (.९ ) एवं श्रोत्रमं शष्दाभषकां श्रो प्रत्यक्ष 
९ तह; स्याके “ श्रोते यदि शब्दः स्यात्‌' तहिं उपरम्यत" इसरीतिे ` रोचस 


शब्दक आरोपसे श्रोत्रजन्य उपठम्भका आरोप होति; इष्य शब्दाभादका 
त्यक्ष केवर शरोबटृन्द्रिय जन्य है, अन्यथा नहीं. ८६ ) एं आत्मामे सुखादि अभावं 
ओ सत्यक्ष तानसही ोताहे कयाकिं “ स्वात्मनि यदि संखं स्थात्‌ तई खन स्प 


भ्यते ` इसरीतिमे आत्मामं सुखके आरोपसे उसके स्यनर उपरम्मकरा आष 
९।पकतहि इसे उख [दक अभाव्का कवठ मानस त्यन्ञ हातहिं अन्यथा नही. 


५ # । 
श 





८ ११२) \ न्यायसिद्धान्तस॒क्तावरी- [ अयद 


हेते २ ओरभी अनेकों अभाव पूर्वक्तरीतिसे तिस तिस इन्द्रियसे हण होतेह | 
क्योंकि पूवोक्त रीतिसे तिस तिं अभावके प्रत्यक्षका अपादन करसकते है 


संसगाभावप्रत्यक्षे प्रतियोगिनो योग्यता । अन्योन्याभाव 
त्यक्षे त्वधिकरणयोग्यताऽपेक्षिता, अतः स्तम्भादो पिशाचादि 
मेदोऽपि चक्षुषा गद्यत एव ॥ &२॥ 


भाषा-पूर्वोक्तरीतिसे अभाव चार प्रकारका ह. उनमं तीन तां ` संसभ ' | 
इस एकही नामसे यहण होतें ओर चये भेदका ` अन्योन्याभाव ' शब्दतसेभी ग्रहण | 
होता उनमं संसगाभाववाची प्रथम तीन अभावके प्रत्यक्षे तो वहृकताते प्रति | 
योगाकां योग्यता अपक्षित रे अथात्‌ यत्मतियोगिक ससगभावका साक्षात्कार अफे. | 
क्षित हीय वह प्रतियागी किसीन किसी इन्द्रियसे अवश्य प्रत्यक्षके . योग्य होना 
चाहियं ओर एवं अन्योन्याभाव प्रत्यक्षमं अधिकरणकी योग्यता अपेक्षित. है 
इससि स्तम्भादिकामं पिराचादिका मेदभी “स्तम्भः पिशाचो न "' इत्यादि प्रती. | 
तियोदरारा ने्रोसे महण होताहै-इति ॥ ६२ ॥ 


एवं परत्यक्षं लोकिकारोकिकमेदेन द्विविधं, तञ लौकिकप्रत्यक्षे । 


षोटा सध्रिकर्षो वणितः। अलौकिकसत्रिकर्षानिदानीं वदति, । 
अलोकिक इति. 


भाषा-प्वाक्त प्रत्यक्षज्ञान, रोकिक, तथा अरोकिक ेदसे दोप्रकारका ह उत 
छाकक परत्यक्षम तां छः प्रकारके सन्निकर्षं पू कह चुकेरैः अव आगे “ अलौ 
किकस्तु "इत्यादि न्ये अलोकिक सनिकरषाको कहते रै 


अलाकिकस्तु व्यापारधिविधः परिकीतित 
व्यापारः संनिकषंः । 


नावा-अखाकक परत्यक्षम (व्यापार ›) सनिकरषं तान प्रकारका कटाह 


तमान्यल्षणा ज्ञानलक्षणो योगजस्तथा ॥ ६३॥ . 


 भागा-उनम्‌ मरथम सामान्यलक्षणारूप रै दूसरा आः 
; ज्ञानलक्षणारूप हे, अ 
तीसरा योगनधममरूष है ॥ ६३॥ ` | 


समान्यलक्षणेति। सामान्यं लक्षणं यस्या इत्यथः । ततर लक्षण 


॥ 





प्रच्छदः १ |  भाषादीकासमेता. ( ११३ ) 
` पदेन यदि स्वरूपञुच्यते तदा सामान्यस्वूपा प्रत्यासत्तिर. 
) 1 ले न्द्र षः व ८ # 
त्यथ कभ्यते । तचेन्द्रियसम्बद्धविशेष्यकजञान प्रकारीभूतं 

मध्यम्‌ |. ~ 
भाषा--यहां सामान्य ' नाम घटत्वादि नातिका है ओर ' लक्षण ` 
यदि स्वरूपका ग्रहण कियाजाय तो “ सामान्यं लक्षणं यस्य ” इत्याकारकं बहुत्रीहि 
समासे सामान्यस्वरूपमत्यासत्तिरूप अर्थका छाम होतारै. '्रत्यासत्ति' नाम सम्ब- 
` न्धकरा है. ( तच ) बह सामान्यस्वरूप सम्बन्ध इन्दरियसम्बद्ध विरोष्यक जो “अयं 
; इत्याकारकं ज्ञान उसमें मकारीभूत जानना चाहिये अर्थात्‌ परोवति ध्म नेव 


शब्दसे 


घटः 
संयोगके पश्चात्‌ अयं घटः" इत्याकारक साक्षात्कार होतार. इस साक्षात्कारका का 
गणीभूत सम्बन्ध संयोगरूप छोकिक है. यह ज्ञान धघट-घटत्व दोनंको विषय करे 
उनम घटको विशेष्यविधया तथा घटत्रको मकारा विषय करे रै; इसलिये क 
न्दरयमुम्ब्ं विशोष्य यस्य तदिन्द्रिसम्बदधविशेष्यकं ज्ञानम्‌ इसमं जो प्रकारविधया 
भान हो वही सामान्यसम्बन्धका खरूप दै. रेते घटतादि दै 
तथाहि । यतेन्द्रिसंयुक्तो धूमादिस्तद्विशेष्यकं धूम इति ज्ञानं 

जातं तत्रज्ञाने धूमत्वं प्रकारो धूमत्वेन च सम्निकर्पेण धूमः इत्येवं 
हप सकलधूमविषयकं ज्ञानं जायते । अत्र यदीन्द्रियसम्बद्ध- 

` मित्येवोच्यते तदा धूलीपरले धूमत्वध्रमानन्तरं सकरधूमविष- 

- -यक ज्ञानं न स्यात्‌, तव धूमत्वेन सहेन्द्रियसम्बन्धाभावात्‌। 
~ भाषा-(तथा हि) वही दिखलति ई कि-जहां धूमादि विशेष्य पदार्थोकि साय ने- 
चादि इन्दरियोका सुम्बन्ध हदे वहां धूमादि विरोष्यक ° धूमः ' इत्याकारक ज्ञान 
रोता है. उस ज्ञानम धूमत्वका मकार्रधया भानं है; वह (धूमत्व ) ` ही अलौकिक 
 सन्निकषं टै; उस धूमत्वरूप सनिकषंसे धूमः . इत्याकारकं सकटधूमविषयक ज्ञान 
उत्पन्न होता है; क्योकि इस ज्ञानमे प्रकार जो धूमत्व वह सभी धू्मोमें एकही ह. शस 
चये पुरोषति धूृमज्ञानकाटमे ने्रन्दरियका  स्वजन्यज्ञानपरकारीभूतं ` धूमत्ववत्ता ` 
सम्बन्ध सकल धूमनमे होता है. इस सम्बन्धते ने्इनद्ियजन्य यावत्‌ धूमका म्यक 
्वितीयक्षणमें होता ३. इस मरत्यक्षका विषय पुरोवपिं धूमभी हासकता हे, क्याकि 
्ानमकारीमूत धूमत्वत्ता जेस ओर धूमोमे है वैसे परोवपि धूममेभी रै. इसख्यि 
एरोबति धूमादि पदार्थो ` प्रथमक्षणे ऊकिक ओर दितीयक्षणमे अणोकिकं यह 
दो ज्ञान .मानने ` उचित ई. शंका-यहां इन्द्रियसम्बद््‌ विरष्यकज्ञानमें -कारीभूत = 
ध्म॑को सामान्यलक्षणमत्यासत्ति न. मानकर ठाधवते केवर पकारत्ेन इन्द्रिय 

4 | {> 


( ११द ) न्यायसिद्धान्तमुक्तावर- - ` [ प्रसक्ष- || 


सम्बद्धरीको प्रत्यासत्ति माने तो क्या दोष है १ पूमचश्ःसंयोगकालमं धूमत्वमी रः | 
कारत्वेन इन्द्रियसम्बद्ध है याति ङछ दोष नही. समाधान एता कहने नहं | 
( धृरीपटकर ) वायुवरोखेका परमतेन ज्ञान हआ ह॒वहां ।नब्द कहा हाय सकेगा | 
क्योकि रेतसे स्थरमे प्रकारता सम्बन्धसे इन्द्रियसम्बद धूर पटरत्व दै, धमत नह | 
परन्तु ज्ञान तो यहाभी सामान्यलक्षणा पत्थासत्तिसे सकट धरूभविषयक हाता हसो || 


धूमत्वको इन्द्रियसम्बद्ध नदीं होनेसे नरीं हआ चाहिये. ` 


मन्मते तिवन्दरयसम्बदं धूलीपटलं, तद्विशेष्यकं पूमः इति ज्ञानं | 


तच प्रकारीयृतं धूमत्वं प्रत्यासत्तिः। इन्द्ियसम्बन्ध- लोकिको 


` आहयः) इदं च बहिरिन्द्रियस्थटे, मानसस्थटे तु ज्ञानप्रकारीभेतं | 


सामान्यमाध प्रत्यासत्तिः । अतः शब्दादिना यत्किञचित्पिशा- 
चादयुपस्थितौ मानसः सकल्पिशाचादिबोध उपप्यते । 


भाषा-ओर मेरे मतम तो निवह होसकता है; क्योंकि दमने तो टम्बायमात | 


इन्दरियसम्बद्धविरोष्यक ज्ञानम “परकारीभूतधम' को प्रत्यासत्ति माना दै. यहां इन्द्रिय 


सम्बद् धूरीपटल ह उसी धूरीपटलमें , धूटीपटर विशेष्यक धूमत्व प्रकारक धूमः | 
इत्याकारकं ज्ञान इआ दै. उसमे . रकाररूपमे भासमान  धूमत्वही सामान्यलक्षणा | 


५ १ 


मत्यासत्ि है. पुरोवतिं पदाथंमं इन्द्रियका सम्बन्ध ोकिक ग्रहण करना उचित है | 
ट 9 4 0.42. = - ० ८ =“ य र ^ ( 
प्रन्तु यह्‌ पूव कथन वाह्य इन्द्रयस्थरमं हं, मानस प्रत्यक्षस्थटम्‌ ता ज्ञानप्रकारभू | 
क 9 (न {9 भ ^ = . € ८ ॥ 

सामान्य मात्र प्रत्यासात्ते कहनेस निवह हीसकताहै. इसी प्रत्यासत्तिसे सवेथा प्रत्यक्षाः | 


6 ८.0 क 


योग्य पिश्ाचादिक। शाब्दन्नान इए पीछे ` सं पिशाचाः पिराचत्ववन्तः'' इत्याका- | 


रक सकर पिङ्ञाचादिषिषयक मानस बोध उत्पन्न होता हे स्योकि पूर्वोक्त रीतिपे 


ज्ञान रब्दसे पिशाचादि विषयक शाब्दज्ञानभी ठेसकते ह; उसमे परकारीभूत जो पि | 
शाचत्दरूप सामान्य वही _मनोजन्य ज्ञानप्रकारीभूत पिशाचत्वत्ता.सम्बन्धसे सकट | 


पिशाच विषयक .अजोकिक ज्ञानका.जनकदै. ` [1 

: प्रतु ना भावः सामान्यत कचिधित्यं धूमत्वादिःकः 
 चिन्वानित्यं रादि; यको घटः संयोगेन भूतरे समवायेन क~ 
: पाः ब ज्ञातस्तदनन्तरं सर्वेषमेव्‌ तद्धरवतां भूतलादीनां 
कपालादीनां ब ज्ञानं भवति तत्रेदं बोध्यम्‌ । परन्तु सामान्यं 
 . येन सम्बन्धेन ज्ञायते तेन सम्बन्धेनाधिकरणानां प्रत्यासत्तिः। 


षप; ' 


(क 





पर्च्छिदः १ | ` भाषाटयकासमेता ( ११५ 


भाषा-( परन्तु ) यहां ( समानानां ) एस्यपदाथका ( भावः ) ग्रकारीभूतधम्‌ 
सामान्य र्दा अथं ह. बह केसी जगहमे नित्य है, जैसे धूमत्व धस्त्व पटः त्वादि 
आर कत्ता जगहम आनत्यभी हं, जसे वदटषटाद्‌. जस स्थम एकी घटक्षा सयोग- 
सम्वनर चत्टम्‌ आर्‌ समवायसम्बन्धूसे कपाामं भान हआ वहां ( तदनन्तरं ) 
उस टाक्कन्ञानक पश्चात्‌ द्वतायक्षणमं (सबांणि भूतलादीनि संयोगेन घटवति 
एव सव कपाला; समवार्यन घटवन्तः इत्याकारक यावत्‌ उस घण्वारे  संयोगसम्ब- 
न्थस दतरा दकाका तथा समवायसम्बन्ध कपालोका ज्ञान रोताहै. ( तत्रेदं बो- 
भ्यम्‌ , वहा एस स्थलमं ज्ञायमान अनित्य सामान्यही प्रत्यासत्ति जाननी उचितं ॐ 
( परन्तु ) उसमभा इतना ओर अधिक जानना चाहिये कि बह सामान्य -जिसं स- 
म्बन्धतत अपन आयकरणम्‌ ज्ञात इआ है उस्तीही सम्बन्धसे उस सदश अधिकर- 
णाका अलाककं प्रत्यासत्ति. हाती रै. अन्यथा याह ठेसा नहीं माने तो सपवायस- 
म्वन्धप्त ज्ञानप्रकाराभूत घटत्वादि सामान्य प्रत्यासत्तिसे काटाकारारई पाथ 
ज्ञानक्ग आपात्तभा .जलखोकिक प्रत्यासत्तिसे दोसकती हे. ` | 


~. [ 1 + 1 


कितु यत्न तद्वरनाशानन्तरं तद्वतः स्मरणं जातं तत्र सामा- 
न्यलक्षणया सवेषां तद्दटवतां मानं न स्यात्‌, सामान्यस्य त- 
दानीमभावात्‌। करंचेन्द्ियसम्बद्धविशेष्यकं "वटः" इति ज्ञानं 
यूय जातं ततर परदिन इन्द्रियसम्बन्धविनापि तादशज्ञानप्रका- 
रीभूतसामान्यस्य स्वात्तादशक्ञानं कतो न जायते । 


- भाषा- किन्तु एवच जस स्थलम्‌ ( तद्घट › विशेषणरूपेण दृष्ट घ्के नाशक 
अनन्तर उसा धयवाङ स्थलका ` तद्भूतं घटवदासीत्‌'' इत्याकारक स्मरण इ आरै 
भहा सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिसे उसी सम्बन्धक उस घटवाठे यावत्‌ अधिकरणोका 
नाव्‌ नह। इआ चाहिये; क्याकि सामान्यरूपे भासमान घटका उस कामे अभाव 
₹. आर वह अधिकरणांकं साथ ज्ञानका सम्बन्ध है; उसके न होनेसे उसके अधिक- 
रणाका ज्ञानभो स्वयंही नदी होगा. ( किथ ) ओआरभी दोष हेः जहां इन्द्रियसम्बद्ध 
. - विशेष्यक्‌ “घटः इत्याकारकं ज्ञान उत्पन्न. ह वहम अग्रम दनम इान्द्रयप्तम्ब- 
`स विनाभी तादश “धटः” इत्याकारक ज्ञान प्रकारीभूत . घरत्वरूप सामान्य षिद्य- 
भान हे ताह सामान्यलक्षणामत्यासत्तिद्ारा “सवै षग घरत्ववंतः'' इत्याकारक ज्ञान 
अग्रम दिनम क्या नीं हेता ? (अथात्‌ ज्ञानकी ` सामरः वियमान है तो ज्ञान 
अवश्य होना चाहिये) .' -: ^^. | 


[वि 


( ११६) न्यायसिद्धान्तसुक्तावल- [ प्रत्यक्ष 


तस्मात्‌ सामान्यज्ञानं परत्यासत्तिनं त सामान्यमित्याद, आ- 
सत्तिरव्यादि- 
भषा-इसय्यि सामान्यगरत्यासत्ति नही बन सकती; किन्तु सामान्या ज्ञानदी | 
प्रत्यासत्ति माननी उचित है. इसीवाताको मूलकार आसात्तराश्रयाणा इत्याद | 
यरन्थस् कहतह 


आसत्तिराश्रयाणां त॒ सामान्यज्ञानमिष्यते । 


आसत्तिः प्रत्यासत्तिरेत्यथः। 


 आषा-पटादि अधिकरणोकी ( आसत्ति ) प्रत्यासात्त तो सामान्यावेषयक | 
ज्ञानको मानना उचित ह | 
तथा च सामान्यलशक्षणेत्य्र लक्षणशब्दस्य विषयोऽथंः। तेन 
सामान्यविषयकं ज्ञान प्र्यासत्तिरित्य्था रभ्यते ॥ &३॥ | 
भाषा-( तथाच) जव एसे माना तो परषैकारिकाकथित ` सामान्यरक्षणा इ | 
सृज्ञानिष्ट ˆ रक्षण ` शब्दका अथं ` विषय ' हे. पूरघाक्तं रीतिसि स्वरूप नहीं अथात्‌ (. 
सामान्यं रक्षणं विषयो यस्य ` एसा समास करनेसे स।मान्यविषयक ज्ञानही प्रत्या | 
सात्त द. यहां अर्थं छाम होतार ॥ ६३ ॥ | 
नयु चक्षुःसंयोगादिकं विनाऽपि सामान्यज्ञानं यत्र वत्तेते तत्र 
सकरुषटादीनां चाक्चषाद्प्रतयक् स्यादत आईःतदिन्द्रियजेति | 
शका- जत स्थम नेवरसंयोगादिकसे विनाभी घटत्वादि सामान्यविषयक | 
जान विद्यमान टं वहा सकट षटाद्विषयाका चाष्ुषपरत्यक्ष होना चादिये; .क्याकरि | 


त्यक्ष कारणभूत सामान्यज्ञानप्रत्यासत्तिर्पा समधी षहां पयमान € 


समाधाने स्थलमे जिस सामग्रीकी न्यूनता है उसीकों ' तदिन्दरियज' इत्यादि । 
` अन्थसते मूढकार कहतेदे- ` 


तदिन्द्रियजतदमबोधसामग्यपेक््यते \ ६४ ॥ 


भावा-+ तत्‌) नेत्ादि इन्द्रियजन्य जो ( तत्‌ ) षट्वा धर्मिकवोथ उप | 
चाधकर सामद्रामी अपेक्षित है ॥ ६४ ॥ | 


अस्या वसा बहिरिन्द्रियेण सामान्यलक्षणया ज्ञानं जननीयं 
तदा यक्किचिद्धमिंणि तत्सामान्यस्यं तदिन्द्रियजन्यज्ञानसाम 





वरिच्छेदः १ ] भाषाटीकासमेता. `  ( ११७) 


ग्यपेक्षिता,सा च सामग्री चक्षुःसंयोगारखोकसंयोगादिकम्‌। तेना 

न्धकारादौ चक्रादिना तादशं ज्ञानं न जायते ॥ & ॥ 

भआषा-अथात्‌ जिस कारम ने्रादि वाह्य इन्द्रियोसे सामान्यरक्षणा भ्रत्याषत्ति- 
्रारा ज्ञान उत्पन्न होता है, उप काठमे ( यत्किंचित्‌ ) घटादि धम्मि, 'धर्त्वादि" ` 
सामान्याषेषयक नेत्रादि इन्द्रियजन्य ज्ञानकी सामभ्रीभी अपेक्षित हे; वह सामी 
नेत्रसंयोग, आरोकस्याग, उद्धूतरूप, मह पारमाणादि यथायोग्य तिप २ इन्द्रिय- ` 
प्रत्यक्ष स्थरमं जाननी योग्य दहै. एसा माननेसे अन्धकारादिकोमें नेत्रादिद्रारा 
घटत्वादिधमविशेष्ट घर्मीका ज्ञान नहीं होय सकता; उसयिये वहां सामान्यलक्षणा 
्रत्यासतत्तिभी नही वन सकती ॥ ६२४ ॥ 


नु ज्ञानलक्षणा प्रस्यासत्तियदि ज्ञानरूपा सामान्यलक्षणापि 

ज्ञानरूपा तदा तयोर्भेदो न स्यादत आह, विषयीति- 
 शंका-ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति यदि ज्ञानरूपा हे ओर सामान्यलक्षणा प्रबी- 
क्तरीतिमे ज्ञानसवरूपाही है तो फिर उन दोनोका परस्पर भेद नदीं होना चाहिय- 
समाधान-उनके भदहीको विषयी यस्य इत्यादि अन्थसे मूरुकार स्वय 
कहते ह- 


विषयी यश्य तस्येव ग्यापरो ज्ञानलक्षणः 

व्याख्या-यस्य सारभादेः विषयी-ज्ञानं. तस्येव सोरभादेः, व्यापारः सन्निकषैः, 
ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिभेवतीत्यथः | 

भषा-अर्थात्‌ अरोकिक सभिकषसे यद्विपयक ज्ञान इअ! हं उीके सम्बन्ध्‌- 
विशेषका नाम ज्ञानटक्षणा प्रत्यासत्ति हे 

[ ° सुराभि चन्दनं' इत्याक्रारक चाध्चुष ज्ञान सौरभं -चन्दनं चन्दर्नत्वः इन 
` 'तीनोंको षिषय करतार. उनमे चन्दन चन्दनत्वका तो यथाक्रम ने्रसंयोग तथा नेत्रसयु- 
समवाय सम्बन्धसे लोकिकमत्यक्ष हो सकता है परन्तु सोरभारामं साक्षात्कार . 
नक रोीककसम्बन्धं दुधट दै; क्योकि सोरभांश्च ॒चाष्चुषज्ञानका अविषय ई ओर 
सोरभांशको विषय करनेवारे ध्राणरन्दियका उस कारम सम्बंधी „ नरी किन्तु 
पूवेग्रीत सोरभका स्मरण किंवा पूरवैग्ररीत सोरभके आत्माम सस्कारमात्रका सम्भव 
-होसकतादै इसख्यि ' सुराभचन्दनं' इत्याकारक ज्ञानस्थर्म सोरभाकुयोगिक 
नेतपरातियोगिक काइ एक सम्बन्ध अवश्य कहना चाहिये. बह . सम्बन्ध 
साक्षात्‌ तो चनही ` नही सकता, किन्तु ` (नेतरसंयुक्तं मनःसयुक्तं .आत्मसमबत 


( ११८ न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- «+ [ सरयक्षः- 


ज्ञानरूप, विवा ` नेत्रसंयुक्त मन.संयुक्तात्मसमपेत संस्काररूप ८ परस्परा सम्कनय 

बन सकता. इसा परंपरसम्बन्धहीका नाम ज्ञानलक्षणापरत्यासत्ति द. जिस कार 
नेका चन्दनसे संयाग होता उताकालम :एकसम्बन्धज्ञानमपरसम्बधिस्मारकम्‌? | 
इस न्यायंसं सोरभका स्मरण कवा पूवानुभवजन्य संस्कार उद्ृद्ट हाय कर “सुरमि | 


चन्दनं ` ` इत्याकारकं चा्चुषज्ञान होता ज्ञान चन्द्नांशमं तो रोकिके हे ओर्‌ 
सौरभारम परवाक्तसम्बन्धसे अलक्षेक ह. | | 


सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिं तदाश्रयस्य ज्ञान जनयतिज्ञानरः | 
क्षणा प्रत्यासत्तिस्त॒ यद्विषयकं ज्ञानं तस्येव प्रत्यासत्तिरिति! अ । 
 आयमथः५ प्रत्यक्षे सत्निकषं विना भानं न सम्भवति, तथाच 
सामान्यलक्षणं विना धूमत्वेन सकलटधूमानां बहित्वेन सकलखव्‌ 
त्वाना च भानं कथं भवेत्‌, तदथं सामान्यलक्षणा स्वीक्रियते। । 
भका साम्यलक्षणाप्रत्यासात्तश्ा ओर लानङक्षणाप्रत्यास्ात्तकछा परस्पर स्तना | 
केशवटत्वाद्धमवेशेष्ट एक धर्मीका  रोकिक साक्षात्कार इए उसी धमेके ^. 


श्रय देशंतरीय काठान्तरीय यावत्‌ धर््मीका ज्ञान सामान्यलक्षणा म्रत्यासततदरार | 
दाताह ्नानरक्षणाप्त्यासत्ति तो जिस सोरभादिका अठोकिक भान हआ है उक | 


साय सम्बन्ध्विरोषका नाम दै. यहां यह अभिप्राय है कि--मत्यक्षयोग्य ` पदारथोकी | 
वादि इन्द्रियोके सननिकर्षसे विना तीति नहीं होसकती तो पिर सामान्यलक्षणा 
7 स्वाकार करने धूमत्वेन सकर धूमोंका ओर वद्वितेन सकट वद्ि्योका ज्ञानक | 


हागा { इसव्ये यावत्‌ वहि वमन्ञाना्थ सामान्यलक्षणाका स्वीकरण है | 
न च सकल्वद्विषूमभानाभावे का क्षतिर्ति वाच्यम्‌ । प्रत्यः 
षध वद्धिसम्बन्धस्य गृहीतत्वादन्यधूमस्य चापस्थितत्वा- 
दमो वह्धिव्याप्यो न वेति सशयानपपत्ते।मन्मते त सामान्य 
-भणया.सकल भूमोपस्थितौ काखान्तरीयदेशान्तरीय धूमे व- 
` द्वि्याप्यत्रसन्देहः संभवति 


कग -सकलबहि धूमविषयक ज्ञान न होने 
सीय मत्यक्षपूममे तो वद्विके साथ सहचत्तित्व 


ई ओर देशान्तर कारान्तरमे होनेवाटे 


दानि क्या है{ समाधानः-महानः | 
रूप सम्बन्ध नेषरन्द्रियसे अह्ण | 
धूमकी किप्रीतरहते उपस्थिति ` नदीं £ 





य 
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याते वद्विधूमादिकोकी व्याभिन्नानसे पूवे ““ धूम ॒वद्िनिरूपित व्यापिका आश्रय है 
था नरी; "` इत्याकारक सशय नहीं बन सकेगा ओर मेरे मतम तो सामान्यरक्ष- 
णासं यावत्‌ धूमका उषास्यात इइ ह. कालान्तर दशान्तरम -हानेवारे धूमम वद्वि 
निरूपित व्याप्निआश्वयत्वका संन्देह बनसकता है 


नच सामान्यलक्चषणास्वीकारे “्रमेयत्वेन सकले प्रमेये ज्ञाते 
सावह्यापत्तिरेति वाच्यम्‌ । प्रमेयत्वेन सकट प्रमेये ज्ञातेऽपि 
विशिष्यसकटपदार्थानामज्ञोतववेन सावैह्याभावात्‌ । एवं 
ज्ञनटक्षणाया अस्वीकार सुरभि; चन्दनमिति ज्ञाने सोरभ- 


स्य भान कथ स्यात्‌ । 
शका-सामान्यलक्षणा अगीक्ार करनेसे प्रमेयत्वेन सकः प्रमेयका ज्ञान द्ये 

युरुषका ( सवेज्ञ ) यावत्‌ पदाथविषयक ज्ञानवान्‌ होना चाहिये. समाधान-प्रमे- 
यत्वेन सकर .पदार्थविषयक ज्ञान हृएभी विरोषरूपसे कालान्तर .देशान्तरमं होनेवाे 
पदाथाका ज्ञान न होनेसे यह जीव सवज्न नही होसषकता.. एवं यदि ज्ञानटक्षणापरत्या- 
सत्तिको अंगीकार न किया जाय तो ““सुरमि चन्दनम्‌ इत्याकारक ज्ञानमे सोरभांश- 
की प्रतीति कैसे होगी ? क्योंकि चन्दनखण्डके चाश्चुष हएभी उपस्थित सोरभांरके 
साथ नेत्रसन्चिकषं नहीं 

यद्यपि सामान्यलणयापि सोरममानं सम्भवति ) तथापि सौ 

रभत्वस्य भानं ज्ञानलक्षणया } एवं यञ्च धूमत्वेन श्रूलीपटलं 


ज्ञातं तच ध्रलंपरटस्याबुव्यवसायं भानं ज्ञानलक्षणया । 
भाषा-यहां “रभि चन्दनम्‌'इत्यादि स्थलमे ययपि सौरभादिका भान सोरभ- 
त्रादि समान्यरक्षणाप्रत्यसात्तिसेभी होसकताह्‌ क्याकि सोरभत्व प्रकारक, खाकक 
प्रत्यक्ष या सौरभतावच्छिन्प्रकारक ठोकिक प्रत्यक्ष, इन दनम किसी एक सामभ्रीः 
की सहकारतासे सामान्यरक्षणा प्रत्यासत्तिको फटजनकता अंगीकार करा हे.यकृतमं 
यद्यपि प्रथपमरसामभ्ीका तो अभाव है तथापि ' सुरभि चन्दन इत्याकारकं ज्ञानम्‌ 
सोरभत्वावच्छिन्न प्रकारक छोकिक प्रत्यक्षरूपा दवितीय साम्ना वदययमान ₹; यात्‌ 
सामान्यलक्षणासेभी सोरभक्षा भान बनसकता है. तथापि स्वरूपसं सारभत्वधमका. 
भान फिरभी ज्ञनलक्षणाप्रत्यासत्तिहीसे होताः क्याकि उस काटम्रं सोरभत्वराम्‌ 
किसी घम्मान्तरका महण ह नश. इसलिये सामान्यलक्षणा सोरभत्वारका यहण 
` मानकर निर्वाह नक होसकता एवं धूमत्वधमेपुरस्कारेण धूलीपटलम अय भूम्‌ 


ङे । ४, ग 


( १२०) न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- ` [ प्रयक्ष- 


इत्याकारकं ज्ञान इए पश्चात्‌"धूममहं जानामि ' इत्याकारक अनुव्यवसायमे धूलीप्टः | 
श श क र, 


लका भान ज्ञानरक्षणाप्रत्यासत्तिमे होतादे. यहां भाव यह है कि ज्ञानविषयकज्ञानकरा | 
नाम * अनुम्यवप्ताय ' है. बह स्वेत मानसिक होता. तथा खविषयभूत ज्ञानादिको । 
उनके विषय सदित विषय करे उमे ज्ञानादिको तो 'स्वसंयुक्तात्मसमवेतत्वः सपृ | 
अभ्यन्तरीय रोकिक सम्बन्धसेही विषय कंर हैः परन्तु ज्ञानादिके बाह्य घरदिरि- | 
पयोके साथ उसका कोई लोक्रिकसम्जन्थ नहीं है किन्तु. सवसंयुक्तात्मसमवेतज्ञानरिः | 
पयत्व रूप ज्ञानलक्षणानामक अलाकिकसम्बन्धही वनसकता दै. उस्मभी घटारि | 
सद्विषय स्थलमं तो ` आसत्तिराश्रपाणाम्‌ ' इत्यादि पूर्वोक्त रीतिसे घवदिअंशरं | 
सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिरूपभी होसकताहे ¦ किन्तु केवर घर्त्वांशमे अवख | 
्ञानरक्षणाही मानना पड़ता दैः परन्तु धूमत्वेन धूटीपय्लादि अ्रमस्थल्मे ते || 
उभयाशमे ज्ञानरक्षणाही सम्बन्ध है. क्मोकि वहां धूमत्व. धम्म धूटीपट्छं || 
सतुतः नही ह इसल्यि तदाश्रयतवेन धूरीपरल्का ज्ञानभी सामान्यलक्षणामृत्याप- | 
त्ते नहीं हासकता किन्तु पूर्वोक्तसम्बन्धपे ज्ञानलक्षणाहीसे होसकता है: यहं 
पूर्वोक्त उभय सम्बंध स्व" शब्दसे मनका ग्रहण ठै. | 


योगजो दिविधः प्रोक्तो युक्तयुञ्चानमेदतः॥ ६९॥ 
भाषा-युक्त युञ्जान योगीके भेदे योगजधरमं दो प्रकःरका है ॥ 8 < ॥ 
योगज इति। योगाभ्यासजनितो धमविशेषः शृतिएुराणादिः 
माणक इत्यथः। युक्तेति । युक्तयुजानहूपयोगिद्रेविध्याद्वम- 
स्यापि देविध्यमिति भावः ॥ ६4 ॥ ` | 
वा यक्त युजान रूप योगीके भेदसे योगाभ्याजनित श्रतिपुराणादि प्रतिः | 
पाय योगजधर्मपिरेषभी दो प्रकारका है ॥ ६९॥ ष ्‌ 
` पुक्तप्य सवदा भानं चिन्तासहङ्कतोऽपरः । 
म ४ भावा-उनम्‌ सक्तं योगीको सैकाटमं यावत्‌ वस्ता भान रहता है ओर युः | 
जान्‌ योगीको चितन करनेते ततु २ पदाथका पी होता है. $ ` 
नििाभयातवशीडतमानत : समाधिसमासादितविः 


= इत्यच्यते । अयमेव विशिष्योगवत््वाद विय्॒- 
इतयपयच्यत। सवेति चिन्तास ग  उवागव्‌ द वि 


स । चिन्तासहकारं विनाऽपीत्य्थैः । मानं- 





* 


भ 
~. 5 





४ ध कषम । अपरोयुजानो विषयव्यावृत्तमानसः। 





वरच्छेदः १ | भाषादीकारमेता, ( १२११ 


चिन्ता ध्यानं, मनसस्तदेकाभरीकरणं' तत्सटकारात्‌ स्थूलसु- 
क्ष्माम्यवरितविप्रकृष्टानथान्‌ प्रत्यक्षीकरोतीत्यर्थः । 


इति श्रीविश्नाथपञ्चाननभडचा्यविरचितायां सिद्वान्त- 
सुक्ताव्स्यां प्रत्यक्षखण्डम्‌ ॥ १ ॥ 

भाषा--चित्तवृत्तिनिरोधरूप योगाभ्यासे मनको वर्ामूत करवाटा तथा स- 
म्यज्ञात असम्थज्ञात समाधिद्रारा अणिमादि अनेक प्रकारकी सिद्धियोके सम्पादन 
करनेवाखा पुरूष युक्तयोगी कहाजाता है. विशेष योगयुक्त होनेसे इसीको शाखे 
वियुक्तभी कहते हे. इस युक्त. योगीको सेविषयविषयक -साक्षात्कार विताकी 
सहकारतासे षिनाभी होता ह ओर विषयासंटप्रमानस जो द्वितीय युजानयोगी है 
उसको तद्‌ षिषयाकार चित्तके एकाग्र करनेसे आकाश परमाण्वादे देशान्तरयि 
काछान्तर्यीय य।वत्‌ पदार्थोका साक्षात्कार होता है-इति शम्‌। ` 

| इति श्रीगोविंदसिंहसाधुकृते आय्थमाषाविभूषितन्यायसिद्धान्त 

¦ मुक्तावटीप्रकारे प्रत्यक्षः परिच्छेदः ॥ १ ॥ 








# इस रातिसे है किं-जिस पुरुषने महानसादिस्थ तिरः ८८ 


अथाचमानपारच्छदः र. 

भाषाकारकृतमगलाचरणम्‌। _ ` 
यन्नामसिहैकखकीतेनेन भूयोऽन्तरायाश्च शृगालयन्ति ॥ 

, पद्मक्षणः पावनपादपञ्मः पायात्सदा श्रीशरुनानको नः ॥ १॥ 
अनुमिति व्युत्पादयति, व्यापारस्विति- . _ ` | 
माषा-अयुमान प्रमाण वदहुवादिसम्मत है इसट्यि देतु हेतुमद्धावसङ्तिसे प. । 
तयक्षनिरूपणानन्तर व्यापारस्तु परामशः" इत्यादि अन्थसे मूरकार अनुमान प्रमाण- | 
का निरूपण करते है ` स | 
व्यापारस्तु परामशेः करणं भ्याधचिधीभवेत्‌ ॥६६॥ | 
अमाया | 2 
भाषा-अवुमित्यात्मक ज्ञानम व्यापिज्ञानको कारणता है ओर परामश | 
ज्ञान मध्यमं व्यापार है ॥ ६६ ॥ - 
अबुमायामसमितो व्यातिज्ञानं करणं परामर्शो व्यापारः । त- | 
थाहि । यन पुरषेण महानसादौ धूमे वह्व्यातिरयेहीता पशः | 
त्स एव पुरुपः कचित्‌ पवेतादविच्छिननमूरां धूमलेखां पश्य- । 
ति, तदनन्तरं धूमो वद्विम्याप्य इत्येवं रपं व्याप्तिस्मरणं तस्य 
भवति, पाञ्च वह्विन्याप्यधूमवानयमिति ज्ञानं भवति { 
एव्‌ पराम इत्युच्यते । तदनन्तरं पैतो वह्विमानिति ज्ञान 
जायते, तदेवायमितिः ॥ ६8 ॥ ` 


नाषा-अुमितिज्ञानके भति व्यातिज्ञानको करणता ओर परामश व्यापार | 






छाम ` यत्र धूपस्तत्र २ वद्विः"" इत्या 
कारक साह्च्यनियमरूपा व्याधिः वद्वि निरूपित धूमरेहविषयक अनेक वार ग्रहण | 
करी दै. फिर पीछे देवात्‌ वही परुष किसी पेतादिके समीप जायकर ऊपर नीचेतकक | 
भ्त परर छम्बायमान धूमरिखाको देखकर पीछे महानसादिमे गररीत व्या 
ॐ( स्मरण करता ₹ कि धूम वहिनिरूपित व्यािका आश्रय है'" इत्याकारकं व्यापि 
र्णं पार उती पुस्पको “वदविनिरूपित व्यापिका आश्रय जो धूम उसब्राछा गर 


च, 


{ अुमानपरिच्छेदः २ ] - भाषारीकासमेता. ५ १२३) 


है" इत्याकारक ज्ञान होता दै. इसी ज्ञानको शाखमे परामशौत्मक ज्ञान कहते ई 


= (८ ४ १.० 


इत ज्ञानके पीछे ““पवंतो बद्विमान्‌ " एसा ज्ञान होता दै यही ज्ञान अचुभितिरूप रै. 
अच प्राचाना व्याप्यत्वेन ज्ञायमानं घूमादिकं लिङ्गमनुमिति 
करणमिति वदन्ति, दूषयति, ज्ञायमानमिति- 
भाषा-यहा प्राचान नयायक छग व्याप्त जाश्रयत्वन ज्ञातहुर धूमाद्‌ इत भा 


को अनुमितिकी करणता कहतेहं ओर छिङ्परामशैको मध्यमे व्यापार मानतेहैः उ- 
सको ज्ञायमान' इत्यादि अन्थसं मूलकार दूषेत करतहे- | 


। - ज्ञायमानं लिङ तु करणे न हि 
अनागतारिलिङन न स्यादबुमितिस्तदा \ ६७ १ 


भाषा-ज्ञातहृभा दहेतु अनुभितिका करण नीं दोस्कता यदि रेषा दोय तो 
अतीतानागत हेत॒ओंसे अयुमितिज्ञान नदी हआ चाहिय ॥ &७ ॥ 


` लिद्धस्यातुमित्यकरणत्वे य॒क्तिमाइ । अनागतादीति । 
यद्यनमितौ लिद्धं करणं स्यात्‌ तदाऽनागतेन विनष्टेन वा लिङ्ध 
नाचमितिनं स्यात्‌, अनुमितिकरणस्य लिङ्स्य तदानीमभा- 
वात्‌ इति ॥ &७ ॥ 


` भाषा-लिङ्गको करण न होनेम युक्ति यह दै कि-यदि अनुमितिके प्रति ङ्गक 

करणता होय तो “यं यज्ञशाखा वहिमती भविष्यति भाविवूमात्‌' . एवं इय यज्ञाला 
बहविमत्यासीत्‌ भूतधूमात्‌'' इत्यादे अनागत तथा विनष्ट हेतुआमे अनुमिति नही हानो 
चाहिये, क्योकि अदरुमितिकारणीभूत हेतु उस कारमं विवयमान नही. शंका-परा- ` 
मर्पय व्यापार सम्बन्धे खातीतानागतं कारमेभी हेत विचमान ह याते ङक 
दोष नकी. समाधान-अतीतानागत शिङ्गको परामशेकी जनकताही सिद्ध नही; इस 
ण्यि परामश अतीतानागत शङ्का व्यापार नही बन. सकता-इति ॥ ९ ॥ 


व्याप्यस्य प्ष्रत्तिखधीः परामश उच्यत । 


 .. भाषा-साध्यनिरूपित व्यािआश्रयहतुको पक्षदृत्तित्वावगाहनां बुद्धिका नाम 
 . षरामरो ` ६ 


: व्याप्यस्येति्याप्निविशिष्ठस्य पक्षण सहं वेशिष्टयावगाहिज्ञा- 
~ नमनुमितिजनकम्‌, तच व्याप्यः पक्ष इति ज्ञानं पक्षो व्या 


 -भ अव॒मितिदेखनेमं आतीदिःह परिये" दिव्य 
` -ग्यावगाहै ज्ञानको अनुमितित्व 
-कहसुकते, किन्तु व्याप्यतावच्छेद्क 


४ 


धूमवानिति प्रत्यक्षं ततो धूमो वहिव्याप्य इति स्मरणं भवति, 


६१२४ > न्यायतिद्धान्तमुक्तावरी- = [ जलुमानः | 


- ` * क 6 
` प्यवानिति ज्ञानं वा । अव॒मितिस्तु पक्ष व्याप्य इति ज्ञानात्‌ | 
पक्ष साध्यमित्याकारिका) पृक्षो व्याप्यवानिति ज्ञानात्‌ पक्षः । 
साध्यवानित्याकारिक। द्विविधादपि परामशात्‌ पक्षः साध्य. | 
येवालुि (+ ह 
वानित्थेवानुमितिरित्यन्ये । | 
भाषा-साध्यनिरूपित व्याप्िविरिषट तुका पक्षके साथ वैरिष्टवावगादि ज्ञान ओ | 
मितिका ननक है; उसीका नाम परामश" है. उ परामदोन्ञानके विशेषणविशेष्य | 
भावके विपयाससे दो स्वरूप है; उनमं एक तो पक्षप्रकारक व्याप्तिविशिष्टविशेष्फ । 
व्याप्यः पक्षे" इत्याकारकं ज्ञान ई ओर दूसरा व्याप्तिविरिष्टपकारक पक्षपिरोष्फ | 
पक्षो व्याप्यवान्‌' इत्याकारक ज्ञान दै. एवं कारणीमूत परामरके आकारे भः | 
होनेसे अनुमितिके आकारमेभी भेद होता है अर्थात्‌ प्रथम ॒परामरति पक्षभरकाक | 
साध्य विरोष्यकं “पक्ष साध्यं ' इत्याकारकं अनुमिति ज्ञान होतार ओर दितीष | 
परामशंसे साध्यप्कारक पक्षविरोष्यक “पक्षः साध्यवान्‌” इत्याकारक अनुमिति । 
दाताहं आर कई एक नवीन नेयायिक देता मानते कि प्रोक्त पक्षविरोष्यक तथा | 
ग्याप्िविशिष्टविरेष्यक उभयत्रिध पराम साध्यप्रकारक पक्षविरेष्यक “फ | . 
साध्यवान्‌ इत्याकारक एकी अनुमिति होती दै--इति । पूर्वोक्त रीतिसे णिङ्क | 
व्यापिस्मरण ओर परामश इन तीनों ज्ञानोके पश्चात्‌ अनुमितिज्ञानकी उत्पत्ति मारी | 
8. उनम परामश ज्ञानको अस्वीकार करता इआ मीमांसक कतार. | 





नतु वद्वि्याप्यधृमवान्‌ परवत इति ज्ञानं विनाऽपि यत पूर्वतो | 


तत ज्ञनद्रयदेवानुमितिदशनात्‌, व्यापिविशिष्ठवैशि्वावः 

गाहि ज्ञानं सनन न करणं किंतु व्याप्यतावच्छेद्कप्रकारक- । 

सवमतज्ञनतवनव्‌ कारणत्वमावश्यकत्वात्‌, विशिष्यैशि- । 
 एयज्ञानकत्पने गोरवचेति चेत्‌ ! न । ` 
` ~ शक्ग-जिस्‌ स्यलम्‌ ^ पर्वतो पूमवान्‌' इत्याकारकं प्रत्यक्ष दै ङ पी- | 
छे“ धूमो व्िनिर ०५.२९ यक्ष इअ ह तथाउसक प | 
^ 4भावलिनिरूपितव्यापत्यश्रयः"इत्याकारक जहां स्मरणं इआ है हां इन ज्ञानद्रयसे | 
प्यधूपवानयं पवतः इत्याकारक विदि 
त्वावच्छिन्न यावत्‌ ` अवुमितिके प्राति कारण नश 
धमत प्रकारक जो ' 'पवेतो धूमवान्‌ `इत्याका 


परिच्छेदः २. 1 भाषादीकासमेता. ` ( १२९ ) 


रक -पक्षधमतान्ञान तादश ज्ञानत्वेन कारणता. उभयवादी सिद्ध नियतप्रवब त्ति दोनेसे 

अवश्य माननयोग्य हे. एस स्थटम ` वदवेउयाप्यधूमवानय पवतः” इत्याकारकः 

विश्चिठवैरिषटयावगाहि ततीयज्ञानकी कल्पना करनी उपस्थितकृत गौरवभी 
इति । 


व्याप्यतावच्छेदकाज्ञानेऽपि वह्धिव्याप्यवानिति ज्ञानाद्‌वुमि्यु- 

त्पत्ते ।घयाच् व्यापिप्रकारकपक्षवमताज्ञानत्वनेव कारणत्वम्‌ 
किच धूमवाच्‌ पवेत इति ज्ञानादचुमित्यापत्तिः, व्याप्यताव्‌- ` 

च्छेदकाभूतधूमत्वप्रकारकपक्षथमताज्ञानस्य सत्वात्‌ । 


समाधान--“ अयमारोको धूमो वा '' इत्याकारक सन्देह स्थरमे व्याप्यताब- 
च्छेदक प्रकार ` धूमत्व' प्रकारक निणय न होनेसेभी ` वह्यभाववदवृत्तिमानयमारोको 
धूमो वा "` इत्याकारक ज्ञानसे अचुमिति उत्पन्न होती हं इसटियं ` व्याप्यतावच्छेदक 
` ्रकारक पक्षधमेताज्ञानको वहां व्यभिचारी होनेसे हरएक स्थलमं कारण नही मानः 
सकत, 1कन्तु . व्याप्यताव्च्छदक प्रकारकत्व क! अपल्लास व्वा्रत्कारक पक्षवम- 
तान्नानतेन. कारणता माननैमं अवच्छेदक उपस्थिति अभावप्रयुक्त ` खाघव है. 
भीभांस्क-आपने अवच्छेदकका राघव दिखटाया परन्तु पूर्वोक्त ज्ञानद्यसे 
अनुभिति मानना मध्यमे परामरात्मक ज्ञानको न सखीकार करना तो हमारे मतम 
परमटखाधव ह.नयायिक-किथ उ्याप्यतावच्छेदकादि अनवगार्हि। धूमवान्‌ पर्वतः 
इत्याकारकं ज्ञानपे अनुमिति होनी चाहिये; क्योकि आपकं कथनानुकरूट यह्‌ ज्ञानभी 
व्याप्यतावच्छेदकोभूत धूमत्वग्रकारक पक्षधमता ज्ञानरूपं है; 


न्‌ च गृह्यमाणव्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्षधम्मताज्ञानस्य देत्‌- ` 
त्वमिति वाच्यम्‌ । चस्य ग्याप्िग्रहे मेचस्य पक्षधमताज्ञानाद्‌- 
नुमितिः स्यादिति । 


मीमां सक-अलमितिज्ञानके अव्यवहित पूवे वतमान. कालम नेत्रा. इन्द्रियोसे 
ज्ञात दए जो व्याप्यतावच्छेदकादि. तादश व्याप्यतावच्छद्कप्रकारक _ पक्षथमताल्ञान- 
त्वन हतुता ह इसलिये कालान्तरीय तारा ज्ञानक कर द नहा ह. नयायक- , 
तथापि महानसादिकोमें चेचकेः व्याप महण केसे आरः उसके भाई मत्रका 
पपता धूमवान्‌" इत्याकारक व्याप्यतावच्छद्कमकारक पक्षधमता न्ञान्‌ हानस 
परेता वहमानः इत्याकारक अनुमिति हीना चाद्य 


 . नीयं फठमुखगोरवस्यादोषत्वादिति । ॥ 


( १२६ ) न्यायसिद्धान्तशुक्तावरी- [ अनुमान 


यदि त॒ तत्परुषीयणश्ह्यमाणग्याप्यतावच्छेदकप्रकारकं तत्पु 
 पीयपक्षधमताज्ञानं तत्पुरुषीयावमितौ देतरित्युच्यते । तदा 


ऽनन्तकायकारणमाव्‌; । | 
मीमांसक दूसरे पुरुषके व्यापिज्ञानसं तथा दुसर्‌ पुरुषक पक्षमताज्ञाने | 
दसरेको अनुमिति नहीं होय सकती इसखियि जिस पुरुषको व्यापिज्ञान इअ त्य । 
-जिस पुरुषको व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षधमताज्ञान इना हं ह ज्ञान उसी पुरुषे | 
अुमितिजञानमं हेतु ोसकतारै.नेयायिक--एेसाः कहनेसे आपको म्रतिषुरुषभेदौ | 
अनन्त कायेकारणमभष्कं कल्पना करनम महागोखदीगा | | 
मन्मते तु समवायेन व्याप्िप्रकारकपक्षपमताज्ञानं समवायेनां | 


युमिति जनयतीति नानन्तकायकारणभावः। | 
` मीमांसक -प्रतिपुरषभेदसे .कायेकारणभेदकी कल्पना तो आपकेभी तुल्य | 
है. नेयाथिक--मेरे मतम तो समवायसम्बन्धसे व्यापषिपरकारक पक्षथभेता ज्ञा | 
जहां होय षां समवायसम्ब॑धमे. अनुमितिज्ञानको उत्पन्न करता है. इसखिये प्रतिपष्ष- । 


मेदसे अनन्त काय्थकारणमावरूप दोष मेरे मतम नदीं 8 
यदि तु व्याप्तिपरकारक ज्ञान पश्चषमताज्ञानं च स्वतन्धं कारण 
मित्युच्यते, तदा कायकारणमावद्रयम्‌ । | 
मोम।सकः-टमारे पतभ “धवहव्याप्यः'' इत्याकारक व्यापनिपरकारक च्ञानका । 
५ खत , जुदा कारणता ह आ मवान्‌ पवतः” इत्याकारक पक्षथमेता ज्ञानक | 
खदा कारणता €; एसा कने तत्त्‌पुरषीयत्वके निवेदाकरेकाभी : कुछ काम नही । 
क्याक मन्‌ आत्मामअनुमतिज्ञानके स्वतत्र हेतुभूत व्यासिज्ञानका अभाव हने | 
चचक व्याज्ञान्‌कालम उस व्यापरिज्ञानसे शून्य मे्रकों ` अनुमिप्यापत्ति होश नी | 
सकत।ःइसाटय गाखभी नहीं दै. नेयायिक--एेसा माननेसेभी व्याप्रिमकारक पक्षष | 
तज्ञानं कारणता ₹ या पक्षृमेतादिष्यक व्याप्तिभकारकं ज्ञानत्वेन कारणता ₹ै ! | 
ईत भकार भिराष्य (वरेपणभावङे विपय्यौस करसे -काय्येकारणभावद्वय सिद्ध होगा! | 


बद्धिव्याप्यो धूमः,आरोकवान्‌ पर्व॑तः इति ज्ञानादप्यनुमिति 
स्यादिति) इथं च यच ज्ञानद्रथं तत्रापि विशिष्टज्ञानं कल्प- 





माम्‌(सक इस्‌ भकारका काय्य कारणभावद्रयं तों विनिगमनापिरहसे आपकोभा 


मलना हागा- नयायिक-यह कारययकारणमावदय ` तो इमभी मानतेहे; पर 


ह ॥ 


पर्च्छेदः २] भाषाटीकाक्षमेता.. ` ( १२७ ) 


आपके मतम “ वहिव्याप्यो धूमः '' तथा “ आलोकवान्‌ प्तः "' इत्याकारकं 
्ञानद्वयसेभी अवुमेतिज्ञान दोना चाहिये; क्योकिं आपकी पूरं की रीतिसे व्याप्त 
प्रकारक ज्ञान तथा पक्षवमता ज्ञान कारणरूपेण विद्यमान है; परन्तु एसे स्थम 
अवुमातेका हाना अनुभवासद् नहा. मीमांसक--आपके मतमभी ` पूर्वोक्त ज्ञान- 
दयसे अजुमिात क्या नहा हाता ^ नयायेक-दमारे मतम तो व्याप्षिप्रकारतानि- 
रूपित दैत॒प्रकारता नरूपित जां पक्षनिष्ट विशेष्यताराछि ज्ञान तादृश ज्ञानत्वेन 
ज्ञानको अनुमितिज्ञानके प्रति रत॒ता विवक्षित है, इसखिये “ वहिव्याप्यो धूमः, 
आलोकवान्‌ पवतः इत्याकारकं ज्ञानमं अथवा “धूमो वहिव्याप्यः, धूभवान्‌ पर्वतः” 
इत्याकारक ज्ञानसं अनुमि तिका आपत्ति नही हासकती; क्योकि इन दोनों स्थामं 
व्याप्निप्रकारतानेरूपेत ध्रूमानेष्ट षिरोष्यताका पवेतविरोष्यतानिरूपित म्रकारतारूपेण 
भान नदीं ह; इप्राटेये ` जिस स्थलम्‌ ज्ञानदयं हं वहामो परापशातमक विष्टः 
ज्ञानको कल्पना अवश्य करनी चादिये. फटमुखगोख दोषके वास्ते नीं दता 
अथात्‌ कायंकारणभवप्रहरूप फलके ( मुख › अधन टोनेवाखा गोखन्ञान दाष- 
कर्‌ नहीं हं 


` व्याप्यो नाम व्याप्याञ्चयः, ततर का व्याप्निरित्यत आहः 


व्यापिरिति- 


भाषा-व्याप्य पक्ष उभयवेरिषटयावगाहि परामशात्मक ज्ञान स्वसिद्धिमें व्या 


ज्ञानकी अपेक्षा करता है, ₹सटिये्रकृतसिद्धाथैचिन्तन' रूपउपोद्वातसङ्गतिसे पराम 


क, क 


क अनन्तर व्याप्तसरूप. नरूपणादव्‌ वक्ाकार कत्‌ ₹ क-- व्याप्य नापर व्यात्क 


ाश्रयका है परन्तु व्याप्य घट्कोभूत व्यापि केषी है, इसपर मूलकार कहता है- 


व्याधिः साध्यवदन्यस्मित्रसम्बन्ध उदाहतः॥६८॥ 

भाषा-साध्यवारेसे भिन्नाधिकरणमं देतुका सम्बन्धः न होनाही हेतुनिष्ठ व्यापि 
हे अथात्‌. व्याप्निषिशिष्ट देका साध्यवद्‌ . भदाधिकरणमं नियमसे च्त्तित्वाभाव्‌ 
हना चाहिय ॥ ६८ ॥ 


- साध्यवद्न्येति । वह्धिमान्‌ भ्रूमादित्यादौ साध्यो . वह्नि 
साध्यवान्महानसादिस्तदन्यो जरहदादिस्तदब्रत्तितवं धूमस्ये- 


ति लक्षणसमन्वयः ॥ १। 
भाषा-“'वदिपान्‌ धूमात्‌" इत्यादिस्थरमे साध्य वहि है साध्यवाङे महानसि 


इ; साध्यवाराकषे ` भिच्नाधिकरण जट इद आद. ह; उन अब्रूत्त्वश्ूमरूप इतम्‌ इ 


इसख्यि यह व्याक्षिका रक्षण संगत ह १। 


( १२८ ) ` न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- | अनुमान्‌- 


दो न 
 घूमवाय्‌ वहरित्यादौ साध्यवदन्यस्मित्रयःपिण्डादौ वहेः स॒- 
ध ~ ६ 
भाषाओं मवान्‌ बः इत्यादे असददूतओमं यह्‌ लक्षण अतिव्यापिः| 
स्तभी नदी ई वर्योकि एसे स्थटमं साध्य धूम दै, साध्यवाङे महानसादि दै, उन | 
मिन्नाधिकरण तपरलोहपिण्डादिकोमे वद्िरूप देतुको इृ्तितवही है किंतु अगत | 
नही इसलिये दोष नदीं २। ~. क 
अत्न येन सम्बन्धेन साध्यं तेनेव सम्बन्धेन साध्यवान्‌ बोध्यः! | 
अन्यथा समवायसम्बन्धेन वह्विमान्‌ वह्वरवयवस्तदन्यो महा- । 
 नसादिस्तच धूमस्य विद्यमानत्वादव्याप्तिप्सङ्गात्‌ । ३। | 
 माषा-यहां रक्षणमे जिस सम्बन्धसे साध्यकी विवक्षा की होय उसी सम्बन्धे | 
साध्यवाटेकोभीं जानना उचित है. ( अन्यथा ) जिस किसी एक सम्बन्धते साध्य. 
त्की विवक्षा करगे तो पूोक्त रक्षणकी 'वद्विमान्‌ धूमात्‌" इसी स्थलमं अव्या | 
होगीः क्यांकि समवायसम्बन्धसे वद्िरूप साध्यवारे विके अवयव ड उन अय- | 
बसि पिन्नाधिकरण पव॑त महानसादि रैः उन अधिकरणोमे धूमरूप हैतुको ब्तितहीहं , 
दत्तवाभाव नहीं याते रक्षणमे अव्यापतिरूप दोष हया परन्तु साध्य साध्यवत्‌ 
दोना यदि एकदी संयोगसम्बन्धकी विवक्षा रोय तो पूर्वोक्त ` रीतिसे लक्षण द्गत | 
-2. एवं रक्षणका खरूप रेसा हआ कि ( साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन ) ज | 
त= त्‌ तादा ८ साध्यवत्‌ परतियोगिक ) नो भद्‌ तादृश ( भेदाधिकरणनिरूषि | 
जत्तत्वाभाव ) ही हेतुनष् व्यारिहै३। ` ` `" | 
(-चवदन्यश्च साध्यकत्वावच्छि्परतियोगिताकमेदवान्‌ बो- | 
भ्यः । तेन यत्किचिदरहविमान्‌ महानसादिस्तदधत्रे पर्वतादौ | 
धूमस्य सत्वेऽपि न क्षतिः । ४ । ` 1 | 
प ा-साध्यवदन्य शब्दसेभी यावत्ताध्यवालोमिं रहनेवालं जो ° साध्यवंच" | 
स्प धम तद्म्‌१।च्छन्न प्रतियोगिताक भदवार जानने चाहिये. अन्यथा ) ` यदि | 
इती यात्‌ साध्ययिकरणका अहण. नीकं तो “ बहिमाय्‌ शात्‌” । 
अमिक् प् अन्ाति दग योनिः “यत्‌ मिथ्‌ न्दते कोट पक व | 
महर मानता ह उनसे मिल दूसरे पवत गोधठादि दै; उने रूम रः उनसे भिन्न दूसरे पवेत गोष्ादि है. उनमें शरम, | 
1 तोकः इनको मीर छतसं 






रै 





| 
| 


परिच्छदः २ । भाषादाकासमेता- ( १२९ ) 
रूप हैतुक वृ्तितवही हैः दृततित्वाभाव नहीं याते अव्यापिरूप दोष हभ ओर.साध्य- 
व्‌ ' रूप धमोवच्छिन्के देसे साध्यवाटे यावत्‌ अधिकरणोका य्रहण होसकता 
 उनसं भन जट हदादिही भिरेगे उनमें बृत्तित्वाभाव धूमरूप हेतुमेभी ` पिद हे 
याते अव्या।तरूप दाष नही. एवं लक्षणक्ता खरूप एेसा हआ कि-( साध्यतावच्छे- 
दृकसुम्बन्धावच्छिन्न ) जो साभ्यवत्‌ तादृश ( साध्यवच्वावच्छिन्न ग्रतियोगिताक > 
जौ भद्‌, तारा ( भदाधिकरणनिरूपित वृ्तित्वाभाव ) ही हेतुनिष्ठ व्यापि है ४ । 
येन सम्बन्धेन हैतुस्तेनैव सम्बन्धेन साध्यवद्न्यवृत्तित्वं बो- 
ध्यम्‌ । तेन साध्यवदन्यस्मिन्‌ धूमावयवे धूमस्य समवायस्‌- 
 म्बन्धेन सत्त्वेऽपि नक्षतिः।५। ` 
भाषा-परकृतमं जिस सम्बन्धसे देतुकी विवक्षा करी होय, साध्यवद्‌ मिन्नाधिकर- 
णम बत्तितवभी उस देतुको उसी सम्बन्धसे विचारणा उचित है; अन्यथा फिर "वहि 
मान्‌ धूमात्‌" इसी स्थटमं अन्यापि होगी; क्योकि ्त्तितामें हेतुतावच्छेदकं सम्ब- 
न्धका निवेश न करनेसे साध्यकवावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदाधिकरण धूमरूष 
इतुके -अवयवभी होसकते है; उनमें धूमरूप हैत समवायसम्बन्धसे वृत्तिही ३. अव्र- 
त्ति नही यतति अन्याप्तिरूप दोष दुआ; ओर यदि साध्यवह्‌ भदाधेकरणनिरूपिव 
चत्तितामं हेतुतावच्छेद्‌क सम्बन्धा निवेश करे तो प्रक्रतमं हेतुतावच्छेदक सम्बन्ध 
| संयाग ह परन्तु संयोगसम्बन्धसे धूमरूप हेतु न अपने अवयवा रहताहे ओर न 
जलहदादिम रहता; किंतु खसाध्यवहिके साथ पवेतादिहीमं रहता है. इसल्यिः 
अब्यापरिरूप दोष नदी. एवं रक्षणका स्वरूप रेसा इ कि-८ साध्यतावच्छेदकं 
सम्बन्धावच्छिन्न साध्यवखावच्छिन्नप्रतियोगिताक ) जो भेद तादश ( भदाधेकरण 
निरूपिता ) जो ( हेतुतावच्छेदकं सम्बन्धावच्छिन्ना ) बत्तिता तादय (-ब्र्ित्वाभा- 
ष) ही. हेतुनिष्ठ व्याति है 1 = = = 
 साध्यवदन्यावृत्तित्वं च साध्यवदन्यवृत्तित्वत्वावच्छिन्नप्रति- ` 
` योगिताकामावः, तेन धूमवान्‌ वहरित्यत्र स।ध्यवदन्यजल- 
 हदादिवृत्तित्वाभावेऽपि नातिव्याप्तिः क 


~ भाषा-यहा हेतनिष्ठ साध्यद्‌ भेदाधिकरणते अबृत्तिताभी साध्यवद्‌ भदाधिकरण- 


त्वावच्छिन्नाधिकरणसे अपेक्षिते. अन्यथा साध्यवद्‌ भदाधिकरण यावत्‌ नदीं ल्गेतो 


` धूमवान्‌ बहेः' इसी स्थलमे अतिव्याप्ति होगी; ` क्याकि भदाधिकरणतवाबच्छिन्न अ- 


हि 


धिकरणका रहण न करनेसे साध्यत्‌ पवतादिसे भिन्नं जरहद है. उसमें वदिरूपदेत 
१ ९ (द ~= | । ५ क - ६ ५ 
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। (१३०) न्यायापिदधान्तसुक्तावी- ` ` [ अनुमान 
अबृत्तिभी ह अरक्षअसद्धेतुमे रक्षण संगत हभ यति अतिन्यपिरूप दोष हआ 
ओर यदि भेदाधिकरणत्वावच्छिननाधिकरणका यरहण कर्‌ ता साभ्यषद्‌ भदाधृकण्‌ 
जेते जहद्‌ है वैसे तप्त ठोदपिण्डभी दोसकताहे" _उसमं वदिरूप हैतुको इतित्करी | 
&, वृ्तिताभाव नहीं, यति अतिव्यापिरूप दोष नरी. एवं रक्षणका स्वरूप एसाहृा || 
कि-( साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छि्न साध्यवखावच्छिन्न मतथ।।क » जा भे 
तादृ ( भदाधिकरणत्वावाच्छन्न भेदाधिकरणनिरूपित्‌ ) ज ( दतृतावच्छेदकसम्बः | 
न्धावच्छिन्ना ) वृत्तिता तादृश ( वृत्तिताकाभव ›) दी देठ॒नष्ठ व्याप ह ॥६॥ | 
अथर यद्यपि द्रव्यं शुणकर्मान्यत्वविशिष्टसत्वादित्यादौ विशि 
एसत्तायाः जुद्धसत्तायश्चक्यात्‌ साध्यवदन्यस्मिन्‌ युणादाव- 
वृत्तित्वं नास्ति । तथापि देतुतावच्छेदकल्पेणावृत्तितं | 
वाच्यम्‌ । हेतुतावच्छेदकं तादशवृत्तितानवच्छेदकमिति | 


फलितोऽथः ॥ &८ ॥ = ` "य 

भाषा-यहां साध्यवद्‌ भदाधेकरणपं हेतुको हैतुतावच्छेदकसरूपसे अव्ृत्तित्व हाना | 
चाहिये. तात्यये यह कि, देत॒तावच्छेदक धमप तादृश साध्यवद्‌ भदाधिकरणनिरूपित 
दृत्तिताक्रा अनवच्छेदक दोना चादिये.यदि एसा नदीं कहं तो “र्यं दरव्यत्वत्‌ गणकः 
मोन्यत्वविशिष्टसत्वात्‌ ' इस स्थलम्‌ अग्यापि. होगी; कथोकि "विशिष्ट पदाथ शद्रे 
जदा नरी होता “ यह युक्तियुक्त अनुभवः दे. एवं णणकममेदवििष्ट सत्ता जो क्रि | 


क 9 ज 


केवल द्रव्ये ही रहती ह ओर शुद्धसत्ता जो फि द्रव्य गुण कम्मं तीनो रहती ह | 


उन दोनोका परस्पर भदभी नहीं कहसकते. रसे साध्यवत्‌ जो द्रव्य तव्मतियोगिक | 

भदाधिकरण्‌ युणकमादि उनमरं इत्तितादी दै. विरिष्टपत्ताको वृ्तित्वाभाद नहीं | 

याते अव्यति हृईः ओर यदि हैतृतावच्छेदक ध्मंको साध्यवद्‌ भेदाधिकरणनि- | 

रूपितं बत्तिताका अनवच्छेदक मानं तो अव्यापिरूष दोष नहीं क्योंकि प्रकृत 

देठतावच्छेदकधम ` गणकपोन्येतरविशष्टसत्तात्व ' ह. यह धमं साध्यवद्‌ भेदापिः 

कएणनिरूपित इक्तिताका अनवच्छेदक इस रीतिते है कि यदपि ुणकमंभेदविशिष्ट | 

सत्ता नो एक दनेसे देह अधिकरणगणकर्मभी हो सकते द तथापि ` 

युणकमन्बत्वविशिषटसत्तात्वेन विशिष्ठसत्ता. गुणकर्म नहीं रहती हे किन्तु व्ही | 

म रहती. ६. ते साध्यवद्‌ भदाधिकररणं यणकमादिकमिं दरति णत्व कर्मादि | 

इ पताके अचच्ेदक गुणललादि धमं दै, अनवच्छेदक युणकर्मा्यत "| 
रा छ स ९ याते पूष।्त अव्यापिरूपं दोष नहीं एवं .रक्षणका खूप ` 

` ~ "` प नतावच्छेद्क स्म्बन्धावच्छिन्न साध्यश्खावच्छिन्नमदियोगिताक) 





पारच्छेदः २]  भाषाटीकासमेता, ( १३१) 


नो भद्‌ तादश ८ भदाधिकरणलावच्छिनन भदाधिकरणनिरूपित ) जो ( देतुताबेच्छे- 
दक सम्बन्धावाच्छल्ना ) दत्ता ताश्च ( वृत्तितानवच्छेदक ) जो ( देततावच्छेदक- 
धम्म ) तादश ( धम्मव्ख ) दी हेतुनिष्ट व्यापि है ॥ ६८ ॥ 


नव॒ केवलान्वयिनि ज्ञेयत्वादौ साध्ये साध्यवदन्यस्याप्रसिः- 
दत्वादभ्याप्निः, किंच सत्तावाच्‌ जातेरित्यादौ ध्यवदन्य- ' 
स्मिन्‌ सामान्यादौ हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन समवायेन वृत्तेर- 
प्रसिद्धत्वादव्यापिशथात आह, अथ वेति- 


शका प्रवाक्त समव्रलक्षणको वाच्यं बाच्यत्ववत्‌ ज्ञेयत्वात्‌" इत्यादि केवलान्वयि 
सतक स्थलम्‌ अव्याति होगा कथाकि वाच्य' नाम “अस्माच्छब्दादयमर्थो वोद्धभ्यः” 
ई्याकारक्‌ ₹श्वरय इच्छाविषयभूत पदार्थाका है ओर.“ ज्ञेय' नाम इषरके ज्ञानक 
वषय हानवाट पदाथाका है. ईश्वरीय ज्ञानको तथ। इच्छाकी तिषयता पदार्थमात्रे 
रहत।6 इसत वाच्य तथा ज्ञेय पदाथमात्रको कह सकते है ओर उनमें रहनेवाडे 


वाच्यत्व तथ ज्ञयत्व आदिधमभी पदाथम त्रं रहसकते दं इत रीतिसे यावत्‌ पदा- 


धकरा-वाच्यत्वधमवाछा होनेते ब्राच्यत्ववद्‌ भदाधिकरण कोई पदाथं नरी; मेदाधिक- 


णक अनासद्व्‌ हनस्त उतम्‌ छात्तता अप्रसिद्धा. बृत्तिताके अपरसिद् होनेसे हेतुनिष्ठ अत्र- 
त्ित्वभी अभ्रसिद्ध इभा इसरीतिसे ठक्षणकी अव्याप्ति इई ओर यहां यदि पेमा कह 
क क्वटान्वायज्ञानकालम्‌ साध्यसंशयरूष पक्षताकं अभाव होनेसे यहं अन॒मितिकीं 


याग्यताहा नही आर यदि केवङान्धयिकं ज्ञान नरी हा तो भरमातमक व्यापरिज्ञानके 


चमति हारा सकता है. इतटियं वाच्यंवाच्यत्ववत्‌ ज्ञेयत्वात्‌" इस स्थलं लक्षणक्री . 


जव्याति कहना योग्य नही तो ` सत्तावान्‌ जातेः " इस स्थलमे पूर्वोक्तं क्षणक 
त्यात प्रणरूपत्‌ हे क्याकिं यहां साध्ये द्रभ्य, यण, कम्मे, तीन है, ओर 
साध्यषद्‌ भेदाधिकरण सामान्यविशेषादि र उनम हेततावच्छेदक समषायसम्बन्धसे 
पत कपीको वृत्ति होवे तो बत्तित्वाभाष जातिरूषः हेतुपर अवे. परन्तं उने 


पमुबायपसम्बन्धावच्छिन्नावृत्तिता अप्रसिद्ध है; इसलिये पूवाक्त लक्षणक्री उस स्थम 
भव्यापि है. समाधान-मूलकार ˆ अथवा ` इत्यादि म्रन्यसे. एतद रक्षसाधारण 


अनुगत लक्षणान्तर करतहै- 


अथवा देत॒मत्रिष्ठविरहाप्रतियोगिना॥ ` 
साध्येन हेतोरेकाधिकश्ण्यं व्यापिशच्यते ॥ ६२ ॥ 





(१३२) न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी- [ अनुमान 


भाषा-हेतमनिष्ट जो ( विरह › अभाव उस अभावृका अम्रातवाग जा साध्य 
तादृ साध्यके साथ दैतुका एकाधिकरणत्वहां हेतुक `सरपर बहिनिरूपित । 
व्याप्ति है ॥ ६९ ॥ । 


हेतमति निष्ठ वृत्तिर्यस्य स तथा विरदोऽभावस्तथा च हेत्व- 
धिकरणव्रृत्ति्योऽभावस्तदप्रतियोगिना साध्येन सह हेतो 


सामानाधिकरण्यं व्याप्तिरूच्यत इत्यथः । १ । 

भाषा-अर्थात्‌ हेत॒बाछे पक्षमे ( निष्ठा ` वृत्ति दोषे जिसकी एवंभूत जो अभ 
देषा अर्थं करने हेत्वधिकरणमे वतेनेवारा जो अभाव उस अभावका अप्रतियोगि | 
जो साध्य उस; साध्यके साथ देतुका जो एकाधिकरणवृत्तित्व, वही हेतुकं रिरपर | 
व्याति दै. इस रक्षणकी परोक्त ` सत्तावान्‌ जतिः " इस स्थलम्‌ अभ्याति नहीं है | 
क्योकि यहां जातिरूप हैतुके अधिकरण द्रव्य गुण कम॑ तीन हैः उनमें उन पदा- | 
थहीका अभा रहेगा जो पदाथ उनमें नहीं रहेगे रेपे घरपयाश ईह. ओर जो पदार्थं । 
उनमें रहेगा उपका अभाव नदीं कहसकते रेसा पदां सत्ता है; जिनका अभाव 
रहेगा षह पदाथं उस अभावके प्रतियोगी कहे जाके. हेतअधिकरणमें घटपदार 
का अभाव ह; इसाेयं घटपटादे अभावके प्रतियोगि है सत्ताका -अभाव नरी; 
इसल्यं सत्ता उस अभावका अप्रतियोगि है, वही साध्यभी है. एतादरा अप्रतियोगि- 
सान्यक साथ जातरूप हंतुका एकाधिकरणव्रत्तित्व हे याते क्षण संगत हे. इसी 
तितं बहिमान्‌ धूमात्‌ "इत्यादे पूवोक्त सब स्थरोमें लक्षणसमन्वय जानटेना॥ १॥ 


अघर यद्यपि बह्विमान्‌ धूमादित्यादौ रेत्वधिकरणप्षतादिषु- 
त्यभावप्रतियोगित्वं तत्तद्रह्यादेरस्तीत्यव्याप्तिः । २ । 


, & 


शका -यह लक्षणभां ` वहिमान्‌ धूमात्‌" इस स्थल्में अव्याप्त ‰ - क्योकि हठ 
अधिकरण पवेतादिमें महानसीय दिका अभाव तथा म्रहानसमं . चत्वरोयवा्ष्का 
अभाव तथा चत्वरमं गोष्टीयः विक अभाव; एवं गोष्मे पक्षतीय वंहिका. अभाव 
असक्तः उसं अमावका अग्रतियोगि वदविरूप साध्य नहीं हं किन्त प्रतियो 
मिह इभा दहै, इसलिये इस लक्षणकी यहां अव्याप्ति है २। 


रग हविधूमयोरेव व्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । ३ । 
| प दमाः इष लक्षणका भाष यह है कि “ तद्हेत्रधिकरणठत्ति ` जो ` 
भात ष॒ अत्यन्ताभाव' का अप्रतियोगि' नो तत्र्‌ साध्य तादृश साध्यक 
7 ्रानूनाधिकरण्य सूप व्यापि है अर्थात्‌ पवतीय धके साथ. प्ैतीय बह्निं 











वृरिच्छेदः २ भाषारीकासमेता ( १३३) 


व्याति हं एवं महानसीय धूमके साथ महानसीय विकी व्याप्ति दै, एं हेतु 
भधिकरण पतादिम्‌ महानसीयादि वहिका अभाव लेनेसेभी अभावका मतियोगि 
प्रहानसीय वहि हीगी. अप्रतियोगि पवैतीयवहिके साथ पष॑तीय पृथका सामाना- 
धिकरण्य है याते अव्याधरिरूप दोष नद 


 तद्रह्यादेरप्युभयाभावसत्वादेकसत्वेऽपि द्वयं नास्तीति प्रतीतेः । 
शंका-तथापि ` वहिमान्‌ धूमात्‌ ' इस स्थरमें अव्याप्तिका. वारण नहीं 
होसकता; क्यांकं ' एकसखेपि द्वयं नास्ति ` इस प्रतीति शकपस्तस्षख स्थले 
वस्तुदयका अभाव कह सकते है. जे धटवत्स्थलमें “घटपटौ न स्टः '' यह कह 
सकत; पेसेहां ` परथते पयतीयवदहिससखेऽपि वदहविघटदयं नासित "` यहे कह सकते 
इस अभावका प्वेताय वहिभी प्रतियोगि ई. प्रतियोगि साध्यक्े न होनेसे अब्यापि 
रूप दोष ताद्वस्थ्य रहा. खमा ०-ईइस दोषके वारणार्थं यह कहसकते है कि-हेत्व- 
धिकरणब्रस्यभावीय प्रतियोगिता व्याप्रज्यवृत्तिधमानवच्छिन्ना होनी चाहिये उभय ` 
ष्याक्त वृत्तिधमेका नाम व्यासज्यद्रत्तिधमं है. मकरृतमें हेत्वधिकरणमं ““ वहिघर- 
दम नास्त इत्याकारक अभावकी प्रतियोगिता व्यासज्यद्त्तिधममानवच्छिन्ना नदीं 
हे; कन्तु वहि घट उभयम रहनेवाखा जौ बाह घट -उभयतरूप व्याञ्थव््तिधर्पं 
तद्षच्छिनादही हे; इसलिये वहिवट उभयका अभाव लेकर रक्षण दूषित करना उचित्‌ 
नहीं किंतु शुद्ध घरभाव ठेकर लक्षण संगत होसकता टै. एवं लक्षणका स्वरूप एेसा 


क क 


इअ 1के-( हेत्वधकरणवृत्ति ) ज। ( व्यासज्यनवृत्तिधमरांनवच्छिन्न परतियोगिताकात्य- 


 न्ताभाव , उस अभवका ( अपप्रातिमोग ) जा (साध्य) तादृश साध्यके साथ 





हेतुका ( सामानाधिकरण्य ) ही व्थाप्नि हे 1 


गुणवान्‌ द्रम्यत्वादित्याद्‌।वव्याप्तिश्च। तथापि प्रतियोगितानव- : 
च्छेदकं यत्‌ साध्यतावच्छेदकं तद्वच्छित्रिसध्यसामानाधिक- 


रण्यं व्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । < । | < 
` शंका-तथापि इस ठक्षणकी “ˆ घटे गुणवान्‌ द्रभ्यत्वात्‌ ` इस स्थर्मे अब्याकष 
हैः क्योंकि हेत्वधिकरण रक्तघ्मे पीतगणका अभाव एवं पीतधस्पर शेतयुणका अभावं 
छसकते है. उस अभावका प्रतियोगि गणरूप साध्यहीरै, इट्य अधरतियोगि साध्यके 
साथ सामानाधिकरण्यरूप व्याप्तिका लक्षण यहां अन्यप्त हे. समा०-तथापि साध्यं 
हेवथिकरणदृत्यभावका अप्रतियोगि होना चाहिये सा अव हम नदीं कहते किन्तु 

साध्यतावच्छेदकधरमं हेत्वधिकरणब्ररयभावीय प्रतिय गिताका अनवच्छेदकं हीनां 
सादये '' एेसा कहते है. एवं ““ गुणवान्‌ द्रव्यत्वात्‌ '" इस स्थरमे अन्यापिरूप दोष 


1 
॥ 
1 
। 
र, 
। 








( १६४) न्यायसिद्दान्तसुक्तावरी  [ भनुमानरे 


नरं हे क्योकि यहां साध्यतावच्छेदकथमगुणत्व हे. बह हंत्वाधकरणघ्रस्यभावयि प्रति 
योगिताका अनवच्छेदक इस्यिहं कि-हेख धिकरण घटम गुणत्षन गुणो नास्ति" | 
ठेसा अभाव नहीं कह सकते; क्योकि घट द्रव्य ह उसमं कोई न कोरे गुण अवड्यह । 
रहेगा. एवं यदि देत्वधिकरणद्रस्यभाव नीट्रणाभवि पातशुणाभावभीं कगे तो अभावीय 

प्रतियोगिता नीलपीतगुणनिष्ठा हीगी. उस प्रतियाभताकं अवच्छेदक धमं नीटगणत | 
पीतगशणत्वादि होगे. अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदकं अुद्धयणत्व हीगा इतीरीतिते / 
लक्षण संगत है. एवं छक्षणका खरूप एसा दभा के-( हत्वधिकरणव्रच्यभावीय प्रति 
योगिता ) का ( अनवच्छेदक ) जो ( साध्यतावच्छेदकः तदवाच्छन्नसाध्य ) के साथ | 
सामानाधिकरण्य ) रूपा हेतुपर व्याप्ति है ९) | 


नु रूपत्वन्याप्यजातिमद्रन्‌ पृथिवीत्वादित्यादौ साध्यताव- | 
 चछदकाषह्पत्वग्याप्यजातयस्तासां च शुङत्वादिस्वषटपाणां | 
- नीलघटादिवृत्यभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वमस्तीत्यग्या्निरि 
ति चेत्‌। न। तथ परम्परया रूपत्वन्याप्यजातित्वस्येव साध्य 
तावच्छदकत्वात्‌ । न हि ताहशधमवच्छित्राभावः कापि परथि- 


 च्यामस्ति। हपत्वभ्याप्यजातिमान्‌ नास्तीति बुद्धयापत्तेः ।&। ` 
 शकाइस लक्षणकभी धटो रूपतवन्याप्यजातिमदवाच्‌ पृथिवी तात्‌ '. इस स्थरे 


वाति हाया. क्यार रूपलव्याप्य जातिवाठे नीरपीतादि गण ` यहां साध्य ई 


९ नाङपातादिशुणोमं रहनेवाखी नीरत्वपीतत्वादि जातिया यहां साध्यतावच्छं 
९.६. एवं हत्वाधकरण रक्तशेतादि यणयुक्त धरपटादिमें सप्तविध रूपेते नीट 
तात केसा न किसी एक रूपका अभावभी पासकतेरै, अभावीय प्रतियोगिता 
नीरपीतादि एणनिष्ठा होगी ओर भ्रतियोगिताकी अवच्छेदकं नीर्त्व पी तवार्द 
जातिया हागी. एवं नीरत्व पीतत्वादि जातियोको अभावीय प्रतियागिताका अनव 
क ताध्यतावच्छेदकरूप धमे न होनेते अव्यापि हई. समाधान--रेते स्थो 

ह्म स लानर्यसमवाय रूप परपरासम्बन्धसे रूपतव्याप्यजातियोने रहमेवालं 
। +. राक साध्यतावच्छेदकं मानते है. “ सख ` शब्दसे यहां रूपत्वभ्याप्य | 
जातिलका यहण्‌ दे, उसका “श्नय' रूपत्व व्याप्य नीरत्वपीतलादिजातियां है उन 
नातवाका नारपीतादिगुणोमे समवाये. आगे नार्पातादियण द्रव्यपरं समव।यक्षम्बः 


वि स ् र सतव्याप्यजातितवरूप धमे स्वाश्रयसमवाय' सम्बन्धत्त नीटषी- 
अणम्‌ क सायक हो सकता, एवं हलधर, यमाव 
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परिच्छेदः २ |] -भाषादीकासमेता,. ( १३९ ) 


नीटत्वजातिमदभाव पीतत्वजातिमदभाव छेषकते दै. एतादृश अभावीय प्रतियोगिता 
नीटपीतादियुणाम रहेगी. उस प्रतियोगिताके अवच्छेदकं नीत्वपीतत्वादि धमं हग 
यही धम्मं रूपत्वका व्याप्यजातेयां है. इन सवम रहनेवाखा “लू्पत्वव्याप्यजातित्वरू- 
पधमं' साध्यतावच्छद्‌क हं. यहौ धमं अभावषीय प्रतियोगिताका अनवच्छेदकभी है 
क्यकिं सप्रविधलूप किएक प्रथिवीम एक जगह कहीं नही रहता; इसखियं रूपत्व 


क क, 9 


व्याप्य जातमदभवि ता हृत्वाधकरण णाथवार्म कह सकत है परन्तु सू्पत्वव्याप्य 


जातित्वषच्छिन्नवदभाव किसी प्रथिवीम नहीं कहसकते. तात्पयं यह कि-पेसा 


अभाव नीरूप प्रथिवी रदसकता है. परन्तु नीरूप प्रथिवी संसारं दभ है कोर न 


कोई रूप प्रथवीम रहताहौ दै. यदि नीरूप प्रथिवीभी कोई हषे तो ““ रूपत्वव्याप्य 
जातिमान्‌ नास्ति ` इत्याकारक बुद्धि किसी एक धटपटादिमे होनी चाहिये; परन्तु 


होती तो नहीं इस रीतिसे हेत्वधिकरणव्रच्यभाषीय प्रतियोगिताका अनवच्छेदक तथा 


 परंपरासम्बन्धसे साध्यतावच्छेदकः ' रूपतवव्प्राप्यजातित्व ` रूप धमे रे याते पूर्वाक्त 


अन्यापरिरूप दोष नहीं. & । 


` एवं दण्डयादौ साध्ये परम्परासम्बद्ध दण्डत्वादिकमेव, साध्य- 
 तावच्छेदक, तच प्रतियोगितानवच्छेदकमिति। साध्यादिभेदेन 


.व्यात्तरभेदात्‌ तादशस्थले साध्यतावच्छेदकतावच्छेदके प्र 
तियो गितावच्छेदकतानवच्छेदकमित्येव लक्षणघटकमित्यपि 
वदन्ति ७। 


भाषा-एव मा दण्डमाच दण्डसयागात्‌ सत्याद्‌ स्वलमभा परप्रसः 
म्बन्धका आश्रयण करनस अन्यात्ररूप दषिवारण जात्तखना. यह याद्‌ परपय 


-सुम्बन्ध न स्वीकार करे तो दण्डिसंयोगरूप देतुका आधेकरण अचुयागि तासम्ब- 
न्धे मठ है. उस मटरूप रेत्धिकरण 
दण्डी नास्ति, सयामदण्डी नास्ति" इत्याकारक तत्तत्दण्डयभाव पासकते हैः उस 


क 41. 


वृद्धदण्डी नास्ति, युबादण्डी नास्ति.गौर- 


| ^" ^ 


-अभावकी प्रतियोगिता तत्ततूर्दण्डिनिष्ट होगा आर प्रतियोगिताका अवच्छदक धम्‌ 
-द्ण्ड होगा बही तो साध्यतावच्छेदक था इसलिये अन्या इर; परन्तु याद स्वत 


मवायिसंयोग ` रूप परम्परासम्बन्धसे "दण्डत्व रूप धमेको साध्यतावच्छेदक मानं 


तो दोष नहीं. यहां खः शब्दसे दण्डत्वधर्मका हण है; उसका समवाये दण्ड है, 
उस दण्डका पुरुषमें संयोग दै. एतादश सम्बन्धसे दण्डत्वधमे साध्यतावच्छेद्‌क 
हो सकता है ओर अभावीय प्रतियोगिताका अनवच्छेदकमभी है; याते पूर्वोक्तरीतिसे 








। 


 तद्बच्छिन्नसाध्यसामानाधिक्षरण्यं व्या पे" 
. इततावच्छदक जो धमं तद्वमेविरिष्ट हेतुक अधिकरण जानना 


 . ` परतियागिताका अवच्छेदक 


(१३६ } । न्यायामसद्धान्तम॒क्तावखी- हि अनुमान । 
अन्यापिरूप दोष नही. यं कहंएक विद्रानोकौ यहीं सम्मति दै कि साध्या 
भेदसे रक्षण भिन्न २ होसकते है. सट परम्परासम्बन्धसं अवच्छेदक माननेका ङ 
काम नहीं किन्तु एसे स्थलकि दिये लक्षणान्तर करना उचित है. एषं रेते स्थर 
रेसा लक्षण. करना, कि( हैत्वाधकरणव्रच्यभवायप्रातयाोगेत।विर छदकृत निषच्छेदकं | 
यत्‌ साध्यतावच्छेदकतावच्छेदक तदवाच्छन्नाषाच्छन्नसाध्यसामानाधेकरण्यं व्यप) 
ˆ अथौत्‌ हेत्वधिकरणदृत्ति जो अभाव तादृश भवनिरूपित जो प्रतियोगिता तां 
मरतियोगिताका जो अवच्छेदक उप॒ अवच्छेदक रहनेवाटी जो अपच्छेद्कत। ताछ | 
अवच्छेद्कताक। अनवच्छैदक जो साध्यत!वच्छद्कताक। अवच्छेदकधे तद्रि । 
च्छिन्नवच्छिने साध्यतामानाधिकरण्यरूप व्याति देतुपर है." 'रूपतवभ्याप्यनातिम- | 
दान्‌ पृथिषात्वात्‌, दण्डमान्‌ दण्डिसयागात्‌ इत्यादिस्थलोमं यह लक्षण सार्थक | 
यहा उक्तास हत्वाधकरणब्र्यनवीय प्रतियोगि तारूपत्वन्याप्यजातिमत्‌ तत्तत्‌ | 
नरपातादिरूपपर ओर तत्तत्‌ दण्डिपर्‌ रहैगी, उस प्रतियो गिताके अवच्छेदृक रूप 
तन्वाप्य नात्वपातत्वादिजातियां ओर दण्ड होगा ओर अभावीयप्रतियोगिताकी | 
अन्छ्द्कताका अनवच्छदक तथा साध्यतावच्छेद्कताका अवच्छेदक 'रूपत्व्याप | 
ग तत्व तथा दण्डत्व हग तद्वाच्छन्न रूपत्वग्याप्यजातियां' तथा "दण्ड" तद्‌. | 
गच्छन नाल्पातादयुण तथा दण्डी" यही दनां यथाक्रम समयते तथा संयो 
त साव्य ह एता साध्योके साथ पथिवीत्वरूप दैतुका पथा दण्डिसंयोगूप 
दका सामनाध्करण्यभीं हे; यति व्यापिका लक्षण संगत है ७। 


हेत्वधिकरणं च देत॒तावच्छेदकविशिष्टाधिकरणं वच्यम्‌ । तेन्‌. 


- व्य युणकमान्यत्वविशिष्टसत्वादित्यादौ ज्॒द्सच।धिकरण- 


शणादिनिष्ठाावप्रतियोगित्वेऽपि द्न्यत्वस्य नाव्याप्तिः ॥८॥ 
भाषा- सत्वातकरणद्त्यनावायप्रतियोगितानवच्छदकं यत्‌ साध्यतापच्छदकं 
इत्याकारकं रक्षणम्‌ हेत्वयिकरणमभा 
अन्यथा द्रव्य 
स्वात्‌ इस स्थलम्‌ अव्याप्ति होगी, क्योकि विशि 
प अवुभवे विरिष्टपत्ता शद्धसत्ताको एकरूप होने 
४८. तट्बात्तमभाव "द्रव्यत्वं नास्ति " इत्या कारक 
राय मतियोगिता दरन्यतवरूप साध्यनिष्ठा प्रतियोगिता एत्र 
। +ला. दव्पत्वत्व रूप साध्यतवच्छेदकधर्म हुआ दै. अन्व 
च्छट # ¦ साच्यतावच्छदकं नहा आ एव्‌ अनव्याप्नि हु, पर त॒ याइ हेत्व धि रणत 





भल्यत्ववत्‌. गुणकरान्यत्वविरिषटस 
सस्तु अददस्‌.जद। नदी होती. इ 


अधिकरण गुणकम्मरभीं 
अभाव एतादश अ 









# 














परिच्छेदः २ ] | भाषाटीकासमेता. ( १३७) 


्वतावच्छेदक विरिष्टाधिकरणता ठेतेहँ तो अव्यापिरूप दोष नक्ष; क्योंकि यपि ` 
गुणकर्मान्यत्वषिशिष्टसत्ता शद्वसत्तासे जुदी नहीं तथापि गणकर्मान्यत्वविशिष्टसत्ता- ` 
सेन विशिष्टठसत्ता भिन्न हे, उसका अधिकरण केवल द्रव्यै. उपमे दरन्यत्वरूप साध्या 
अभाव नहा पसकते किन्तु घरटादिका अभाव ठेकर ठक्षण संगत करते अव्या 
प्िरूप दोष नदीं है ८। 


एवं देतुतावच्छेदकसम्बन्धेन देत्वपिकरणं बोध्यम्‌ । तेन सम 
वायेन्‌ ध्रूमाधिकरणतदवयवनिष्ठाभवध्रतियो गित्वेऽपि वह्व- 
नाव्याप्तिः । ९। 
नाषा-एवं प्रकरृतछक्षणमे हेतुका अधि करणभी देतुतावच्छेदक सम्बन्धे जानना 
योग्य है. अन्यया “वहिपार्‌ धूषात्‌'' इत स्थलर्प अव्पाप्ति रोगो; क्याकि रमः 


वायसम्बन्यपे धरमूप हैतुक अधिकएण धूपके अवयवभी है, उने वतेनेवाङे अभाव- 
का प्रतिय।गा वहिष्प सष्यभा हे, प्रतियागितवच्छेदक वहित्धपं हागा. एषं बाहं- 


त्व धभक अनवच्छदक साध्यतावच्छद्‌क न हनक्त अन्यापि इर्‌ पलटवु यद्‌ दठका 


हेतुतावच्छेदकं सम्बन्धे सख!धिङरणमं विवक्षा करं तो देत्वधिकण परेतही हागाः; 


क्याक हतुतवच्छद्कं त्म्वन्व्‌ यहा सया ह अर्‌ ससग चू प्वतहम्‌ रस्त रः 


अपने अवयवो नदीं रहता. एवं पव तम वहिका अभाव लक्षणवग्क नदीं दोसकता, 


क्योकि पर्वततरे वहिभी संयोगेन रहता हे; किन्त घगद्यभाव लक्षणघटक्र होगा. वं 


क क क 


अभावीय प्रतियोगितावच्छेदक “घघ्त्वादि' धमे होगे; अनवच्छेद साध्पत वच्छेद्‌क 
वहित्वरूप ` धमं हागा तदवच्छित्न विरूप साध्यके साथ धूमरूप दैेतुका सामा 
नाधिकरण्यही व्यापि हे याते पूर्वोक्त अव्यापरिरूप दोष नरी. एषं लक्षणश्ञा ख्य 
हसा इभा कि-( हेततावच्छेदकपम्बन्धावच्छिनैतुतापच्छेदकाव व्चछि्ैत्वधिकरण- 
पुच्यभावीयप्रतिया गितानवच्छेदक यत्‌ साध्यतावच्छेदकं तद्बाच्छनसाध्यत्तामाना- 
पकरण्यं व्याप्तिः ) ९ । 


अभावश्च प्रतियोगिग्यधिकरणो बोध्यः । तेन कपिषषयोग्येत- 
 इृक्षत्वादित्य मूलावच्छेदेनेतदकषवृत्तिकपिसंयोगमवप्रति- 

योगित्वेऽपि कपिसंयोगस्य नाव्याप्तिः । . 

भाषा-इप्त प्रकृत रक्षणघटित जो हेत्व धकर णद्रच्यभावे ह पह अभाव प्रतियोगि 


व्यधिकरण होना चाहिये अर्थात्‌ अमाव तथा अभवका प्रतियोगि दोन्‌ एकाधि श्र 
णम्‌ नहीं रहने चाहिय. अन्यथा “वृक्षः. कपिक्षयागवन्‌ एतुव्रक्षत्वात्‌ ईत स्प 








८ १३८ ) | म्यायसिद्धान्तसुक्ताषी-  [ माग 


अन्यापि होगी; क्याकि यहां हेत॒तावच्छेदकीभूत _स्वरूपतम्बन्धावच्छिनन एतद 

त्वावच्छि् एतदृक्षःवका अधिकरण 'एतद्वृक्ष' है. एतादश हैत्वधिकरणमें वृ 
जो अभाव “भूल वच्छेदेन कपिततयोग। नास्ति इत्याकारकाभाव एतादृशा अभात्‌ 
प्रतियोगिताका अवच्छदकही कपिसंयागत्व' रूप साध्यतावच्छेरक धर्मं है, अने 
च्छेद नरी, याति अव्यापि इह; परत यादे हत्वधिकरणवृ्यभावमे प्रतियोगि, | 
धिकरणकी विवक्षा कंर तो दाष नही हैः क्याकं एसा कहनेसे कपिसंयोगे | 
साध्याभाव प्रतियोगिव्यधिकरण न हीनेषे ` लक्षणघध्क नहीं है, किन्तु घटा्माक् | 
तियोगिव्यधिकरण हनेसे लक्षणघटक हे. एषम्‌ अभावीय प्रतियोगितावच्छेदक घर | 
तवादे अनवच्छदक साध्यतावच्छेदकं कपिपंयोगत्वरूप धर्मं हुआ, याते अव्या | 
दोष नींद | 


न्‌ च प्रतियोगिष्ययिकरणत्वं यदि प्रतियोग्यनधिकरणत्तितं | 

तदा तथवृन्यातिःप्रतियोगिन.कपिसंयोगस्यानधिकरणे गु- । 

णादौ वत्तते योऽमावस्तस्येव वृक्षेऽपि मूलावच्छेदेन सत्वात्‌। | 

यदि तु प्रतियोग्ययिकरणाघृत्तित्वं दा संयोगी सच्वादित्या- ` 
 दावतिव्याप्तिः। सत््वाधिकरणे गुणादौ यः संयोगाभावस्तस्य | 

` प्रतियोग्यधिकरणद्रव्यवृ्तित्वादिति वाच्यम्‌ । 


शक[--आपनं कहा कि लक्षणघटक अभाव प्रतियोगिव्यधिकरण होना चाह 
सो इस कथनका क्या भाव है यदि एेसा के क-लछक्षणघरक अभाव सवदा | 
_ अपन प्रतियागिके अयिकरणते भिन्नाधिकरणमें रहना चाहिये ` तव तो “ कृष | 
कपिसंयोगबान्‌ एतदवृक्षत्वात्‌ इी स्थे (फर अब्या्चिरूप दोष तादषस्थ्य & | 
याक यहाभ। हम प्रतियोगि शाब्दे कपिसरंयोगरूप साध्यही रहण करसकते £. | 
उसके अपिकरण वृक्षादि £, अना भ्करण्‌ गुणकम।दि है, उन गेणकपादिकोमे वतन । 
वाखा जी कपिप्यागाभाष वही दडाविच्छदन्‌ वरक्षपभी रहं सकेता है क्योकि वह" | 
विदान्‌ लीग अधिकरण्भेदसे अभावभेदका अमी कार नहा कते अथात्‌ अनेकार्थ । 
9 एही अमाव रह्सकता रैः एवं णकमवत्ति तथा मूलावच्छेदेन बृकषप्रपि 


कपिसयोगाभावका प्रतियोगि कपिसंयोगं हे. अभावीय `प्रतियोभिताक्ा अवच्छैदक 


गत्व रोगाः एवं अनवच्छेदक साध्यतावच्छदक कपिप्षयोगलतरूप धमक त 


ड्द ९ एतद्द्‌ पवारणाथं ‹ प्रतियोगिव्यधिकएण ` इष 
रका मतियोग्यधिकरणाव्धिस' अथ कटय -अ्थात्‌ हेतधिकरएणवृच्यभाव सप्ति 








| 
| 





परिच्छेदः २] * ` भापरारीकासमेत।. (१३९) 


यरोभ्यधिकरणमं रहनेवाढा नहीं होना चाहिये. यदि रेषा के तो यदपि "वृक्षः क 
पिक्षयांगवान्‌ एतदवक्षत्वात्‌ इस स्थल्म ता दोष नही; क्याकि संयोगमात्रका यह्‌ 
वभाव है कि-यह वस्तुकं केथिद्वयवावच्छेदेन उत्पन्न होताहै. सखये दरीनकारे- 
ने दपषका ` अन्याप्यघ्रत्ति माना हे. जिस ॒वस्तुकी एकी काटमे सवाधिकरणमे 
भावाभाव उभयाषगाहनीं प्रतीतिं होजावे वह वस्तु नियमसे अव्याप्यवृत्ति दोषी हैः 
प्रकतमे एसा सयग है. एवं कपिसंयोगभी अबव्याप्यवृत्ति होनेसे हेस्वधिकरणब्र्य- 
भावका प्रतियोगि नहीं होसकता, किन्तु घगदययभावही लक्षणघटक होगा. अभावीय 
प्रतियोगितके अवच्छेदक धरत्व परत्वादि धमे होगे; अनवच्डेदक साध्यतावच्छेदक 
कपिसंयोगत्वरूप धमं होगा. एवं ` पूरवोक्तस्थरमं तो इसरीतिसे दोष नरी; पर 
तथापि प्रतियोगिव्यधिकरण' इस अंशका ‹ प्रतियोग्यधिकरणावृत्तित्व ' रेसा अथे 
करनेपे ˆ“ घटः संयोगवान्‌ सखात्‌ इस स्थरुमं अतिव्या्षिरूप दोष दोगा 
क्योकि यहां व्यभिचारस्थर हेतधिकरण गुणकम है. उनमें यद्यपि सयोगरूपसा- 
ध्यका अभावभी पास्रकते हं तथापि संयोगरूपं साध्यका अभाष परोक्त रीतिसे 
लक्षणघटक नदी रोषकता; क्योकि संयोगरूप साध्यक। अभाव पूर्वोक्तयीतिसे 
सखप्रतियोग्यधिकरणाब्रात्ति नही ह किन्तु अन्पाप्यश्रत्ति होनेसे सखप्रतियोग्यधिकरण 
वृत्तिही है; इसखियि यह अभाव लक्षणघटकं नहीं होसकता. एवे यहाभां रेत्वाधेक- 


 रणवृत्ति घगयभाव लेनेसे अभावीय प्रतियोगितावच्छदक धटत्वादे धम हागे अन्‌- 


| 
। 





पच्छदक्‌ साध्यताषच्छदक सयागत्वरूप घम हागा. एवम्‌ अलक्षस्थकम्‌ लक्षण सगत 


हानेसे अतिव्यापि इई 
हेत्वधिकरणे प्रतियोग्यनधिकरणव्रत्तित्वविशिष्टस्य विषक्षित- 


- स्वात्‌ । स्वप्रतियोग्यनयिकरणीभूतहैस्वधिकरणव्रच्यभाव इति 
निष्कृषंः 1 १० 


समाधान-देत्वधिकरणवृत्तिअभावके  विशेषणीभूत ` प्रतियोगिव्यधिकरण ` 


अंशका अर्थं हम पूर्वोक्त रीतिसे नहीं करते; किन्तु ` प्रतियोगिव्यधिकरण ` कथनसे 


परतियोग्यनधिकरणवक्तित्व विशिष्ट अभावकी हैत्वधिकरणमें विवक्षा कसते हे अर्थात्‌ 
इसका भाव यह है कि-हेश्वधिकरण वुच्यभाव अपने प्रतियागिके अनाधकरणाभत 
हेवधिकरणमें वतेनेवाखा होना चाहिये. रेषा अथं करनेष पूर्वोक्त उभयस्थम्‌ 
दोष नही क्योकि “° वृक्षः कपि्ंयोगवान्‌ एतद्वृक्षतवात्‌ ` यहां अपने प्रतियोगिका 
अनधिकरणीभूत हेत्वधिकरण वृच्यभाव कपि्ंयोगाभव तो हही नहीं सकता. यथापि 
केपिपयोगामावभी मूलावच्छेदेन वृक्षं रहताह्‌ तथापि वह अभव अपने प्रतियोगिके 








१४० ) न्यायसिद्धान्तमुक्ताषखी- [ भलुमान । 


अनधिकरणीभूत हैत्वायिकरणमं नदीं हे किन्तु अपने प्रतिय।गिके अधिकरणं भूते. 
त्वधिकरणहीमे रहतारै. सटिये कपिसंयागाभावको ठक्षणघटक न हनेसे घट 

व छेकर लक्षण संगत करनेषे अव्यापिरूप दोष नही है. एवं ` घटः संयो 
सचात्‌' इपर स्थरमे सत्तारूप हत्वधिकरण युणकमम संयागरूप साध्यका 
अपने प्रतियोगिके अनधिकरणीभूत हैत्वधिकरणम रदता ह; इसथिये लक्षणघषटक्‌ $ 
वं तादृशाभावीय प्रतियोगितावच्छेदकहा साध्यतावच्छेदक संयोगत्वरूप धमं हो 
अनवच्छेदक न नेसे लक्षण संगत नही हं याते अतिव्याप्निरूप दोषभी नही 
श्वं लक्षणस्वरूप एता हआ किं { खव्रतियाग्यनाधकरणीभूत ) जो ( हेतुतावच्छेदकं । 
सम्बन्धावाच्छन्नह्तुतावच्छकावच्छि्हत्वाधकरण ) तादशहैताथिकरण ( वृत्ति ) भे | 
अभाव तादृश ( अभावायप्रतियोगितावच्छेदकं यत्‌ साध्यतावच्छेदकं तद्वच्छिननपः | 
ध्यामानाधिकरण्यं व्याप्तिः ) १०। 


प्रतियोग्यनधिकरणं प्रतियोगितावच्छेदकावच्छित्नानपिकरणं | 
भ्यम्‌ । तेन विशिष्टसत्तावान्‌ जतिरित्यादौ जात्यधिकरणश । 


 णदेविशिष्टसत्वाभावप्रतियोगिसत्ताधिकरणत्वेऽपि न क्षतिः । 


नता इस लक्षणम्‌ प्रात्तय।ग्यनधिकरणीभूत रेत्वधिकरण प्रतिथोगितावच्छेदकघाः | 
-बाच्छन्नका अनाधकरण जानना, अन्यथा ` घटो विदिष्टसत्ताबान्‌ जातेः ' इतत स्थल | 
आतन्यातति हग; क्याकरि यहा जातिरूप हेतुका व्यभिचारस्थर. गुणकमं ६. सं 
हत्वाधकरण गुणकमंम विशिष्टसत्ताभाव तो-पा नहीं सकते; क्योकि “ विशिष्स्‌ 
सद्वस्तु आतारक्त नही हाती इपर न्यायपे विशिष्टसत्ताभभवका प्रतियोगि शद 
सत्ताभ। हीम॒कती दै. उस गुद्धसत्ताका अभाव हेत्वधिकरण गणकम नही ह सं 
साध्याभावकों लक्षणवय्क न होनेसे घटाभाव ठेकर लक्षण संगत करनेसे अतिया 
हागा, परन्तु याद्‌ प्रतियागिका अनधिकरण हेत्धिकरण प्रतियोगिताषच्छेदक धमष | 
` "छलका अनाधुक्रण करते हे तो हेत्वधिकरण यणकममे विरिषटसत्तात्वेन वि शिष्टपतता | 
ॐ अभाव पासक्त है. उतत अभावका प्रतियोगी विशिष्ट हागीः प्रतिय गितावच्छद¶ | 
ॐ स ताषटसत्तात्व हागा-अनवच्छेदक साध्यतावच्छेैकधकके न हाने अतिव्यापर" | 
द्षव नहीं दे.एवं या स इता इजा क मतियोगितावच्छेदकावाच्छिन्न प्र | 

यनधिकरणीमूत ) जो स्ठतिच्छदकसम्बन्ध व च्छिननहैततवच्छेदकाव च्छित 

तावकरण्‌ > तादश हेत्वधिकरण (वृत्ति) जो अभाव (त थ गिता 
5 त्‌ साध्यतावच्छेदकं तद्पच्छि्ताध्यतामानाधिकरण्यं व्य(प्तिः.) । ११। 


> ~ सायतातच्छद्कसम्बन्धेन परतियोग्यनधिकरणःवं बोध्यम्‌ | 











परिच्छेदः २ । `. भाषादीकासमेता. ` ( १४१) 


तेन ज्ञानव।न्‌ द्रव्यत्व।दित्यादौ द्रव्यत्व(धिकरणवटदिरविषय- 
। ` तासम्बन्धन ज्ञानाधिकरणत्वेऽपि न क्षतिः । १२ । 
` भाषा-एषं हैत्वाधकरणम प्रातियोग्यनधिकरणताभी साध्यतावच्छेदकसम्बन्धरे 





विवक्षित ह. अन्यथा आत्मा ज्ञानवान्‌ द्रव्यत्वात्‌” इस समवायेन साध्यरैतुक 
स्थलमं अतिव्यापि होगी; क्याकरिं यहां द्रन्यत्वरूप हेतुका व्भिचारस्थ धघटदिक 

` है, उन हैत्वधिकरणघटादिकामें ज्ञानरूप साध्यका अभाव तो नहीं पा सकते 

क्योकि ज्ञानरूप साध्य विषयतासम्बन्धसे यावत्‌ घटपटादि विषयों वियमान है, 
कित॒ उदासीन घटदिका अभाव क्षणधयक हो सकतारै. एवं अभावीय 
प्रतियोगिताकं अवच्छेदक घटत्वादि घमं हग. अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदक 
्नानत्व घमं होगा. तदवच्छिन्न साध्यके साथ द्रव्यत्वरूप हेत॒का सामानाधिकरण्यरूष्‌ 
व्याप्निका क्षण संगत होनेसे अतिव्याप्निरूप दोष हआ परन्तु यदि सध्यताव- 
च्छेदक सम्बन्धसे प्रतियोग्यनधिकरणीभूत हेतधिकरण कदं तो यहां साध्यतावच्छे- 
दक सम्बन्धस्षमवाय है. समवायसम्बन्धसे ज्ञानाधिकरण आत्माही हः षंरदिकः 
नही, एवं द्रव्यत्वरूप हेत्धिकरण षटदिकोमें - समवायसम्बन्धावछिन प्रतियोगि- 
ताक ज्ञानरूप साध्याभावभीं लक्षण घटक हा सकता. तादशाभावीय प्रतियोणि- 
तावच्छेद्कही ज्ञानत्वरूप साध्यतावच्छेदक धम होगा. अनवच्छेदक ` साध्यतावच्छे- 
दकं न हानसे अतिव्याप्रिरूप दाष नदीं हे १२। 


इत्थं च वर्ह्िमान्‌ धूमादित्यादौ धूमाधिकरणे समवायेन वदह्वि- 
विरहसच्वेऽपि न क्षतिः । १३। = 


भाषा-एवं प्रतियोग्यनधिकरणमं साध्यतावच्छेदक सम्बन्धका निवेश . करने 
पवतो वहिमान्‌ धूमात्‌ “ इस स्थर्मं अव्याप्निरूप दोषभी नही हे. ` अन्यथा 
हैत्वधिकरण पर्वतम समवायसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताकवरहिरूप साध्यका अभा 
ही पाकसकते है. ताद श्ाभावीय .प्रतियो गितावच्छेदक वदहित्वधमं होगा- -अनवच्छदक 
पाध्यतावच्छेदकके न. हीनेसे लक्षण संगत नहरी है: एषम्‌ अब्याक्षि दोष. इः. परः 
यदि गरतियोग्यनधिकरणमें साध्यतावच्छेदकं सम्बन्धकी विवक्षा करतं ह तो. साध्य 
तावच्छेदक संयोगसम्बन्धसे हेत्वथिकरण - प्वतादिमं बहिरूप साध्य क्रा अभाव नर्हा 
पासकते वयोकरि वदि वहाँ संयोगेन. रहता ह किन्त घटायभाव रक्षणधय्क . होगा ` 
अभावीयप्रतियो गितावच्छेदक घटत्वादि धमे. होगे. अनवच्छदकं साध्यतावच्छेदक! 
 विहत्तधमं जेगा. वं ठक्षण संगतं दोनेसे अव्यापिरूपं दोष नदीं द. एवं रक्षणका 














( १४२ ) न्यायसिद्धान्तसक्तावरी- [ मुमा ॥ 


स्वरूप रेसा हआ कि-( साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्न १ या मरतियोगिता त्‌ 
( ग्रतियोगितावच्छेदकावच्छिच्प्रतियोग्यनविकरणं › यत्‌ ‹ त॒तावच्छेदकमम्बनधा 
वच्छिनेततावच्छेदकावच्छिन्न ) रेत्वधिकरणं तादृश ( हेत्वधिकरणवृ्यभावय, ॥ 
्रतियोगितावच्छेद्कं यत्‌ साध्यतावच्छेदकं तद्वच्छिननसाध्यसामानाधिकाणं | 
व्यिः ) ९२ । क 
नसु प्रतियो गितावच्छेदकावच्छितरस्य यस्य कस्यचित्‌ प्रति 
योगिनः ततसामान्यस्य वाऽनधिकरणत्वम्‌, यत्किञ्चित्ति । 
योगितावच्छेदकावच्छिघ्रस्य बाऽनधिकरणत्वं विवक्षितम्‌ । | 
शंका“ विरिष्टसत्तावान जति; '' इत्यादि स्थो अतिन्यापि वारणां आपे | 
ग्रतियोग्यनधिकरणमे प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणकां विषक्षा करी ‰ | 
उसमं हम यः प्रते है कि-क्य। प्रतियोगितावच्छेदकावच्छि्न यत्किथित्‌ प्रहि | 
योगिका अनधिकरण कहते ही क्वा प्रतिषोगितावच्छेदकावच्छि्न यावत्‌ प्रहि | 
यागका अनाधेकरण विवाक्षत ईं ‹ अथवा यत्‌ काञत्‌ जो प्रतियागितावच्छेः | 
धृष तद्वच्छन्नानधिकरण कहते हो ! 


आये कपिसंयोगी एतद्वक्षत्वादित्यादवेवाग्याप्तिः । कपिसं 
योगामावस्य दि प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नो वृक्षावृत्तिरपि 
कृपिसयोगो मवति तदनपिकरणं च वृक्ष इति। ` 


भाषा-इनम यदि प्रथमपक्ष कहो तो “` वृक्ष कपिसंयोगवान्‌ एतद्वृक्षत्वात्‌ 

' इस स्थलमं अव्याप्ति होगी; क्याकिं यहां साध्यताषच्छेदक समषायसम्बन्धाषच्छित्र 
मरतियोगितावच्छेदक ध्म कपिक्षयोगत्वभी ठेषकते है, -तद्धमावच्छि्न. यत्किथित्‌ 
ष्णा शब्दे भूत्ढृत्ति कपि्तयोगभी ठेसकतेहे. तादा भूतलवरत्ति कपितं 
यगुका अनधिकरण जो हेत्धिकरण एतद्बृक्ष तद्वृत्यभाव “वृक्षे भूतलव्तिकं 
पित॒य॒गो नास्ति ` इत्याकारकं अभाव, एतादराभायीय प्रतियोगितावच्छेदकदी 
कषवसयगत्वरूप साघ्यतावच्छद्‌क धमे है; अनवच्छेदक. साध्यतावच छेदकः धकं ¶ 
दोनेसे अव्यापिरूप दोप हआ. इस दोषके निवारणार्थं यादे प्रतियोभितावच्छेदका- | 
"छन्‌ यावत्‌ मतियोगिके अनधिकरणकी विवक्षा करं तौ यद्यापि “ यक्षः कपिषः 
यागान्‌ एतटूनृक्षत्वात '" इत्यादि स्थरमें दाष्बारण होसकतारै क्योकि रतिया: 
 सावच्छेदक कपिंयोगल्वच्छिन् यावत्‌ कपिंयोगका अनि धकरणीभूत देत्वधिकरण 
स्तद्‌ ट नहा है कन्दु त्वया गतावच्छेदकृ वटलत्वादयवाच्छिन्. य वत्‌ घटादिका अन्‌- 




















परिच्छेदः २] भाषाटाकासमेता, ` ( १४३ ) 


धिकरण हेत्वधिकरण एतदरढक्ष होसकता है. एवं अभावीय प्रतियोगितावच्छेदकः 
धटत्वादि धूम हागे. अनव्च्छदक साध्यतावच्छेदक कपिपंयोगतलर धम्मं होगा. 
देसे अव्यापिरूप दोष नही है. 


द्वितीये त॒ प्रतियोगिभ्यधिकरणाभावाप्रसिद्धिः। सर्वस्येवाभा- 
वस्य पूवक्षणवृत्तित्वविशिष्टस्वाभावात्मकग्रतियोगिसामाना- 
पिकरणत्वात्‌। | ~न 
भाषा-तथापि द्वितीयपक्षे कहे प्रतियोगितावच्छैदकावच्छि्न यावत्‌ मरतियो- 


-गिके अनधिकरणकी विवक्षा करनेसे ''वद्विमान्‌ धूमात्‌” इत्यादि सद्धेतुमातरमे लक्ष- 
णका अस्तम्भ हं क्याकिं यहां पूर्बोक्तरी तिसे लक्षणवटक घदादयभाष होसकता दै; 
परन्तु वहभी प्रतियोगि तावच्छेदकावच्छिन्न यावत्‌ प्रतियोगिके अनधिकरणमे नदीं 


की क, कि, - [ (षड 


रहसकता किन्तु स्वाभावासमक प्रतियागिके समानाधिकरणहीमं रहता है. तात्पथं 


यहं-कि-दैवधिकरण पवतम घटाभाव ओर पर्वक्षण्रत्तित्वविशिष्ट धटाभावाभवि येः 


दोनों एक रूप है. उतत एकरूपापन्न -अभावके प्रतियोगि दो इए; एक धट ओर 
दूप्तरा घटाभावाभव. बह यद्यापे षरालक प्रतियोगिके साथ सपनाधिकणण नहीं है 
तथापि. साभवात्मक प्रतियोगिके साथ एकाधिकरणवृत्ति है. यहां यह भाव है किः 
निस अधिकरणमं घटाभाव रहेगा उषी अधिकरणमे घटाभावका अभाव नरीं रह- 
सकता; कृयांकि “अभावविरहात्मखं वस्तुनः मरतियोगिता !. इस आचायके वचना- 
नुरोधक्ते घराभावका अभाव घरस्वरूप होता है. एवं प्रतियोगि तथा उका अभाव 
दोनो एकाधिकरणमें नदीं रहसकते. इसलिये घटाभावे "पूर्वक्षण ्तितवषिदिष्ट यह 
` पिरोषण दिया. एवं घयभावके अधिकरणमं ययपि घट नहीं खता-तथापि पूर्वक्षण- 
उृत्तिवविरिष्ट घटाभावके अभावका अभाव पूर्वक्षणङ्त्तिवविरिष्ट घटभावस्वरूप 
होगा ओर पिशिष्टवस्तुका शद्धे भेद नदीं होता. इस न्याये विरिष्टवराभ।व ञुद्ध 
घशभाव खरूप हआ; उस अभावके प्रतियोगि घट तथा सवाभाव ये दो इए. एवं 
यद्यपि उसको घटार्मक प्रतियोगिके साथ समानाधिकरण नहीं है, तथापि मरतियो- 
 गितापच्छेदकावच्छिनन यावत्‌ प्रतियोगिअन्तत खाभावासक प्रतिथोगिे साथ 


वदोभावादिका समानाधिकरण होसकताहै.. एषं रीतिते प्रतियोगिव्यधिङरणाम्‌। वकी 


अमसिद्धी है. 


न्‌ च बह्धिमार्‌ धूमादित्यादौ घटाभावदिः पैक गवृत्तिखविशिः - | 


 श्स्वाभावात्मकप्रतियोग्यपिकर्णतं यथपि पवेतादैस्तथापि ` 





( १४४ ) न्यायसिद्धान्तण॒क्तवली- | = | 


साध्यतावच्छेदकसम्बन्धन तत्प्रतियोग्यनधिकरणत्वमस्तयवति 
कथं प्रतियोगिव्यधिकरणाभावाप्रसिद्धिरिति वाच्यम्‌।घराभू 
यो बह्यभावस्तस्य घटाभावात्मकतया वटाभावस्य वह्धिरपि | 
प्रतियोगी तदधिकरणं च पवेत।दिरित्येवं कमेण प्रतियोगि- । 
व्यधिकरणस्याप्रसिद्धस्वत्‌ । | 


सिद्धान्ती-“ वहिमान्‌ धूमात्‌ इादि स्थरमं घटभावादिको पूर्वोक्त रीति | 
यद्यपि पूर्क्षणद्त्तिवविरिष्टस्वाभावात्मक प्रतियागिकं साथ पवतादिमं समानाधि ( 
करण ह तथापि “ज्ञानवान्‌ द्रव्यत्वात्‌ इत्यादि स्थरे अतिव्याप्ति वारणाथं साध | 
तावच्छेदक सम्बन्धसे म्रतियोग्यनधिकरणत्व विवक्षित है. प्रकृतमं साध्यतावच्छेक | 
सम्बन्ध संयोग हे. एवं सयागसम्बन्धसे घटक्रा तथा साभावात्मक प्रतियोगि | 
अनधिकरण देत्वधिकरण ह इसटिये परतियोशि व्यधिकरणाभावाप्रसिद्धि निवन्या | 
दोष नही. वादी -यही दोष प्रकारान्तरसेभी होसकत। दै. नेसे-हेत्वधिकरण प॑ | 
जो घटाभाव उस घटाभावात्मकाधिकरणमें छया वहयभाव वह वहिक अमद | 
घयाभावस्वरूप हआ; क्योकि अभावाधिकरणमे रहनेवाडे अभावको विदन्‌ रोग 
अधिकरणसखरूपही मानते हं. एवम्‌ ठस अभावका प्रतियोगी - बहि तथा धट दर्ता 
होगे; उनमं वद्िरूप प्रतियोगिके अधिकरण प्वतादिमे वह अभवप्रतियोगिष्यधिक | 


(अ ९ 


र्ण नहा ह. एव प्रातयाय व्यावकरणाभावाप्रास्ताद्ध पुनरपे तादवस्थ्य दै 


यदि च घटाभावादौ वहयभावादिभित्र इत्यच्यते, तथापि 
धूमाभाववान्‌ वह्यभावादित्यादावव्याप्तिः । तर साध्यताव 
च्छदकमम्बन्धः स्वहपसम्बन्धस्तेन च सम्बन्धेन सतस्येवाभा- 


बस्य पुवक्षणव्त्तित्वविशिष्टस्वाभावात्मकप्रतियोग्यधिकरणत्व 
े्वधिर्करणस्ये 


ॐ सिद्धातो-दम रोग अभावाधिकरणके अभावके। अधिकरणस्वरूप नरीं मान; ( 
स्यि घूयामावभ्‌ रहनेवाला वहयभाव घटाभाबात्मक कमी नहीं होेसकता; कित 
प्यर्‌ होनसे स्मतियोभ्ययिकरणते भिनाधिकरणमेही नियते रहेगा. एवं प्रतिः 
योगि व्प्रधिकरणाभावकी अर तद्धि नहीं है. बादी-आपके ठेते कथंनसे ययपि 
चदम्‌. धूमात्‌ ~ इत्याद स्थरमे परतियोगिव्यथिकरणाभाबापमरसिद्धिनिबन्धंन 


दष नही ६ तथापि “हदो वमाभतरबान्र्‌ वह्यभावात्र" इत्यादि ` सथर 

















कापिक्तयागाभाववान्‌ आत्मत्वात्‌ इस स्थम अनव्याप्रेरूप दोष रोगा. यद्यापि 





वरिच्छेदः २ | भाषादीकासमेता, ( ९८९ ) 


अब्यापिरूप दोप अवस्यरै,क्योकि यहां साध्य तावच्छेद्‌क सम्बन्धस्वरूपंहे ओर स्वरू 

यतम्बन्थत पस्तुमातका अभवि पू्षणवृत्तित्वविशिष्ट स्वाभाषात्मक प्रतियोगिक्षे सायं 
हतवाधकरणहदादकाम एकाधिकरणम वृत्ती एवम अभवसाध्यक स्थते यरतियोभि- 
व्यधिकरणअभावप्रसिद्टदोनेसे अन्याघिहूप दोपनियतटै. एतद्दोषपरिहाराथं यदि्य्‌- 
त्किञचत्‌ जा त्रतयागतावच्छेदक धमे तद्वच्छिन्न याषत्‌ प्रतियोगिका अनधिकरण 
ईप दृतायपक्षका आश्रयण करो तो यद्यपि “हदो धूमाभाववाच्‌ बह्नयभावात्‌ इत्यादि 
स्थम दपि नहा ह क्य[क यहां यतकिञ्चित्‌ प्रतियागिताषच्छेदक धर्मसे घटलादि 


धम का महण हासकता है. तदवच्छि् यावत्‌ प्रतियोगि षटादिही होगे तदनाधेक- 


(क अनै. 


` रण हत्वधिकरण जखहद्‌ तद्बृच्यभावीय प्रतियोगितावच्छेदक धटलत्वार्‌ धृम्रं अनव- 


च्छद कसा त्यताविच्छदक् धूभागवत्व तदषाच्छन्नघूमाभवं उसके साथ ₹ दत्मकाप्वः 
करणा वहयभावरूप हतका समानाघकरण ह द्वयं अव्पात्ररूपं दष नहा 
वतीये त॒ कपिसंयोगाभाववाच्‌ आत्मत्वादित्यादावन्यापिः। 
तवात्मवृत्तिकपिसंयोगामावामावः कपिसंयोगः, तस्य च शु 
णतवात्‌ तल्तियोगितावच्छेदकं युणसामान्याभावत्वमपि तद- 
वृच्छित्रानधिकरणत्वं दैत्वधिकरणस्यात्मन्‌ इति ' 
भ{चतधाप चात्काच्त्‌ प्रतयागतावच्छदक धुमेकं म्रहण करने आतमा 


षटाभावीय यक्तिशचत्‌ प्रतियोगिताके अवच्छेदक घटत्वधर्मावच्छिन्नका अनधिकरण 

त्वयिकरण आत्मा हसकताहिः इसलिये प्रतियोगि व्यधिकरणाभावकी अप्रसिद्धि 
निवन्थन अनव्या्िरूप दीष नही है तथापि यत्किथित्‌ प्रतियोगिताषच्छेदक धमे 
साध्यतावच्छेदकं घभैका व्यापिकीभूत धमेभी ठेसकते है. इस तात्पर्ये अव्यापि रै 


उसका प्रकार यह दै कि दैतधिकरण आत्मद्त्ति जो कपिसंयोगाभावाभाव बह कपि 
पयोग सखरूप हआ ओर संयोगकी गणना दशसंख्यादि सामान्यदरणोपे है.एवं सा- 
ध्याभावरूप कपिसंयोग गणसामान्यसरूपभी इ. उसकी परतिथागिता नेसे कपिसं- 
यागाभाषमे है वैसे यणक्तामान्याभावमेभी रदी.एवम्‌ अभावीय प्रतिसीगिताका अवच्छे- 
तके धस्मं कपिसंयोगाभादत्वका व्यापकीभूत गणपतामान्याभावत्वभ दोसकतहिःक्या- 


(क हेत्वधिकरण आत्मामं “'सामान्यगणो नास्ति" इत्याकारकं अभाव नदी पास्षकते 

कन्तु गुणसामान्याभावाभाव पासक्तेहै.उसकी प्रतियोगिता गुणसामान्याभावमे रह 
ग(मतियोगितावच्छेदक धमं गणरामान्याभावत दोगा, उसीको यत्किञित्‌ परतिया- 
"तावच्छेद्क ध्मसे महणं करं तो तद्वच्छिन्न यणपामान्याभाब हीगा-उस गुणसामा 


न =, 





( १४६ )  न्यायसिद्धान्तुक्तावरी- [ | 


न्याभावका अनधिरणरैत्वधिकरण आत्मा ह;एवम्‌ अब्याति द -तात्पय यह हैक 
कृपिसंयोगको सामान्यगशण अन्तःपात होनेसे कपिक्षयोगाभावम कपियोगाभा। 
ओर गणसापान्याभावत्व ये दो धमं रहते है. हम यक्किचित्‌ तया गतादच्छेदू | 
धमसे गणसामान्याभावत्वरूप धमहीका ग्रहण कए तदव।च्छनयणसामान्याभाक्् | 
अनधिकरण हेत्वधिक्रण आत्मा होगा. भाव यह कि-यथ्याप कपिसंयागाभावृक्ष) 
कपिसंयोगाभावाभाव दैत्वधिकरण आत्मामं नद पासक्ते तथापि युणसामान्याभे 
वत्वेन कपिसंयोगाभावाभाव पासकते द. इस रीतिं गरणसामान्यभावत्वेन कपिसंषे 
गाभावका अनधिकरण रैत्वधिकरण आत्मा हआ अथात्‌ यत्‌ाकाचित्‌ धमे पुरस 
रेण ग्रहीत जो साध्य उसका अभाव हैत्वधिकरणमे पानेस अन्याप्िरूप दोष हय 


मेवम्‌। यादशप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिघ्नानधिकरणतवं हैत 
मतस्तादशप्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्य विविक्षितत्वात्‌।१४ 


समधान--यादृशीप्रतियो गिताके अवच्छेदकावच्छिन्नका अनधिकरणं हैत्वधिक 
ण होय तादी प्रतियोगिताका अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदक धमं विवक्षित है. प्रकरा 
मर “कपिसंयोगाभावान्‌ आत्मत्वात्‌ ' यहां यादृशी प्रतियोगिता" शाब्दसे गणपत 
मान्याभाषत्वाबाच्छन्न गुणसामान्याभावनिष्ट प्रतियंगिताहीका महण करना योग 
है. एवं गरुणपतामान्याभावनिष्ठ परतियोगिताका अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदक धं 
कपिषंयोगाभावत्व होसकता है.इसंट्ये अव्याप्ति नहीं है. एवम्‌ यहां लक्षणा ख 
एता इअ कि ( साध्यतावच्छेदकसम्बन्ध्‌ावच्छिन्न यादृश प्रतियोगितावच्छेदक 
वाच्छन्न प्रतियाग्यनधुकरणं यत्‌ हेतुतावच्छेदकपम्बन्धावाच्छ्नहैत॒तावच्छेदकावाख 
नहत्वाधकरणं तद्वृच्यभावीयतादृराप्रतियोगितानवच्छेदकं यत्‌ साध्यतादच्छेदु 
तदताच्छनताव्यक्तामानाधकरण्य व्यापिः--इति ) इस खक्चषणक्ा प्रक्ृतभें सगा 
कनका मकार यह्‌ ह क, साध्यतावच्छेदकीभूतस्वरूप सम्बन्धावद्छिना गुणा 
 भान्याभावाभावीया जो ` गुणसामान्याभावत्वावच्छिनना गुणपामान्याभार्वनिष्ठा प्रति 
योगिता उप प्रतियोगिताकावच्छेदकीभूत जो गणताभान्यभिावत्वरूप धमं तद्वच 
त ना जण सामान्यनिाव्‌ उत यणक्तामान्याभावका . अनयिकरण जो हत॒तादच्छ 
= परायतस्वन्धावाच्छन्‌ आत्मत्वत्वावच्छिन्न आत्मत्वाधिकरणम्‌ आत्माऽ 
म व शा भवत्वावच्छिन् यणसामान्यना 
` येगाभावत्व तद्बच्छित हं योग क 
` ~ त भावक साथ आत्मत्वरूप देतुका आत्मरूप 
= खव छक्षण सगत इ आः १४ । 














परिच्छदः २] भाषाशीकासमेता. ` (१४७ } 


नतु कालो घटवान्‌ कारपरिमाणादित्य प्रतियोगिव्यधिक- 

` रणाभावाप्रसिद्धिः' हेत्वधिकरणस्य महाकारस्य जगदाधार. 

` तया स्वेषामभावानां साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन काड्िकविशे- 
पणतया प्रतियोग्यधिकरणव्ृत्तित्वात्‌ । अच केचित्‌ । महाका- 
लमेदविशिष्टवटामावस्तच प्रतियो गिन्यधिकरणो महका- 


लस्य वटाधररत्वेऽपि महकालमेद्विशिष्टवटानाधारत्वात्‌, 
महाकऱ मह्‌काटमेदाभावात । १९५ 


शक[-ईइस पषाक्त समग्र रक्षणक ` कारो घट्वाच्‌ का्परिमाणात्‌” इस स्थरं 
अव्याप्ति है, क्योंकि यहां काछिकपएम्बन्धते घट साध्य है. ओर समवायेन काटपरि- 
माण हतु ई; इत्वाधकरणाभूत महाकार कालिकविशेषणतापम्बन्धसे जगत्‌ मात्रका 
। ` आश्रय है. एवं साध्यतावच्छेद्क काटिकपम्बन्धसे यावदवस्ठक्ा अभव खप्रतियो- 
` चकं आधक्रण महाकार्मं रहता. इस रीति यहां प्रतियोगि व्यधिकरणाभावह 
< प्रात्द्ध नहा हासकता. खमा धान--यहां कईएक विद्राच्‌ पसे करतें कि-हेखधिकरण 
 महाकालम अभवीय काटिकषिशेषणताधरित सामानाधिकरण्य सम्बन्धि महाकाट- 
-भहावरिष्ट वटका अभाव ठतसक्षतेहै, वही अभाव प्रतियोगि व्ययिकरणमी होसकतारै, 
क्याक्त यथपि महाक्ार षट्का आधार हे तथापि पहाकार भेदपिशेष्ट वध्का 
आधार नहा ह।सकता; क्य(कि अमावीय विशेषणतासस्बन्धसे महाकार्परे म दाकाट- 
-षद्का अभाव है. साव यह्‌ कि-विङ्िष्टाधिकरणता वहाही मानी जातीहैः जहां 
पमानाकरण्य घटकीभूत विशेषण विरोष्यकफे सम्बन्ध्‌से विशेषण विष्य उभयका 
प्खलाभ हे. एवम्‌ अभावीयविरोपणत। सम्बन्धे महमकालभेदके महाकाटमे न 
प्टसि महाकारमेद्दिरिष्ट घरभी ‹ विशेषणाभवप्रयुक्त विशिष्टाभाव दोनेसे + न 
एकता-इति १५। 


: बृस्तुतस्त्‌ प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकर- 
` णीभतरेत्वपिकरणवृच्यभावप्रतियोगितासामान्ये यत्सम्बन्ध्‌(- 
` पच्छिन्नत्वयद्धर्मावच्छिन्रत्वोभयाभावस्तेन सम्बन्धेन तद्मौ- 
` वच्छिघनस्य तद्धेतुव्यापकलं बोध्यम्‌ । व्यापकपामानाधिकः 
- श्ण्यं च व्याप्तिः 





( ९८८ ) न्यायसिद्धान्तसक्तावङ[- स अगर | 


भापा-ओर वस्तुतः सिद्धांत तो यह दै क, यहा ठक्षणक्रा सरूप रेा कह 
उचित  कि-यरतियोगितावच्छेदक सम्बन्धकं मतियागाका अनाय्ङरणीभूत्‌ 9 
धिकरण उस दैवधिकरणद्त्ति जो अभाव उप्त अभावक। जौ प्रतियोगिता स॒) 
प्रतियोगिता सामान्यम यत्‌ सम्बन्धावच्छिन्नत्व तथा यद्धमावच्छिन्नत्र उभ 
सभाव ह तिस सम्बन्धे तदधम्मावच्छिच्को तिस दैतकं साथ व्यापकता जं 
चाहिये. तादा व्यापके साथ दैदुका सापानाधिङ्करण्ेहा व्याप्त 


यत्सम्बन्धः साध्यतावच्छेदकः सम्बन्धः) यद्धमः साध्यता | 
च्छेदको धर्मः।तच यदि यद्धमावच्छित्रत्वामावमा्ुच्यतेतरा 

सुपरवयेन यो बहयभावस्तस्य प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धः | 
खमवायस्तेन प्रतियोग्यनयिकरणपवतादिषृ त्तिः स एव, तछ- | 
तियोगितावच्छेदकं च वहि्वमित्यव्याप्तिः स्यात्‌ । यदिच | 
यत्सम्बन्धावच्छिघनित्वाभावमा््ुच्यते तदा काहशस्य सयोः | 
गेन घटामावस्य प्रतियोगितायां संयोगसम्बन्धावच्छिघ्नत्वस्‌ 

त्वादव्यापिः स्यादत उभयसुपात्तम्‌ । | 
भाषा-यहां लक्षणं यतसम्बन्धसे साध्यतावच्छेदकं सम्बन्धका रहण ई ओ! 


यद्षम्मसे साध्यतावच्छेदक धम्मक। ग्रहण रै. इन दोनामं किसी एक्का कि 
-न करनस अव्या हागा अथात्‌ याद्‌ साध्यतावच्छेदकं सम्बन्धका महण न क 
कन्तु प्रतियाोगितावच्छेद्कसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणीभूतरैत्वधिकरणवृ् 
भावप्रातयागितासामान्ये यद्धम्मोवच्छिन्त्वाभावः तद्ध्मावच्छिच्स्य तद्धेतुसामानः | 
धृकेरण्यं व्याप्तिः एतावन्मात्र क्षण करे तो ““ वहिमान्‌ धूमात्‌ " इस स्थ 
अव्याप्त दगा; क्याक दैत्वधकरण पवतम ` ` संयोगेन वद्िससेपि समवायेन ग 
नस्त इत्याकारके अभाव पासकते ड; एतादशाभावीय प्रतियोगितासमवायेन वि 
नष्टा इईइ-आर प्रतियोगिता सामान्यका अथं रै, यावत्‌ प्रतियोगितामे अर्थात्‌ व 
प्वक्रणम्‌ जिस २ सम्बन्धसे निप २ धम्परसे जो २ अभाव पासके उप 
अभातको-म्रतियोगितामं उभयाभाव .विवक्षित है. एवं समवायेन वहिनिष्ठा प्रति 
गतताभी यावत्‌ अन्तरगत है, परन्तु इस प्रतियोगितामे यद्धमीवच्छिन्नतवाभाव 1६ 
< [क द्म ` पद्से ग्राहय साध्यतावच्छेदकं वहितवरूपं धम विद्यमान दै ए 
अन्यापि इहै इसके वारणा यत्‌ सम्बन्धकाभी ` निवेश किया. ५ 


\, ,प 





वस्दः २] भाषाटीकासमेता- ( १४९ ) 


वरयोकि समवायन, वहयभावीय प्रतियोगितामे यपि साध्यतादच्छेदक धूर्म॑का 
अभाव नही ई तथापि साध्यतावच्छेदकं संथोगसम्बन्धका अभाव है. एव 
८ एकसखेपि द्वयं नास्ति ` इस प्रती तिके बरसे उभयाभाव पा्कते हे; याते दोष्‌ 
नहीं द. एवं अभावीय मरतियोगिताम्‌ यदि साध्यतावच्छेदकं धरमंका निवेश न कर 
किन्तुं“ प्रतियोगितावच्छदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणीभूतरैत्वधिकरणव्र्य- 
भवप्रतियोगितासामान्ये यतूसम्बन्धावच्छिननत्वाभावः तेन सम्बन्धेन तद्धेतोः सामा- 
नाधिकरण्यं व्याभिः '' एतावन्मात्र ठक्षण करं तो `` वहिमान्‌ धूमा ` इसी स्थल 
म फिर अन्याप्नि होगी; क्याकि यहां देत्वधिकरणव्त्तिसंयोगेन घराभवीय धटनिष्ठ 
प्रतियोगिताभं यत॒सम्बन्धाषच्छिन्नत्वाभाव नीहि. किन्तु साध्यतोवेच्छेदक संयोग- 
सम्बन्धाषच्छिन्नत्वही है. एवं ठक्षण अव्याप्त हुआ परन्तु यदि पूर्वोक्तं सम्बन्ध्‌ त्‌थ। 
धमं उभयका निवेशय करं तो दोष नीह; क्योकि घयाभावीय घटनिष्ठं मरतियोशितामे 
यदापि साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्नत्व है तथापि साध्यतावच्छेदक वहत्य धमा- 
व॑च्छिननत्व नदीं है. एवं “ एकतखोपे दयं नास्ति इस प्रतीतिसे उभयाभाव पासक्ष- 
। तेद प्रतियोगितामं उभयाभाव होनेसे पूर्वोक्त रीतिक्े छक्षणसमन्वय हीसकता हं 
„ इसटियि प्रकृत लक्षणम यत्सम्बन्धापच्छिननत्व यद्मावच्छिच्त्व उभयका निवेर्‌ 
अरय करना उचित हं 
इत्थं च कालो चटवान्‌ कारपारेमाणादित्यादो संयोगसम्ब॑पेन्‌ 
यो वटामावस्त्मतियोगिनो घटस्यानधिकरणे महाकाठे वत्‌- 
मानःसएव संयोगेन वटामावस्तस्य व्रतियोगितायां कालिकिसं 
वृधवच्छिन्त्ववरत्वावच्छित्रत्वोभयाभावसत्वात्रव्याप्तिः१& ` 
-भाषा-एवं “ काटो घयवान्‌ काटपरिमाणात्‌ इत्यादि स्थलमभी दीष नदीः 
क्योकि यहां संयोगेन वराभावीय घटनिष्ठं प्रतियोगितामं ` ययापे साध्यतावच्छदक 
` षटत्वधमावाच्छच्त्व है तथापि साध्य तावच्छेदक काक विरेषणतासम्बन्धावाच्छ- 
नेष नही है. एवं ““ एकसखेऽपि दयं नास्ति ` इस प्रतातिवरकत उनयाभावसयागः 
) न घराभावीय घटनिष्ठ प्रतियोगितामें रहसकतदि. एषं ˆ“ तेन कालिक विशेषणता- 
पस्बन्धेन तद्वटत्वधर्मावच्छिननस्य तत॒ क!ख्परिमाणरूपहताः सामानाध्करण्यं 
व्यप; '" यह्‌ व्यापिका लक्षण निदोष संगत हीसकताहे १९ । + 
प्मवान्‌ वहः इत्यादावतिव्याप्तिवारणाय सामान्यपदसुपात्तम १ - 
शंका-इस लक्षणे ° परतियोगितासामान्ये ‹ क्यों कहा ! किन्तु “ यत्‌ किंचित्‌ 

















(१ न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- [ | 


्रतियोगितायाम्‌ ' ेसा कहा जाता तौ उपर्थितिकृत लाघव दौता. समाधान 
सामान्य ' नाम यावत्का है. उका जगह यदि ` यत्किञ्चित्‌ ` का गमिषेश 
पवतो धूमवान्‌ पहः इपर स्थरम अतव्यापि हागी; क्य।कि यहां यत्कि 
घित्‌ ` शब्दसे आर्य घटनिष्ट॒प्रतियोगितामं पूर्वोक्त रीतिके उभयाभाव मिरे 
लक्षण संगत होकता है ओर अरक्षमं लक्षण संगतहीका नाम अतिव्याकि 
ओर यदि यावद्थक “ सामान्य्‌ ` पद्का निवेश कर तो अतिव्यापिरूप दोष घर 
हौसकता हैः क्योकि यावद्न्तगंत सयोगेन धूमत्वन धृमाभावीय धूमनिष प्रतियोगि 
तका भी ग्रहण होसकता दै. तात्पयं यह कि-संयोगेन धूमाभाव दैत्वधिकरण लः 
पिण्डमं पासकते ह परन्तु संयोगेन धूमनिष्टपरतियोगितामे उभयाभाष नरीहै 
उभयहा हं इसटियं अतिन्यारिरूप दोष नहीं है १७ । 


नय॒ प्रमेयवदह्निमान्‌ पृमादित्यादो प्रमेयवहित्व।वच्छिन्नत्वमप् 
सिद्धम्‌ । गरुधू्मस्यानवच्छेदकत्वादिति चेतत्‌ । न । कमु. 
ग्रीवादिमाघास्तीति प्रतीत्या कम्बुमीवादिमच्वावच्छिश्नपरति 


योगिताविषयीकरणेन गुरुधम्म॑स्याप्यवच्छेदकत्वस्वीकार 
ति सक्षेपः। १८ ॥ &९ ॥ 

शका पूरवाक्त समस्त रक्षणोकी “ पर्वतः परमेयवदिमान्‌ धूमात्‌ "` इस स्थम 
अत्या हागी; क्याकि यहां साध्यतावच्छेदक धरम प्रमेय वद्वितवही मानना होगा 
१९ विच्छद हा नह। सकता. भाव यह कि-प्राचीन विद्वानोंका यह संकेत है कि- 
नवात छदुवम युरो तद्भावात्‌-सथात्‌ यदि समनियत र्घुधमम. अच्छे 
 # मलस्‌क त। गुरुधममं अवच्छेदकता माननी उचित नहीं ` प्रक्रतमे प्रमेयवा 
स्क समानयत तथा उ्छुवहितरूप. धमं है, वही अवच्छेदक होना चाहिये; परन्तु यह 
1 नतावच्छद्क धम नही. पाध्यतावच्छेदक धं ममेयवद्वित्रूप है परन्तु वह शरं 
दन अवच्छदक नहीं होतकता ओरं साध्यतावच्छेदक- धर्मका निपेश पूवी . 
११ रक्तणाम ३ एवं अवच्छेदक अप्रसिद्धि निबन्धन - अग्योपिरूप दोष होगा. 
समाध्वान पदाथि सिद्धि मतीतिअुरोधते ` होती हे किन्तु स्वमन्तव्यमात्रे 
नही सेसकती ˆ अज कम्बुयीवोदिधान्‌ नास्ति" इत परतीतिसे  कम्बु्ीवादिमसाः 
न भतियोगिताक अभाव मतीत होतः ओर अभा वीय प्रतियोगिताभी कड 


१५ § ता क श १ ईसल्ये प्रतीत्यनुरोधमे युर धमेमी अवः 
किया हे १८ ॥-६९॥ शत्र । यह्‌ संक्षपसे व्यापिरक्षणका निरूप 


` पतत ् स्वमित्यतरे पक्षत्वं किं तदाह सिषाधयिषयेत्यादि- 




















परिच्छेदः २ + भाषाटीकासमेता. ( १९५१) 


 भआष--पाछ ` व्याप्यस्य परक्षव्त्तित्वधीः परामर्शं उच्यते" इप्त॒परामरोके लक्ष 
एर ˆ पक्षवृत्तित्व ' यह कहा उसमं पक्षत्व क्या है इसी वातीको ' सिषाधयिषया ` 
इत्यादि अरन्थसे मूलकार कहते ईै- 


पिषाधयिषथा न्या सिटियंत् च विधते ॥ 
प पक्चस्तत्र इत्तिवक्ञानाददभितिभषेत्‌ ॥ ७० ॥ 


भाषा-साध्यके सिद्ध करनेकी इच्छाका नाम “सिषाधयिषा दै. उस सिषाधयि- 
पा शून्य जा सिद्धि अथात्‌ सिपाधयिषाविरहतिरिष्ट मत्यक्षात्मक ज्ञान जहां नहीं 
है बह "क्ष हैः उसमे हेतुकी वृत्तिताके ज्ञानसे अमिति होती है ॥ ७० ॥ 


सिषधयिषाविरदविशिष्ायाः सिद्धेरभावः पक्षता) तद्वान्‌ पक्ष 
इत्यर्थः । सिषाधयिषामाञं न पक्षता, विनापि सिषाधयिषां 
घनगजितेन मेायचमानात्‌ । अतं एव साध्यसंदेहोऽपि न पः 
षता; विनापि संदेहं तद्यमानात्‌ ¦ 

भाषा-सिषाधयिषापिरहषिरिष्ट जो सिद्ध, उस सिद्धिका अभाव पक्षत्‌। हैःउस 


पक्षतारूपं धर्मवारेका नाम "पक्ष' है गगनं मेधदत्‌ गजेनात्‌'' इत्यादि स्थकमि सि- 
षाघयिषासे पिनाभां पुरुषांको अनुमिति हती र. सिये साध्य सिद्ध करनका 
इच्छा मात्रका नाप पक्षता नदीं कह सकते. इसथिये "'साध्यसन्देहः पक्षता इत्या 
कारक प्राचीनाका रक्षणभी सम्यक्‌ नहीं ह, क्योकि विनापे मघरूप साध्य स- 


क. 


पे मजनेसे गगनाधिकरणम्‌ मेघकी असमिति रोती हं ॑ 
सिद्धै सत्यामपि सिषाधयिषासत्वेऽवुमितिभेवत्यैषे, अत 
सिषाधयिवाविरहविशिष्त्वं सिद्धौ विशेषणम्‌ । 


भावा-'सिद्धि' नाम उन्द्रियसनिकषेजन्य ज्ञानका है. उसके हीत सन्ताप अथात्‌ 
` पेत।दि पक्षोमें "पषेतो वहिमान्‌ इत्याकारकं च्ठष ज्ञान हएभा पवते वा्ततिष्‌- 
यकानुमितिभे स्यात्‌" इत्याकारक इच्छा हानेसे अनुमिति होता है इसाटय ।सषाः 
-यथिषाविरहवििष्टतव' सिद्धिम षिरेषण दिया है. भाव यह 1के-ययपि मत्यक्षातमक् _ 
ज्ञान अनुभितिज्ञानका प्रतिबन्धक है, इसट्ये ~ सिद्धि हात सत असयुमतिज्ञानका 

होना सम्भव नहीं तथापि सिषाधयिषाको षिद्राननि उत्तेजक माना है. भरतिबन्धक 
होतेभी सामभरीकी सहकारतासे कार्यजनकका नाम “उत्तेनक' है. एवं सिषाधयिषारूप 
उत्तनकके बसे सिद्धरूप. प्रतिबन्धके सखकारमभी असुमितिशूप कार्य होताहै 


( १५२ ) | न्यायसिद्धान्तसक्तावरी- [ व | 


इससे यह सिद्धान्त इभा कि--सिषाधयिषाविरहविषशिष्ट जो केवट सिधि वेह अनुः 
तके मति मतिबन्धक्‌ है. उसीका अभाव जहां तहां पक्षता दै. मङ्ृतमे नहा मिष 
ओर सिषाधयिषा दोनों ह वहांभी सिषाधयिषाविरहविरिष्ट जो देरान्तसय काला ` 
न्तरीय सिद्धि उसका अभाव वहां विद्यमान है. इसटिये पक्षताकी क्षति नदीं है. रे 
स्थलमं विरेषणाभावपरयुक्त विशिष्टाभाव. जानना चाहयि; क्योंकि सिषाघयिषापिः 
विशेषण है ओर सिद्धि विशेष्य है. जहां सिषाधयिषाका विरह नहीं किन्तु सिषा- 
धूयिषा विद्यमान है वहां सिषाधयिषाविरहरूप विशेषणे न होनेते तद्विशिष्ट सिषटि 
का अभावभी कहसकते हं यति सिद्धि सिषाधयिषाउभय सखस्य पक्षतानिर्दोपि है 
तथाच यत्र सिद्धिनास्ति तन्न सिषाधयिषायां सत्यामसत्या- 
मपि पक्षता । यत्र च सिष।घयिष्‌।ऽस्ति तत्र सिद्धौ सत्याम- 


सत्यामपि पक्षता ! यत्र च सिद्धिरस्ति सिषाधयिषा च नासि 
तत न पक्षता, सिषाधयिपाविरहविशिष्टसिद्ेः सत्वात्‌ । 


भाषा तथाच , एवं जिस स्थल्मं ( सिद्धि ) पतयकष्नान नहीं ह वहां सिषाध 
यिषा होय ततो उभयाभावपयुक्त विशिष्टाभाव जानना चाहिय अथात्‌ सिषाधयिषाके 
होनेसे सिषाधयिषापिरदरूप विरोषणभी नहीं ३ ओर सिद्धेके न हौनेसे सिद्धरूप 
विरेष्यभी नदीं है. इसंखियि विशेषणविरोष्य उभयके अभासे विदिष्टका अभाव कष 
ना उचित ई. एसे स्थरमेमी पक्षता निर्दोष है. एवं नां सिद्धि सिषाधयिषा दोनो 
ही हे वहां विशेष्याभावप्रयुक्त विशिष्टाभाव जानना चाहिये अर्थात्‌ सिषाधयिषके ` 
न होनेमे ्िपाधयिषाविरहरूप विशेषण तो ह परन्तु सिद्धरूप विरोष्यके न हेते 
विरोष्याभावगरुक्त विरिष्टाभाष कह सकते $ एते स्थलमेभी पक्षता निर्दप्‌ है. एव 
जहां सिषाधयिष। विद्यमान है वहां सिद्धि हेय तो रवत्‌ पिशेषणाभावग्रयुक्त षिः 
रिष्टाभावे पक्षता जाननी चाहिये ओर सिद्धिन हेय तो पूषेवत्‌ उभयाभावग्रयुक्त 
-वारशष्टभावमे पक्षता जाननी चाहिये; परन्तु जि स्थले केव ८ सिद्धि ) भरत्यक्षा- 
समक ज्ञानही है किन्तु अनुमित्सारूप उत्तेनक नहीं है, वहां पक्षता नहीं ३ क्या 
पाचधिपाविरहविरिष्ट ( सिद्धेः ) मत्यक्षातमकं ज्ञानको वहां अयुमिति तत्सामप्रकं 
९ नजन्धुकता दे सीते यह सिद्ध हुआ कि अयुमितसाविरहपिशिष्ट ( सिद्धिः) 
पवतम जञान अनुमितिज्ञानका सया भतिवन्धक्‌ है. पसे स्थरम पक्षता नहीं है 
= नउ यन परामशानन्तरं सिद्धिस्ततः सिषाधयिष्‌(तत्र सिषाधयिः 


` @< परमशनाशूमितिणव सिदिपयमशंपिपाथिषा 


५9. 














। ` पच्दः २. 1 भाषादीकासमेता. ( १५३ ) 


क्रमेण भवन्ति तत्रसिषाधयिषाकाटे सिद्धेनांशात्‌ प्रतिवन्धका- 
भावदि्‌।सुमितिः, यञ सिषाघयिषासिद्धिपरामरशाःसन्ति त 
परा मृशकाटे सिषाघयिषेव नास्तिःएवमन्यवापिसिद्धिकाटे प- 


€ 


> म ५ । 

रमशकाठे ता न सिषाधूयिष(योग्य॒विथुविशेषयुणानां योग- 

पृथनिषेधात्‌! तत्‌ कथं सिषाधयिपाविरहविशिष्त्वं सिदधेषि- 

> 

शेषणमिति चेत । न, ^ 

शंका- सिद्धिम्‌ सिपाधयिष्‌विरहविरिष्टता आपको एक ` कर वृच्छेदेन एका- 
सदत सम्बन्धे विवक्षित ह परन्तु परामशैरूप कारणक सकारे ओर सिद्धि- 
रूप विरोधि सक्षम यद सप धायपाक्‌ होना सम्भव होय तो सिषाधयिः- 
पको उत्तजकता ओर तद्विरहविशिष्ट सिद्धिको मतिवन्धूकता आप कटकं सो 
विचारसं यद बात्‌। वन नई सकती; क्याकिं जित पुरूषको प्रथम्‌ क्षणमे परामर्श 

न्द = 09 ® 9 क ज [+ 

मक्‌ ज्ञान इआ ह उसके पीछे द्वितीय क्षणम सिद्धयात्मक ज्ञान हआ ओर ठतीय 


४ ॐ, क [द ~ 


क्षणम सिषाधयिषा हई तो सिषाधयिषाकाटमे अयुमिति कारणीभूत परामशत्मिक 
ज्ञानका क्षणिकत्वेन नाश्च हने अनुमिति नहीं होगी ९ ओर निष आत्मामं प्रथम 
पणम सिद्धात्मक ज्ञान हआ दै, द्वितीयक्षणमे परामरत्मिक ज्ञान इभा है ओर 
ताय क्षणम सिषाधयिषा इर हे वहां सिषाधयिषाकारमं सिद्धयात्मक ज्ञान क्षणिक 
हीनैसे नाश होखका दै, इसखिये प्रतिबन्धके अभावसेही अनमितिक्नान निर्बाध होगा 
२। ओर जिम आत्मामं मथमक्षणमं सिषाधयिषा इर, द्वितीय क्षणम. सिद्धचात्मक 
नान देआ वृतीयक्षणम्‌ परामश हज बहा पयमरांकार्मेः सिषाधयिषा क्षणिक 
हेनेसे नाश होचुकी दै; पिषाधयिषाके न दोनेते अत॒मितिज्ञान नदीं हेगा ३। (एव्‌- ` 
मन्यत्रापि ) रेते ओर स्थलमिभी जक्ष प्रथमृक्षणमें परामरशात्मक ज्ञान हआ है. दि 
 तीयक्षणमे सिषाधयिषा हई है वतीयक्षणमं सिद्धयात्मक ज्ञान. इआ ३. वहां 
अयुमितिकारणीभूत परामशात्मक ज्ञान नहीं है इदिये अनुमिति न हीगी ४ ।एवं 
नहा पथमक्षणमं सिद्ध दवितीयक्षणमे सिषाधयिष्‌। है तृतीयक्षणमे परामश है वह- 
एतीयक्षणमे मतिबन्धकके अभावसेही अनुमिति होसकषतीहै ९ एवं निष आत्मामे 


४ 


मथपरक्षणमं सिषाधयिषा इई दै दितीयक्षणमें परामशं हआ ह वतीय शणमं सिद्धया- 


रकजञान हआ हे वहां सिद्धिकाटमं सिषाधयिषा ज्ञान नदीं हैः इसलिये अनुमिति 
गा होगी ९ 1 एवं मत्यक्षङ योग्य विधुके विशेषशरणोको एकङाावच्छेदेन अनु 
न हानेसे सिद्धिकामे अथवा परामरैकाल्र सिषाधयिषाका होना सम्मब नश 
९ इसलियि सिषाधयिषाविरहविरिष्टत सिद्धिम विरोषण देना व्यथे है किन्तु .सिद्ध्य- 
रः पक्षता" इतना मात्र कहनेते नवाह होसकता. धि 


वतर वह्विम्याग्यधूमवान्‌ पैतो वद्विमानिति पत्यक स्मरणं ब, 


( १९४ ) ` न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ अनुमान 4 | 
ततः सिषाधयिषा तञ पक्षतासम्पत्तये सिषाधयिषाविरहषि- 


विशिष्त्वषिशेषणस्यावश्यकत्वात्‌। 

समाधान-जिस आत्मामं ˆ“ पहिव्याप्यधूषवान्‌ पवतो बहिमान्‌'' इत्माक रक 
मत्यक्षात्मक अथा स्मरणात्मक ज्ञान हआ हो ओर उसके पीछे दवितीयक्षणमें 
प्ते व्ठयनुमितिप्रे जायताम्‌" इत्याकारक इच्छा उत्पन्न होय तो रेसे स्थर 
पक्षतासम्पत्तिके लिय सिप्राधयिषाविरहाविशिष्टत्य सिद्धिम षिरेषपण देना आव्य 
है. भाव यह फेरत स्थटपे सिषाधयिषके पूरव्षणमे होनेवाढा ज्ञान सिद्धिषिर्भि- 
एपरामशात्मक हे. दितीयक्षणमं सिषाधयिषारूप उत्तेजक होनेपे यदी ज्ञान परा- 
मशत्वेन अनुमितिका कारण हो जाता दै ओर सिषाधयिषकेन होनेषे यच ज्ञान 
सिद्धिरूपेण प्रतिबन्ध दोय जातारै एं यदि. सिद्धिम सिषाधयिषाविरहविशिष् 


क 


सरूप विशेषण न दिया जाय तो रेते स्थलमे पक्षताभी न , बनके; क्योकि . यहां 
केवल. सिद्धयभाव तो नश है कितु पिद्धचात्मक परामरशेही वेड है ओर जव विशषण 
देते हे तो पक्षता वनसकती ह; क्योकि यां ययपि केवल सिद्धयभाव नक्ष है 
तथापि सिपाधयिपाविरदविरिष्ट जो पिद्धि उसक्रा अभाव यदाप है इत्ये पक्षता 
निवांध्‌ है. ~> 
अबद बोध्यम । याटशयाटशसिषाधयिषासन््च सिद्धिसच्चेय 
दिद्गकाउमितिस्तादशुतादशसिषधयिषाविरदविशिष्टसिद्धय- 
भवस्तलिङ्गकावुमितौ पक्षत। । तेन सिद्धिपरामशेसततवेऽपि 


 यक्किचिज्ज्ञानं जायतामितीच्छयामपि नादमितिः। 
भाष।(-यहां यहभी जानना उचित है कि-जैसीः २ सिषाधयिषाके सकाले 
तथा सिद्धिके सखकाटमे यद्रेतुक अनुमिति होतीहैरेसी २ सिषाधयिषातिर 
हविरिष्ट सिद्धिका अभाव उसी भक्त हेतुक अनुप्रितिमे पक्षता है.८ तेन › एषं वहि 
व्वप्यधूमवान्‌ पतो वहिमान्‌" इत्याकारक सिद्धयातमक परामरससकाटमेभी 
` यत्किचित्‌ ज्ञानं मे जायताम्‌ इत्याकारकं इच्छाके होनेसे अवुभितिकी आपत्ति 
नो ह मयकि इस इच्छाको यतिकचित्‌ ज्ञान विषयक हनत धक तालमिति साम 
मे उत्तेनक्ता नहीं है. ` ~ न 


 चहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो द्विम नितिपरत्क्षलत्वे भत्यकष(पि 
भिन्नं वह्विजञानं नायतामितीच्छायां त॒ भवत्येव \ एव धूमप- 
(प आलोकेन वह्विमचमिययामितीच्छायामपि नाद 


भिक 








परिच्छेदः २। भाषादीकाकषमेता. | ८ १५९2) 


-भाषा-ओर यादे “ˆ वहिन्याप्यधूमवषान्‌ पव॑त वद्िमान्‌ '" इत्याकारक परत्यक्षा- 

, दमक परामरसचखकालमें “' प्रत्यक्षादिभिन्नं वद्विञानं मे जायताम्‌ '' इत्याकार 
इच्छा उत्पतन होय तो अनुमिति हीय सकती; क्यकि यह इच्छा प्रत्यक्षादिभिच्न 
वद्िअयुमितिज्ञानमे उत्तजकरूपेण विद्यमान है, ( एवम्‌ ) प्रकरृतानुगममं यद्हैतुकका 
मिषेश्च करनेषे “ˆ वहिव्याप्यधूमावन्‌ पवतो वदहिमाच्‌ "` इत्याकारक धूमः परामशे- . 
पखकार्मं ˆ आलोकेन हेतुना असुमितिमे जायताम्‌ "" इत्याकारक इच्छापेभी 
अवुभितिकी आपत्ति नदी होसकती; क्याकि यह इच्छा यद्हैतुक पराम ह तद्र 
तुक नहीं ह इसलिये प्रकृतपशमशम उत्तजकमभीं नही ई 


सिषाधयिषाविरहकाले यादशसिद्धिसक्व नामितिस्तादशी 
सिद्धिविशिष्येव तत्तदवमितिप्रतिषन्िकां बक्त्या 


क क्ष क, 


भाषा-सिपाधयिषाके अभावकारमं जेसी सिद्धिके हात सते अयुमिति नदी 
रोती वह रसिद्धि विरेषरूपसे उसउस अवुमितिमं प्रतिबन्ध कहनी चाहिये अथात्‌ 
` पवतो वहविपान्‌' त्याकारक अनुमितिमं पषेतत्वावच्छिन्नविरोष्यतानिरूषित बहितवावः 
च्छिन्न प्रकारताशाछिनिश्चयत्वेन सिद्धयात्मक ज्ञानको प्रतिवन्धकता कटनी उचित है. 
तेन पवतस्तेजस्वी पाषाणमयो वह्िमानिति ज्ञानसच्वेऽप्यनु- 
मितेन विरोधः 


भाषा-ईससे ` पवेतः तेजस्वी '' अथवा “ पाषाणमयो वहिमान्‌ "' इत्याकारकः 
सिद्धवात्मक ज्ञान होनेसेभी “पवतो वद्िमान्‌' इत्याकारकं अच॒भितिज्ञान रुक नदीं 
सकता; क्याकि यह नियम हे कि-तद्विशेष्यक तत्प्रकारकं अनुमितिज्ञानके प्रति 
तद्विशेष्यक तत्मकारक सिद्धयात्मक ज्ञानको ` परतिवन्धकता है, इतरको नही; ओर - 
मङ्ृतम्रं अनुमितिज्ञान तां पवेतत्वावच्छिन्न विशेष्यतानिरूपित वहित्वावच्छिन्न मका. 
एताशाछि है परन्त॒ सिषठिज्ञानः थम तो मकारतामे शरिपरीत हे अर्थात्‌ तेजस्तवाव- 


प्रकारक हं आर द्रेतीयविशेष्यतामं विपरीत ह अर्थात्‌ पाषाणमयत्वावाच्छन 
। ैशेष्यक ई इसणिये यह ज्ञानप्रतिवन्धक नरं होयप्तकता - . 


परतु पक्षतावच्छेदकसामानाधिकृरण्येन साध्यसिद्ध्‌ावपि तद्‌- 
वच्छेदेनानुमितिदर्शनात्‌ पक्षतावच्छेदकावच्छेदेनालमिति अरति 
पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धिरेव प्रतिबन्धिका; पक्षता- 
वच्छदेकसामानाधिकरण्येनाडमितैप्रति त॒ सिद्धिमाघं विरोधि" 


८ १५६ ) न्यायसिद्धान्तमुक्ताबली- [ अनुमान 


भाषा-परन्तु प्रतिवध्य प्रातवन्धकं भवस्थलमं यहम स्यार रखना चाहिये क्षि 
यक्षतापच्छेदक समानाधिकरणमें अर्थात पवेतके किमी एक शिखरं वहिरूप सा 
ध्यक सिद्धि दानसभ। ( तदवच्छद्न » प्षतावच्छदकावच्छदन अथात्‌ पतक यावत्‌ 
शिखरोमे अदुमिति दोय सकती है इट्य ““पक्षतादच्छेदकावच्छेदेन अथात्‌ पष 
तके यावत्‌ शिखरोमे होनेबाटी अनुमिपिके प्रति “पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्य- 
सिद्धिः-अथात्‌ पवते यावत्‌ शिखरामें बहिविषयक चश्चुष ज्ञानी प्रतिबन्ध 
होयस्कता टै ओर प्तक शिखरमे होनेषाखी अयुमितिके प्रति तो सिद्धिज्ञानमर 
ग्रतिवन्धक ह अथात्‌ एकरिखरमं हानेवाटी अनुमि तिके प्रति एकशिखरमं रोनेाढा 
सिद्धिज्ञानभी मरतिवन्धक है ओर याषत्‌ रिखरमें होनेवाला सिद्धिज्ञानभी भतिवन्ध्ग 
हे. भाष यह कि-ज्ञानोका प्रतिवध्य प्रतिवन्धक भष समानविषयकत्वेन श्षिवा 
अधिक विषयकत्वेन होता है; परन्त॒ प्रतिबध्य ज्ञानपे न्यून विषयावगाहिज्ञान कदापि 
प्रतिबन्धक नदीं होयमकताः; इसीटिये यावत्‌ शिखरमं दोनेवाटी अनमितिके प्रति 
शएक रिखरनिष्ठ सिद्धि ज्ञान प्रतिवन्ध॒ङ नदीं ह | ॥ 


इदं तु बोध्यम्‌ । यन अयं पुरुषो न देति संशयानन्तरं पुरूष 
त्वव्याप्यकरादिमानयमितिज्ञानं ततासत्यामनुमित्सायां पुर्‌ 


पत्वस्य्‌ प्रत्यक्षं भवति, न त्वनुमितिः । अतोऽवमित्साविरह 
विशिष्टसमानविषयकप्रत्यक्षसामग्री कामिनीजिज्ञासादिवत्‌ 
स्वातन्त्येण प्रतिबन्धिका । 


भाषा--( इद तु बोध्यम्‌ ) इतना यहां ओरभीं. षिरोष जानने योग्य है कि-जिप 
स्थलम्‌ दापवरशमे पुरुषविषे ˆ अयं पुरुषो न वा ”' इत्याकारक्‌ सशय हआ पश्चात्‌ 
सम्य चद्धुःसप्रयोग होनेसे “ पुरुषत्वव्याप्यकरचरणादिमानयम्‌ "' इत्याकारकं 
पराम इभा पमे स्थलमर संशयपक्षताविरिष्ट . पराभशच॑रप अनुमिति्का सामभीमां 
दमान्‌ ह ओर चश्चःतप्रयागल्प मत्यक्षकी . साममरीभी विद्यमान है परन्तु रै 
यदि अनुमिति साम्रीकी अनुमित्सा सहकारिणी न रेषे तो पुरुषपिषयक्र 

क जनह होति; अनुमिति नदीं होती. इसटियि अनुभित्साविरहविशिष्ट अनपि 
तिपतामग्रक थति ( संमानषिषयङ् ) तुट्यावषर्यणा अथात्‌ यद्विषयक् अनमितिषा- 
भ ह ०९ नयक मत्यक्षसामग्री ( कामिनी) सुन्दरखीकी जिन्नासाकी तरह स्वाभा- 

वक वातनन्व्क ह अभरत जपे आसक्त वियागी परुपको सन्दरखीके मि 


धि (के मिखापका 
ईच्छा कायमत्रम्‌ मतिञन्धुक्ञा हं क्योकि वियोगिका किकी काययम मन नही टगः 


~+ + = भटर १ ॥ ( ~> 1 ^> ¢ 9 
सक 52/ 









प 








वरिचठेदः; २ भाषाटीकासमेता. | | ( १९७) 


तेद अयुमित्साषिरदषिरिष्ट प्रत्यकषन्नानकी सामगीभी समातपिषयङ््‌ अनमरिति 
साम्रीके प्रति स्व।भाविक प्रतिवन्ध्‌क जाननी चाहिये 
एवं परामशानन्तरं विनापि प्रत्यक्षेच्छां पक्षादिप्रत्यक्षाबुत्पत्तेः 
परत्यकषेच्छाविरहविशिष्ायुमितिसामथी भिघ्रविषयकप्रत्यक्षे प्र 
क 
तिषन्िकफेति ॥ ७० ॥ | = 
भषा-एवम्‌ ` वहिव्याप्यधूमवान्‌ पवेतः "` इत्यादे परामश्चौनन्तरं यदि 
““पक्षादिषिषयक्‌ प्रत्यक्षं मे जायतास्‌'' इत्याकारक प्रत्यक्ष इच्छा उत्तजक न होय तो 
नाद्‌ विषयक्त प्रत्यक्ष नदय हाता कितु ` पवेत वाह्मानच्‌'' इत्याकारक साहि अ- 
नुमितिन्नानह। हताहे इसटिये अनुमितिके षिषयपे भि्नपिषयक मध्यक्षत्वावच्छिच्लके 


प्रत ्त्यक् सच्छावस्हवार अचुभिातं सामम्राभा प्रातदन्यक मान्न उचत 
६₹-इ[त ॥ ७० ॥ 


परसद्सङ्गत्या रैत्वाभासान्‌ विभजते, अनेकान्त इत्यादि 


भाषा-वादविजयरूप एककायकारित्वरूप प्रसंगसंगतिषे मूटकार “ अने 
न्त; ` इत्यादिंथसे हेवाभासाका विभाग करतेह- 


अनेकान्तो विषूदश्चाप्यपिडः प्रतिपश्चितः १ 
कालात्ययापटिषश्च इेवाभाशास्त पञ्चधा ॥७१॥ 


भाषा-अनेकान्त, विरुद्ध, आसिद्ध, सलतिपक्ष, कारात्ययापदिष्ट यह पांच हैता- 
भास वाख्जात ह ॥ ७९१) 


तछ्छक्षणं त॒ यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्यालमितिवियेधित्वं त्वम्‌ ! 
भाषा-हैत्वाभासका क्षण तो “यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्याबुमितिषिरोधित्वं तत्वम्‌ 
इतना मात्र है असद्हतु मा इस रक्षणक्ां लक्ष है; ८ यष्रिषयकत्वेन › ` व्यभिचा- 
रादिषिषयकत्वेन ( ज्ञानस्य ) ' पतो वदहिमाच्‌ प्रमेयत्वात्‌ इत्यादो अयं रतर्व्यभि- 
चाय इत्यादि ज्ञानस्य ` पवता बहिमान्‌ ` इत्यादि अवुमिति पिराधत्व हे वही हेत्वा- 
भासमं हेत्वाभासत् हे अर्थात्‌ जिन ‹ प्रमेयत्वादि ` हेत॒जमं व्यभिचारादे दोषोका 
निश्चय होजाता हे उनसे “ पर्वतो वदहिमान्‌ '" इत्यादे अवुमाति ज्ञानांकौ उत्पत्ति 
नही होती. एवं ““ हदो पहिमान्‌ धूमात्‌ "" इत्यादे बाधित स्थलमं वह्यभाव अयुक्त 
हदादि विषयकत्वेन ““ हदो वदह्यभाववाच्‌ "` इत्याकारक ज्ञानको ^ हदो वहिमाच्‌ 
इर्या2 अनुभिसि मतिबन्धकरव ह वही उसभ बाधितत्वरूप हेःवाभासत्व है 





( १५८ ) न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- [ २ 


तथाहि । व्यभिचारादिविषयकत्वेन ज्ञनस्यादमि तिविरोधि 
त्वात्ते दोषाः।यद्विषयकतं च यादशविशिष्टविषयकत्वं बोध्यम्‌। 
तेन बाधश्रमस्याुमितिषिरोधित्वेऽपि न क्षतिः । तत्र पवतो 
वहयभाववानिति विशिष्रस्याप्रसिद्धत्वाच्र रेतदौष 


भाष" तथाहि ` इस प्रन्थपे छक्षणको स्वयं स्फुट करते ह क-व्यभिचारादि 
टोष विषयकत्वेन ` अयं हतुः व्पाभचारा इत्याद ज्ञानक नवभचारहदुक यतेत 
अचमिति षिराधता दे इसारयं व्याभचाराद दष ह. छक्षणव।व्त यद्वुषयङ्‌ 
पदका ““ यादृश विरिष्टं विषयक ` विवरण जानना चाहिये. एवम्‌ पकती हिमात्‌ " 
इत्यादि सतस्यरमं अतिव्याप्ति नही ई क्योकि यापि वहयभावप्रयुक्त पर्वतविषयक्‌ 
<त्वेन्‌ -“ पवेतो बह्यभाषवान्‌ इत्याकारकं ज्ञानकां ` पवता वर्मन्‌ ` ईत्याकारक्ष 
सदअलमितिके श्रतिविरोधिता दोसकफतहिं इषटलियं अतिष्याप्नि होनी चाहिये तथापि 
यादृश राव्डसं श्रक्तन्‌ तह्यभव्विदष्ट पवेतका रहण द सो वह संसारम 
रमे अप्रसिद्ध हैः इउसल्यि अतिव्याप्ति नही ह. भाव यहं कि पक्षम वास्तवपे 
साध्याभाव दोय तों काध रोतहिं ओर यदि -वास्तवसे साध्याभाव पक्षमेन र॑ 
[किन्त पक्षमं सध्याभावका भ्रमदहो जवि तो उसमे प्रक्रेतदहेत दष्ट न्हीं होय 


सक्तह्‌ 


न्‌ च वहूयभावव्याप्यपाषाणमयत्वव्‌।न्‌ पवत इति परायशेकाले 
वहिव्याप्यधूमस्यामासत्वं न स्यात्‌, तत्र वहयभावभ्याप्य 
पक्ष इति विशिषस्याप्रसिद्धत्वारिति वच्यम्‌ । इष्रपत्तेः। 


रका-जिस कारम जम स्थम सिद्दान्तीको “ पवतो वद्ठिमान्‌ धूभात्‌ '' इत्यः 
कारक देतुसे ““ पहिव्याप्यधूमवान्‌ पवेतः " इत्याकारक परापर इ आह. उसकाठ . 
उसी स्थरम वादका पवतो वहयभाववान्‌ पाषाणम्रयत्वात्‌ "' इत्याकषारक दहैतुपं 
^ वह्ययभावव्याप्यपाषाणमय्रत्ववाच्‌ पयतः * इत्याकारक परापर्चं दता है- यहा 
द्ितीय परामशस प्रथम्‌ परामश कुक्षिपर्विषट धूमरूप देत . सत्पतिपक्षप्वेन हेत्वाभास 
भिना जाता ३. अव्‌ आपके ` यादृरविरिष्टविषयकं ` कथनानुसारं उकम ` देवः 
भासखव्यच्हार्‌ करनेकी ऊ आवरथकत्‌ नह दै, क्योकि उस्म आभासत्वका 
म्पादक जो बह्यभावव्यःप्यपाषाणमयत्ववान्‌ प्तः इत्याकारक विरोधा 
-परामरा ६ ईतम्‌ वश्यमवविरिष्ट पवतअश अप्रसिद्ध ई अर्थात्‌- पोषाणमयत्वरू 


हतुमे बहय भाव निरूपित ¦ त व्याप्ता नही है- सद्य - पापराणपयत्व ` हेतसे धूमरू¶ 














त यन्नः ५ 


नि 





पस्चिदः २ ]  भाषारीकासमेत्‌।. ` (*१५९ ) 


तुका आभास हीना युक्युक्त नही हे. समाधान-दमको यह वातां इष्ट है. . 
हमभी धूषादि सदृहठुभाम पिरोयि हेतुकं हानेसेभी दुष्टव्यवहार नहीं कर सकते 


अन्यथा वाधस्याप्यनित्यशेषत्वापत्तिः। तस्मात्त वंहयभा- 

वव्याप्यपाषाणमयत्ववान्‌ इति परामशकाले वहिष्याप्यधूम- 

स्य नाभासत्वं भमादजुमितिप्रतिबन्धम ्,देतुस्तु न इ इति। 

भाषा--अन्थथा याद्‌ प्रतिवन्धकीमूत भ्रमविषयकोभी दोषत्वेन अ्रहण किया 
जाय ता वाधभी अनित्य दोषी होय जवेगा. भाव यर कि-पक्षमे साध्याभावक्षा 
भ्रम हीनेसे सदरेतु बास्तषम दुष्ट नरं होय सक्ता; परन्तु यदि पूर्वोक्त रीतिेभी 
हेतुम सत्रातपक्षत स्वाकार ह्‌। तो प्म साध्याभविका भ्रम हनेमेभी सद्हेतमे 
बाधदोपसे दुष्ट व्यवहार कर ठेना चाहिये; परन्तु यह वातां किसी विद्रष्टको संमत 
नहीं है. इसलिये वहामो यही मानना उचित रै कि--“वहयभावव्याप्यपापाणमय- 
त्ववान्‌ पवतः `` इत्याकारकं परामशंकाटमं वहिव्याप्य धूपरूप हेतुको आभापत्व 
नही है किन्तु रमसे अनुमिति प्रतिरोध मात्र है, परन्त॒ हेत दष्ट नदी 8 


थच साध्याभाववद्धृत्तिहे्वादिकं दोषः, तद्रता च हेतौ 
केनापि सम्बन्धेनेति नव्याः । 


भ्षा-(इत्थम्‌) इस सातेसं जव यादशविश्ट वेषयक्त्षेनं ज्ञानको प्रतिबन्धकता ` 

हे तारा विशिष्टका दोषत्वेन भ्रहण किया तो वास्तवसे साध्याभाव बाख्मे वतैनेवाे 
हैत्वादिकदही दोप ह. यहां आदि पदसे साध्याभावविशिष्ट पक्षकोभी टोष जानना 
चाहये.- एतादश दोषवत्ता हेतुमं व्यभिचायादि स्थरम तो तादात्म्येन ह ओर 
वाधादि स्थलोमं “साध्यमाववान्‌ पक्षो हेतुश्च" - इत्याकारकं -एकक्नानविषयत्वेन है 
एवं यथासम्भव जिस किसी सम्बन्धसेभी ` जाननी चाहिये. यह नव्य नेयायिक 

रोगोका कथन है इनके सिद्धान्तपे :““ हतुवदाभ।सन्ते इति हेत्वाभासाः ' इष व्यु- 
(पातत हेत्वाभास ` शब्द्‌ दुष्ट हृतुपर ह | 


प्रे त॒ यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्यावुमितिवियोधित्वं तद्रत्वं हत्वा- 
भाप्षत्वम्‌ , सत्पतिपक्षे विरोषिम्यास्यादिकमेव तथा? तद्रच्वं 
च हेतोज्ञानषूपसम्बन्धेन । ; 


` भाषा-अर करईएक विदवार्लोग -सत्परतिपक्नादिदाप।को अनित्य दोष मानते है. 
उनके मतसे 'हेतोराभासा हत्वाभासाः” इस व्युत्पत्िमे देतवाभास' राब्दं दोषपर दै 


¢ 





( १६० ) न्यायसिद्धान्तसुक्तवरी- [ = | 


एवं दोषवत्ता दैत॒मं एकज्ञानविपयत्व सम्बन्धे सवत्र रहती ६. एवं ' याद्पयकसे 
ज्ञानस्यानुमितिषिरोधित्वस" यह लक्षण उनके मतम दोषका ह तादश दोषवार्पे 

ज्ञानविषयत्वसम्बन्धसे देत्वाभासतत्वव्यवहार होताहै. सत्परतिपक्षादि स्थते पिरो 
यिव्पाप्यादिकोकाहं दोपरू्पेण ग्रहण कियाजातहि; तास्‌ दोषवत्ता दैतुमं “ अ 
विरुद्न्यापषिविदिष्टा तुः ` इत्याकारक एकज्ञानविपयत्व सम्बन्धक जाननी चाहे 


न चैवं वह्धिमान्‌ धूमादिस्यादौ पक्षे बाधभ्रमस्य साध्याभा 
वृविषयकत्वेनाउमितिषिरोधित्वात्‌ ज्ञानक््पसम्बन्पेन्‌ तद्रस्घ्‌- 
स्यापि स्वात्‌ सद्धेतोरपि बायितत्वापत्तिरिति वाच्य्‌ 

तर ज्ञानस्य सम्बन्धत्वाकह्पनात्‌ । 


शका-ईइस रातेसे सत्मतिपक्षको अनित्य दोष्‌ माननेवाखेके मतमे वाधभी अ 
` नित्य दाष होना चायः क्याकिं वहिमान्‌ धूषात्‌ इत्यादि सदहैतुस्थटमे पक्षम 


साध्याभावके न होने यपि वाघ्‌ नदी है तथापि ` पवतो वहयभाववान्‌'इत्य। कारे 
वाधका रमर हो सकतादहैःवह भ्रपज्ञानदी साध्याभाव बिषयक्षत्वेन ““पवेतो वहिमान्‌" 


इत्याकारक अनुमितिका षिरोयीभी होसकतांहे ओर “वह्यभाववाच्‌ पर्वतो धूमश्च 


- ~ इत्याकारकं रमातमक एक ज्ञान विषयत्वसम्बन्धसे ` धूमरूप दैतुकोभी दोषवत्ता ह 


सकतीं द. एव धूमादि सद्देतुभकोभी बाधित होना चादिये.खमाशान-सत्मतिपक्ष 

क अनित्य दाष माननेवारे इसका समाधान यह कहते ह कि-८ तत्रं ) बाधका 

धूमाद्‌ सद्हेत॒आम्‌ इम एकज्ञानविषयत्वरूप सम्बन्धकी कल्पना नरी: करसकते; 

क्याक सदुहतुम्र ._अय हत॒बाोधितः - यद व्यवहार नहीं होता | | 
अधर सत््रतिपक्षित इति व्यवहारेण तत्कल्पनात्‌ । अञ्ज च 
वाधितं इति व्यवहाराभावादित्याहः 


~ .भाषा-आर ५ अत्र यहां प्रतिपरामशंकालीन धूभादि सद्तओोमें “ अयं हत 
सत्त्वात्‌, इत्यकार व्यवहार होनेसे पूर्वोक्त रीतिसे ज्ञानमे सम्बन्धलकी कर्वना 
हा सकती हे, यात सत्मतिपक्षको अनित्य दोष माननेमे इछ दोप नरी--इत्या 


अलमितिषिरोधिप्वं चाचमितितत्कारणान्यतरविरोधितवम्‌, 
च्वभितारिणि नाव्यापतिः' दोपक्ञानं च यद्धेतुविषयकं 

काञुभितें भतो प्रतिबन्धकम्‌ 1 

कषणनिष्ट अजमितिषिरो धित्व इस भागक अनुमित तत्कारण अन्यतः 


(९ क 
वरिरोधित्व अथं करना अर्थात “यादृशा षे रविपचङ्घतवेन ज्ञानस्य अतुमितितत्कासः 
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गन्यतरविरोधित्वं त्म्‌ '" पपा लक्षणका खरूपं जानना. रेषा रक्षण कने 
अमिति कारणनित व्यातिज्ञानक तयाव व्यनिचायाद्हुजाकामा अ्रहण हा सकः 
त] ह अन्यथा “अयं हेतुब्धमिचारौ ` इत्याकारक शना सात्‌ अदुमितिविरो- 
पिव त हान व्यभिचास्याद्‌ हदति हत्वनस्ि ठ &ू | अष्यात्रै अवद्य होती 
पन्त ` अनुमिति ` शब्दे अनुमिति तत्कारण अन्यतर प्रहण करत अन्यापि 
मही है. जित देतुषिषयक दोषक्ञान होता ई बह उती हेठ॒षे उत्पन्न हौनवारा अनु- 
प्रतिक्ना प्रतिरोधक होता हे अर्थात्‌ “ˆ पतो वद्विमान्‌ प्रमेयत्वात्‌" इत्यादि स्थल्मरे ` 
प्नेयत्वरूप दहेतुम व्यभिचाररूप दोषन्ञान इहं इसलिये इक हेतुक उसन्न होनेवाीः 
अनुमितिका प्रतिबन्धक हो सकतांई- यदि इसी स्थम धूमल्प हत्वंतरके अनुमिति 
हवे तो पह दोपज्ञान उसका प्रतिबन्धक नदी हं 


तेनेकरैतौ व्यभि चारथहे देव्वन्तरेणावुमिव्यत्पत्तेस्तदथावायन- 
वगाहित्वाक् व्यभिचारज्ञानस्यादभितिविरोधितवाभेऽपि न 


्षतिरेति संक्षेप 
भाषा-एवं एकटैतुविषयक व्यभिचारज्ञान हीय ता हेतन्तरसं असुंमिति हने 
` कोर वाधक नहीं हे ओर व्यभिचार ज्ञानको साध्याभावादिकांका अनवभाह्न करने 
व्रखा होनसे अनुभितिफा वितेधि न होनेसेभी अव्यप्रिरूप दोषप्रयुक्तं हानि नही है 
भाव यह कि-साध्याभावका अवगाहन करने वाधादिदोष साक्षात्‌ अनमितिके 
परतवन्धक हौ सक्तेह व्यधिचारादि दोष सक्षात्‌ साध्याभवावगाही नहीं हे; इस- 
दिये साक्षात्‌ अनुमितिक्र प्रतिवन्धकभी नरी हे किन्तु पूर्वोक्त रीतिषे अभितिङकारण 
व्यधषिज्ञानादिक्षे प्रतिबन्धक ह; इसलिये इनमे परंपरया प्रतिबन्धङताहै परत पूर्वोक्त 
रातस ठक्षणमं -अन्यतरका' निवेश करनेषे अन्या नदह. यह सक्षपक्ष हत्वभा- 
मात्रका सामान्य ठक्षण दिखलायाह | 


याहशपक्षसाध्यहेतौ यावन्तो दोषास्तावदन्यान्यत्वं ततर हत्वा- 
भासस्वप्‌ । पञ्चकथनं त॒ तत्सम्भवस्थलाभिग्रायण । एवं च 


स[धारण्यादयन्यतमत्वमनेकान्तिफत्वम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाषा-ईइस सषारमाच्मे जितने पक्षसाध्य दैवभाकी रना द।सकता हे तथा 
उनमे जितने. दोष आसक्ते ईँ, उन सब . भिल-भिचत्वरूप _ हैत्वाभासत्व 
मञ्ना चाहिये अर्थात्‌ देतवाभासत्वरूप धम असंख्यात हतयाभाताम्‌ रहता हं ओर 
 भाचायं रोगोंका पंचदेत्वाभास' कनका यह भावे ह के--उपाभिचायदे पाचों 
` ११ | 





(१६२ ) न्याय सिद्धान्तसुक्तारख- [ = 4 
दोष ““ वायुः गन्धा सेहात्‌ `` इष एकडी स्थरुम आत्कतहै- यह्‌। गन्थाभाि्ु 
जरम वृत्ति होनेसे सेदरूप हेतु व्यभिचार ईं १ गन्धरूप साध्यवाली परीतं | 
नहीं रहता इसलियि सेदरूप हेतु विरुदढभी हे २। सेदरूप देतुके गन्थरूप साध्य 
अभावका साधक ° अप्रथिवीत् ` रूप विरोधिदेतु विद्यमान € . इपट्ये यहु 
सत्मतिपक्षभी है ३ खेदरूप हेतु वायुका विशेषण नदीं ह।सकता तथा वायुश | 
यक्षं नहीं रहता तथा ` पाकजगुणवख ` रूप. उपाधेपं सापाधेक हं इसख्ि 
असिद्धभी है ८ । खेदरूप देतुके गन्धरूप साध्यका पक्षम अभाव ह इसल्यि य 
हेतु वायितभी हे < । इस रीतिङे संमवस्थट तत्पय्यते आचायलागाने पांचरेवा. 
भास लिलेह. देही साधारणादि तानते भिन्न संमारमाचकरो छोड़कर साधारणाहि ` 
तीनहीमे ˆ अनेकान्तिकत्व ` रूप धमे रहता दे ॥ ७१॥ | 


आदयः साधारणस्तु स्यादसाधारणकोऽपरः। | 
तथेवाघुपसंहारी विधानैकानितिको मवेत्‌ ॥ ५७२ | 


भाषा-प्रथमक्ा नाम साधारण है द्वितीयका नाम अप्ताधारण हे ओर ततीय 
नाम अवुपषंहारी है. इऽरीति अनन्तिके तीन प्रफ़ारका हं ॥ ७२॥ 


सधारणःसाध्यवदन्यवृत्तिरैतः,तेन च व्याततियहयतिबर्ध्‌ः श्यते 
ˆ आषा-साध्यवाटेे. अन्यम वतनवाखा दे साधारण कड्त। टे. एषाक्षु 
ठप्रापिज्ञानका प्रतिबन्धकं रोता हे अथात्‌ साध्यवदन्याब्रात्तत्वरूपा या. सध्यताम। 
नाधिकरणरूपा व्याप्नि साध्यवारेषे अन्यपरं षतेनेषारे व्यभिचारी हेते नरी दोसक। 
इस साधारण देतु उदाहरणस्थक `` परेता ` वदिमाच्‌ प्रपेयत्वतिः ` इत्या; 
अनेक दं १ अ | | 
असाधारणःस।ध्यासमानाधिकरणो हैतःतेन स।ध्यस।मानापि 
 करण्यम्रहः प्रतिबध्यतेतथा शब्दो निव्यःशब्दत्वादित्यादाव 
साधारण्यं शब्दोऽनित्यः शब्डत्वादित्यादो त्व प्ाधारण्यत्रमः 
अन्ये त॒ सपक्षावत्तिरसाधारणः । सपक्ष निथितस्तोध्यवान्‌। 
इत्यै च शब्दोऽनित्यः शब्दत्वादित्यादौ पके यदा पक्ष साध्यं 
निंश्वयस्तद्‌। ह पारण तच हेत॒निश्चयादिति वदन्ति ।२। 
< भाषा -तान्यकेाथ एकाधिकरणमं जो कहीं न रे वह हेतुः असाधारण हरत 
द. एसा दतु केवर सष्यतामानाधिकःण्यरूप व्यासिज्ञानका प्रतिबन्धक होता 2. | 


# 


% 






च्चः २ | ` . भाषाटीकांसमेता. ` (९६३ ) 


-दहरणस्थल इसके “ शब्दो नित्यः शब्दत्वात्‌ '' इत्याद अनेक हौसकते ई. कर 
एक मीमांसक लोग `` शब्दा नित्यः ञब्द्त्वत्‌ "` इत्यादि स्थलकोभी इसी असा 
श्रारणका उदाहरण मानते है, परन्तु यइ उनका मानना उचित नहीं कर्याकि कायै 
वरूप हते जव याब्दमे अनित्यत्व सिद्ध दोचुका तो अनित्यत्वे समानाधिकरण 
तररह्मेवाछा शब्डत्वरूप हैतं साध्यसमानाधिकरण नदीं दोषकता; इसल्यि एषे 
स्थटपरे अप्ाधारण्यका भ्रम समञ्चना चाहिये. कई एक प्राचीन रोग सपक्षम. न्‌ 
रहनेवाटे देतुको अप्ताधारणं कते ह. निधित साध्यवाठेका नाम सपक्ष हे. इस 
{तिमि ““ शब्दोऽनित्यः शब्दत्वात्‌ ` ` इत्यादिस्थलमे यदि शब्दरूप पक्षम ` अनित्य ` 
वर्प साध्यका निश्चय है तौ रब्दत्वूप हेतु अक्ताधारण नदीं हे; ` क्याकि ( तत्र ) 
वहां निश्चित साध्यवाछे पक्षं हेतुकाभी निश्वयदी है. एवं वर हेतु सपक्षवृत्ति नहीं 
कित्तु सपक्षद्रत्तिदरी दै. इसलिये अताध्‌ारणमी नदीं है २1 


अबुपसहारी चत्यन्ताभावप्रतियोगिसाध्यकादिः; तेन च 


-व्यतिरेकव्यापिमरहयतिवन्धः करियते । ३ 1 ----- ~ 

धाषा-जित स्थटमं पक्षसाध्य तथां हेत्‌ ` अत्यन्ताभषके - प्रतियोगि न दोय, 
ˆ अर्थात्‌ केवलान्वयि हों उन स्थटमे अनुपसंदारी अनेकान्त दो तदै. पेते हैतुको 
“ सौध्याभावव्योपिक्रीमूताभविप्रतियोणित्व ` रूप व्यतिरेकन्यािज्ञानके साथं विरोध 
ट ओर यदी हेत अन्वयव्याप्निज्ञानमे अनुमितिका जनकभी रे. उदाहरणस्थर इसके 
` ` स्वमानत्य प्रम्यलात्‌ इत्याद अनक ह २। 


 विश्दस्तु साध्यन्यापकीभूताभोवप्रतियोगीः अयं च साध्या- 
` भावग्रहसामग्रीत्वेन प्रतिबन्धकः । सत्प्रतिपक्ष परतिदतःसध्याः 


शी (7 ज, 1 ॥ 


[विसाधकोऽच तु देतुरेषेति विशेषः 1 १1 =-= --~ ~ 

भाषा-साध्यङ्े समानाधिकरणपं व्यापक होकर रहनेवाठे अभावकाः घरतियागी 
रत्‌ विरुद्ध सोते. यह हेत साध्यामावकां भ्राहिका जो सामभी तादश ` साम्धरूपनत 
अनुमितिका प्रतिबन्धक दहै अथात्‌ स्वय देतह साध्याभावकं -अद्ण करवानेवाखी 
सामग्रीरूप होजाताै. उदाहस्णस्थर- इप्तके ““ राब्दौ नित्यः कृतकत्वात्‌ इत्याद 
` अनेकं होसकतेरै. शं का-एसें विरुढसध्याभाव साधक~ इन ९ सत पत्षनां 
सष्यााव साथकी हा तो हन दोना अपसम भद्‌ क्या दै ! समा ० -सलय- 
तिष्ष्यलमे दूरा विरोधी. देवः संध्य भार्का साधकं हतार , अ।र यह विरुदः 
स्थरं तो वही रकी हेतु अपने सोध्यके अभावक्रा साधक होजाताहः ` इतनाही 


१. दोनोका आपसे भेदं है १ ४ 





( १६४ >) न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी - [ | || 


साध्याभावसाधक एव देवः सध्यसाधकत्वेनौपन्यस्त इत्यशं 

क्तिविशेषोपस्थापकस्वाच्च विशेषः । २। 

भापषा-दूसरा इन दीनाका परस्पर ॒यहं भद्‌ ह क- अपना अयुमानरचनप 
जिस पण्डितने विरुदधरैतुका प्रयोग किया है वहीं देतु उतत पडत अराक्तिफो 
सूचकभी ३ अथात्‌ साध्याभावके सिद्ध करनेवाला दैत साध्यसिदेकं छिये सभा 
जो पण्डित वोटे उसकी अनभिज्नताको दसरे विज्ञठाग उस्तवरूतं जान छते है परु 
= सत्प्रतिपक्ष स्थल्मं यह वात नही है इससे दीनाका परस्पर भद्‌ ३ २। 


सस्रतिपक्षः साध्याभावम्याप्यवाच्‌ पक्षः । अग्रहोताप्रामा 
 प्यकसाध्यव्याप्यवच्चेनोपस्थितिकाटीनागहोताप्रामाण्यकस 
ध्याभावव्याप्यवच्वेनोपस्थितिविषयस्तथेत्यन्यं । अर च परः 


स्पराभावम्याप्यवत्ताज्ञानात्‌ परस्परमितिप्रतिषन्धः कल्प्‌। 
भाषा-'“ साध्याभावस्य व्याप्यः साध्याभावव्यप्यः, स यस्मिन्‌ वतते स साध्या 
भावव्याप्यवाच पक्षः ' अर्थात्‌ साध्याभावके साथ व्याप्िविदिष्ट जो देतु तह्न | 
हेतमान्‌ पक्षमे सत्मतिपक्च व्यवहार हो सकताहं- उदादरणस्थर इसके.“ ददौ पहः | 
मा्‌ धूप्रात्‌, हदो वह्यभाषवान्‌ जलात्‌ इत्यादि अनेक होसकतेहै यहां - दोग 
हेतओंको परस्पर विरोधि होनेसे दोनाहीमरं सत्प्रीतपक्षव्यवहार रीता इक्षी समति 
पक्षका रक्षण करईएक एेसा कहते ह कि-साध्यव्याप्त्येन उपस्थितिकारमर ज्‌ 
हेतमं अप्रमाणता गृहीत नदी हृ उसी कारमं उसी स्थरे उसी दैतमें या 
साध्याभदव्याप्यलेन उपस्थित्तिभीः किसीतरहसे अप्रम्ाणिक्ा न हषे तो वह & 
सत्मतिपक्ष होतार; परन्तु यह वातां किंसीभी हैतुमे प्रतिरैतु विना दुर्घट है -इसिषे 
मत्पतिपक्षस्थटमर परस्पर साध्याभादव्याप्यवत्ता ज्ञानसे उभय देतुपे परस्पर अप 
पतिका प्रतिबन्ध दानाही फर समञ्चना चा 


अत्र केचित्‌! यथां वराभावव्याप्यवत्ताज्ञाने विद्यमानेऽपि 
घरचक्ुःसंयोगे सति घरवत्तज्ञानं जायते । 


` आषा ए-नकोशकार नयायिक ` सत्पतिपक्षको अनुमितिका अरतिबन्धक री 
मानता» कितु सन्देदउत्पादनददारा इसमे दूषकता मानता है. इसको स्वसिद्धान्तं || 
 भवरुद्‌ जानकर खण्डनाथ अच काचित्‌ - इत्यादे मन्थका अन्थकार उपन्याप 
रते है रलकोशकार यह कता कि- 


्ञनाका परस्पर प्रतिवध्य प्रतिवन 
अलमबायुरोधमे जेस जहो दो वेसादी मानना उचित हे; जेते यदि करीं र 















 ) 





ह दः २) भापादीकासमेता. ( ९६९ ) 


 -विालि दोषवशे घस्वाटी जगम वयभावव्याप्यवत्ता ज्ञान होनेतेभी पश्चात्‌ 


सम्यक्‌ चश्चुःसम्बन्धसं षदाहा घदवत्ताका ज्ञान दोतहि. यह अनुभवसिद्ध ३ अथोत्‌ 

ठते स्थलमे दोषसे चक्चःसप्रयोगरूप गुण प्रवर होतार 

यथा च शंख सत्यपि पीतत्वाभवष्याप्यशंखत्ववत्ताज्ञाने पि 

्ादिदोषेण पीतः शंख इति धीजौयते ।-एवं कोरटिद्रयम्या- 

प्यवत्तादशनेपि कोटिद्रयस्य प्रत्यक्षह्पः संशयो भवति तथा 

 सल्तिपक्षस्थले संशयषपायुमितिरभभवत्येव । 
भाषि--एव जनन अदूाषतनत्र पुह्षक्छ दखम पातत्वाभावब्याप्य सरखत्ववत्ता ज्ञान 


क कक 


हानसना पश्चात्‌ पित्तादि दोषवरषे पातः रखः" इत्याकारकू बुद्धि ₹नाती है,यहं 
भी अनुभवसिद्ध हं अथात्‌ एस स्थलम्‌ णक दोपकी प्रबरुता हे. एवं जसे मन्द अ 


न्धकारम उुरूवक्ा स्थाणुम या पुरुषम्‌ ` स्याणवा पर्षा का इत्याकारकं कदद्या- 


बगाहि यदि प्रस्यय हो तो एसे स्थर्मे -स्थाणत्न्याप्यवक्रकरोटरादिपख' तथा (ुरु- 
पृत्वव्य प्यकरचरणादिमखः रूप कोटिद्रय व्याप्यवत्ता दशनकेभी कोटिद्रियका प्रत्य- 
प्रात्मक संशयही होता रै, यह अनुभवसिद्ध हे अथात्‌ एस स्थरमे गण या दोष 
करो निर्व सवर नहीं है, किन्तु दोनों समरवट हे. वेसेही सतप्रतिपक्षस्थरुमभी दोना 


५१५५ 


हेहुओंको समवबर हानेसे संशयात्मिक अयमिति दोषकती है 


यत्त चेककोटिभ्याप्यदशनं तत्राधिकबल्तया द्वितीयकोरिभ्‌- . ` 
-नप्रतिबन्धान्र संशयः । फट्बरेन चापिकसमवलभवः कप्य 

त्‌ इति वन्ति । तत्न । तदभावभ्याप्यवत्ताज्ञाने सति तपनी -` 
 तभानविशेषशाब्दबोधदिरखंदयाछोकिकसत्रिकषाजन्यदोषविः ` 
.शेषाजन्यज्ञानमाते तस्य प्रतिबन्धकता लाघवात्‌ । ~ = 


भाषा-ओौर जहां एककोटिग्याप्यवत्ता ज्ञान निःसेदेहं हेचुका है वहां वह कोटि. 
धिक बरुवाटी होनेसे द्वितीय कोटिका भतिबन्धक ` अवय हौगी; इसाच्ये पसे 


| 


स्थलम्‌ सदाय नदीं होसकता. कोटिय;के अधिक समबख्भवक्य करपना फलानु 


रोधसे हरएक स्थटमें होसकती है; ८ तत्न ) ˆ यह कथन रत्नकांशकारका युक्तियुक्तं 
गरी है; क्योकि ्ञानोका परस्पर परतिवध्यप्रतिबन्धकभाष जहीत हो सके खाघवाः 
मुरोधते मानना उदित है ओर यह बाता विदान्‌ रोगके अनभवसिद्ध है कि. जिस्‌ 


ष्यरमे साध्यामावन्याप्यवत्ताका ज्ञान साक्षातकारातमक इअ ह उसी स्थरमं उती 


( १६९ )` न्यायसिद्धान्तमुक्ताषरो - [ गमा 


खाध्यविष्यक ( उपनात ) अराकके सान्कषे वरषद्रारा भन अथवा अमि 
उपमिति या शब्दबोध ङछभो नही हाता ओर्‌ मतिवध्य काठक ज्ञानोका भिति 
नामनिदंशञ करनेसे नियमका सारीरभ। शुरुभूत हाता इसा्यं कई ठुभूत नियर 
कहना चाहिये. वह यदी दोषता दे. किं ` साध्याभावन्याप्यवत्ताज्ञानस्य रोकं 
सन्निकर्पाजन्य दोषविशेषाजन्यज्ञानत्वावच्छित्ने मतिबन्धकत्वम्‌ अथात्‌ साक्षात्कार] 
त्मक साध्याभावव्याप्यवत्ता ज्ञानको लो ककसान्नकषानिष्ट जनकतानिरूपित जन्यता 
सूनय ज्ञानमात्रके प्रति तथा द्पावशपानष्ट जनकतानरूपित जन्यतादयून्य ज्ञानमात्र । 
के प्रति प्रतिवन्धकता हे. भाव, यह के-शाब्दवाधादज्नान  लोकिकसननिकषजन्य | 
नहीं किन्तु पदज्ञानादि जन्य ह; एवं ` पीतः.रखः यहं ज्ञान दोषं विशेषान्‌ | 
नहीं किन्तु पित्तःदि ` दोषविरोषसेदी जन्यं दै. एवं साध्याभावव्याप्यवत्ता ज्ञानको | 
ञाब्दबाधादिज्ञानाक प्राति प्रतिबन्धकता ओर पातः रखः ` इत्यादिज्ञाने प्रि | 
अप्रतिवन्धकता अति्घुभूत नियमसे सिद्ध दृं 


न तूपनीतमानविशेषे शब्दबोधे च प्रथवृप्रतिषन्धकता गौर ` | 
वात्‌, तथ] च प्रतिबन्धकत्वात्‌ कथमठमितिः। न दि लोकिः | 
कृस॒त्निकषस्थले प्रत्यक्षमिव सत्मतिपक्षस्थले संशयानमितिः: | 


प्रामाणिक, येनाचमितिभिन्नत्वेनापि विशेषणीयम्‌ | 
भाषा-इसार्य साध्याभावभ्याप्यवत्ता ज्ञानक उपनीत भानविरशेषमें ओर शब्द 
वायादमं जद जुडी प्रतिवन्धकता माननी उचित नदीं क्यांकि ` गोख होता. इ 
रोतिसे सत्प्रतिपक्षस्थटमभी साध्याभावव्याप्यवत्तान्नानरूप प्रतिवन्धकके ` विदयमतं 
ठनसं अमतत कंसं हासकता-ह { अथात्‌ कभी नही टोसकती, क्योकि सध्या | 
व्याप्यवत्तज्नानानिष्ट प्रतिवन्धक्रता निरूपित .-परतिवध्यतावच्छेदक कोटि. प्रवि 
जचामात ज्ञानकराभ। स्वत्‌ःपद्ध हे ओर रललकोश्चकारके अभिप्राय हम प्रतिषध्य 
मरत्तनन्यकभाव नियम्के सरीरमं (अचुभितिभिच्त्वेन ) परतिवध्यताका निवेराभी नह 
करसक्तः क्य कि काकिक सनिकषस्थलमे : मत्यक्षकी तरहं ` सत्मतिपक्षस्थलमें तव 
त्मका अमत नामाणक्रेमनि -मामणिकी नही मानी - अर्थात्‌ प्रामाणिक 
च्थेम्‌-ोकिः व नन्ति सलक्पस्थरम्‌ मत्यक्षुन्‌ ` पपाणता-भानते.है ओर. सतमतिपक्षस्थ् , 
सयश्चनभिचेअपामाणिकीं मानते है | | 








| परि्ेदः २ `  भाषाीकासमता. ( १६७ ) 


¦ 


जषा-ओर रलकोशकारनं जा ˆ स्थाणुबा पुरुषो वा  इत्याकारक यरत्यक्ष 
वैशयक्रा उदाहरण देकर सत्मरततिपक्षस्थलमं संशयात्मक अयुभितिका स्थापन किया 
वही ठीक नदीं; क्याकि संशय नियमे वहांरी हआ करता ह. जहां उभयक्रः 
विवयाप्यवत्ता ज्ञानम अपरमाणत्ता गृहीत हो परकारान्तरसे कभी नहीं होता ओर इत 
लाननिषठ परतिवध्यत। निरूपित ग्रतिवंधकता उसी ज्ञानम्‌ रहती ह. जिसम किती 
पते अप्रमाणता गदीत न हई ही; इसलिये संश्यस्थर्मभी यही समञ्षना चाय 


५ 


किं. जवतक उभय कोटिक निश्चयम किसी एक निश्चयम प्रामाण्य अ्रहण नही हआ 


तवत सशयज्ञानका कई अश्च निवड या सबल हाकर अपनमं प्रत्यक्षरूपताका 
भव नहीं दिखला सकता ` आर सख्यज्ञानम प्रमाणताभ। कसान नहा माना. सशय- 
स्थ जव एक कोटिपर प्रपाणतकोा [नश्च हागा तव संशय आपदा नहा रहगा 
इसखियं इसके नद्रानसं सत्रतिपक्षस्थर्म सशयात्मक अनुमति माननाभा कव 
प्रनोरथ मघ्रह्‌र२। 


श्रयासिद्धयाघन्यतमत्वमसिद्धितवम्‌। आश्रयासिद्िः पक्षे. 
पक्षतावच्छेदकस्याभावः 1 यत्र च कञचिनमयः पवतो ` बह्धि- ` 
मानिति साध्यते तच पर्व॑तो न काञ्चनमय इति ज्ञाने विद्यमाने 


कृञ्चनसयपवेते परामशंप्रतिबन्धः फलम्‌ । १। 

बषा-आश्रयासिद्धयादि, मेदाभाववारे देतुसमुदायका नाम आश्रयासिद्ध दहं 
अर्थात्‌ “ आश्रयासिद्धयादि ' पदसे स्वरूपासिद्ध व्याप्यत्वासिद्ध साध्यासिद्‌ आदि 
सवका ग्रहण दे. उनका भद्‌ इन सवको त्यागकर संसारमात्रमं हे. उस भेदका 
अभाव इन सवम है; एषं रक्षण संगत इआ. निस हेतुक पक्षे ` पश्चतावच्छेदकः 
धमं न-रह वह्‌ हेत आश्रयासिद्धः कहाता ह; -उदाहर्णस्थर इस्तके ^ -कचिनमय- 
पतो वहिमान्‌ धूषात्‌ "' इत्या अनेक दै. “प्त कांचनमय नही है ` इत्या 
करक ज्ञानके षियमान होनेसे काचनमयं पर्वतम ˆ वहिव्याप्यधूमवान्‌ काचनमय 
फ्ैतः ” इत्याकारक परामशेका प्रतिबन्ध्‌ होना अर्थात्‌ परामशेकौ न उस्न हीना 
यह्‌ इसका फर हे १। 

स्वष्टपासिद्धिस्त पक्षे व्याप्यत्वाभिमतस्याभावः। अच्च हदो 

दव्य धूमादित्यादौ पक्षे व्याप्यत्ाभिमतस्यं - हतीरभवे ज्ञते 

पक्षे साध्यन्याप्यहेतुमच्वज्ञानह्पपरमशप्रतिन्धःफटम्‌ । २। 
` भाषा-ग्याप्यतनं अर्थात्‌ हेतलेनाभिभते हेत यदि पक्षम न रहे तो बह खरू- 
पाप॒द्ध कहा जाता ह उदाहरणस्थल इसक हदः द्रव्य धूमात्‌ इत्यादे 


( १६८ ) न्यायसिद्धान्तयुक्तावली - [ अलुमान_ | 
अनेक ह, यहाभी हदादि पक्षम व्याप्यलेनाभिमत धूपरूप हेतुकं अभावका ज्ञा 


होनेसे ^ द््यत्याप्यधूमवान्‌ हदः" इत्याकारक ज्ञानरूप परमरका परतिवन्धे ( 
होनाही फर है २। 


साध्याप्रसिद्धिरपि व्याप्यत्वासिद्धिः। सा च साध्ये साध्यत्‌। 
 वच्छेदकाभावः । तथा च काञ्चनमयवहिमानित्यादौ साध्ये 
 साध्यतावच्छेदकाभवे ज्ञते साध्यतावच्छेदकविशिष्टसाध्य- 
 व्याप्यवत्ताज्ञानषूपपरामशंप्रतिबन्धः एखम्‌ । | 
` भका साव्यात्रस्द्धक्ा गणनाभ। व्याप्यत्वासाद्कहा अतनतत रहै. 


२, (गत्‌ 
स्थरम्‌ साध्यम्‌ साध्यतावच्छदक धमक सम्भावना न हो वहां साध्याप्रभिद्धि हेती 


छे काचनमयवदहिमाच्‌ धूमात्‌ " इत्यादे अनेक होस 


हे; उदाहरणस्थर इतके ““ पर्वतः 
कते है. याभा ˆ कांचनमयवहित्व ' रूप साध्यतावच्छेदकः धपंफे अभवशमा ज्ञान 


हानेसं कांचनमथवद्विभ्याप्यधूपषान्‌ पतः" इत्या काशक ज्ञानरूप परामर्चैका प्रति 
वन्ध हनाही फ ह 


एव्‌ रेत देतुतावच्छेदक।भावः स।धनाप्रसिद्धिः । अथा 

काञचनमयधुमादित्यादौ अग्र देतुतावच्छेदकविशि्हेतोत्ना 
नाभावत्तद्वेतकभ्याधिज्ञानादैरभावः फलम्‌ । एवं वहिमान्‌ 
-नीख्धूमादिस्यादौ गुरुतया नीरुषूमत्वं हेततानवच्छेदकमिति 
 उयाप्यत्वासिद्धिरिव्यपि वदन्ति । ३। ९1 | 


भाष एही जत स्थलमं हेतु देतुतावच्छेदक धर्मका सम्भव न होवा 
साधनाप्रसिद्धि होती हैः उदाहरणस्थल इसके ““ पर्वतो बहिमात्‌ कांचनपयधूपात्‌ 

इत्याद अनेक हो प्कते है. ` रसे स्थरमे ` काचनमयधूभत्वरूप हेतुतावच्छेदके 
+ रचनमयधूम रूप हतुकर ज्ञानको न दनिषे उप्त हेत॒मे उत्पन्न होनेवारे व्यापि 
< च टा फर ई. पषदी गुरुधमेमे अवच्छेद्कताके न माननेवाछे कई 
| सिद्धिका वनत। प ल्मान्‌ न।ठधूपात्‌ - इत्या स्थल्कोभी व्यप्यता 


उदाहरण रण मानते. एषे स्थरे नाख्वूप्रत् ङ्प धम समनियत खु 
भूत धूमत्वरूप धमते ५6 गरुभूत दानेसे देततावच्छेदकः धम्मं नदी होसकता सीते तद्‌ 
विशिष्ट भ्यापि ज्नभी | टसकताः यहो उनके कथनका भाव है, परन्तु यद 
ह्‌ ३ ॥: ठ. ॥ ल 
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वरिच्छेदः २] भाषादीकासमेता. = (व 


बाधस्तु पक्ष साध्याभावादिः। एतस्य (सुमितिप्रतिबन्धः फलम्‌। 
तद्धमकतदभावनिश्वयो टोकिकसत्रिकषजन्यदोषविशेषाज- 


न्यतद्धमिकतञ्ज्ञानमाञे विरोधीति । 

भाषा-जिस स्थल्मे पक्षम साध्यन रहे वहां वाधदोष होतहै.वही"एकज्ञान 
विषयत्वसम्बधेन' हेतुक सिरपर जातह तो देतुम॒वाधित व्यवहार टोतीहै. उदा- 
हरणस्थल इसके ` वदिरयुष्णः द्रव्यत्वात्‌ इत्यादि अनेक होपकते. साक्षात्‌ 
अनुपितिकं प्रतिरोधक होना इक्त वाधरूप दोषकां फट है. तद्वामक तद- 
भावनिश्चय अथात्‌ अनाहायाप्रामाण्यक्ञानाऽनास्कन्दिति तद्दर्भिक तद्भावनिश्चय- 
लोकिपाननिकषाजन्य द्‌षविश्षाजन्य तद्टर्भिक तज्ज्ञानमाभ्रङे ग्रति वियेधी होति 
दप नियपम प्रथम "तत्‌' पदे प्रकृतोपयोगि मेका अहण रहैद्वितीय "वत्‌" पद से 
धर्मीका म्रहण है ओर व्राधकारीन इच्छाजन्य ज्ञानका नाम आहारयक्नान हे.“शाङ- 
ग्रामशिरमं ईन्परख्ुद्ध करनी, म्रतिपाम देवबुद्धि करनी, इत्यादि इक ज्ञानक 
उद्ाहरणस्थल हं. इस प्रारका आहाय्थ जो नं हो ह कहवि अनाशाय्यःएषं 
सशयादि ज्ञानाका नामं अप्रामाण्य ज्ञान हे, स्कन्दति नाम संमेधितक्ा दहै. 
अप्रपाण्यज्ञानसर स्कान्दत अथात्‌ मान्त जा नर्हा ह उसका नाम अप्रामाण्यज्ना- 


षृ क ऋ क 


नानास्कन्दित' है.एमे अनाहायाप्रामाण्यज्ञानानास्कान्दित तद्मिक तदभावनिश्चयको 
छोकिंक सन्िकपीजन्य दोषविरषाजन्य तद्धर्भिक चञ्ज्ञनमाचके प्रति प्रतिबन्धता 

प्रत्यक्षभिन्न ज्ञानमाभ्र खोकिकसचनिकषांजन्य हे, उन लोकिक सनिक्षाजन्यज्ञानोः 
मसे एक दोषविरेषसे जन्य "पीतः दौखः' इत्यादि ज्ञानको छोड़कर यापत्‌ ज्ञा 
परति तद्धभ्मिक्त तदभादनिश्चयको विरोधिता है. एवं प्रक्रतमे वहयात्छक पक्षमे अष्ण- 
त्वधाभक अवुष्णाभाववत्ता निश्चवयको अथात्‌ वहिरूष्णः ` इत्याद स्पाञ्चनिक 
साक्षात्कारफोभी अनाहायोप्रामाण्य्नानानास्कन्दित तदर्भिक तदभावनिश्व्यरूय हाने- 
से धदिरनुष्णः' इत्यादि अयुभितिके ग्रति पतिवन्धकता होसकतीं हैः क्योकि अलु- 
मित्यात्पक ज्ञानभी ठोकिकसनिकषोजन्य दोपविंरोषाजन्य तद्वा्भक तज्ज्ञानरूप 
मरातिवध्य कोटिके अतभूतही है-इति. 


न्‌ तु तर संशयसाधारणं पक्षे साध्यसंसृषतवज्ञानमनुमितिका 
र्णं तद्धिशोधितयां च, बापसस्तिपक्षयोहत्वाभासत्वमिति यु 
क्तम्‌ । अप्रसिद्दसाध्यकावमित्यनापत्ते, साध्यसंशयादिकं 


विनाऽप्युमिल्यत्पततेश । 
भाषा-किसीएक विद्वाचका यहं मत द क पक्षम्‌ सराय साधारण साष्यसम्बः 
धका ज्ञान असुभरितिका कार्णः हे ओर अलमिति करणाभूत साध्यषसष्त ज्ञानके ` 





( १७० ) न्यायसिद्धान्तमुक्ताबरी - { | | 
वेरोधि होनेसे बाधक्षत्यतिपक्चको शत्वाभासता है, परन्तु यई कथन उसका युक्तियुक्त 
नरीं है. क्योंकि यदि एेसा हो तो ` प्रथिष्यामितरभेदः ` इत्याकारकं अप्रसिद्ध साध्य 
क अनुपिपि उत्पतन नदीं होनी चादिये. भाव यह कि-एमे स्थटमं अनुमितिपे पहि 
पक्षम साध्यस्तसष्टत्का ज्ञान किसी तरदषेभी नीं है ओर घनगजंनादि स्थले 
साध्यसंशय आदिकंसे षिनारी अनुमितिज्ञानकीं उत्पत्ति देखी जाती है इसटिये पक्षम 
संञ्ञयसाधारणप्ाध्यसंसषटतवन्नानको अनुमितिके प्रति कारण मानना उचित नहीं 


एवं साध्यामावज्ञाने प्रमातज्ञानमपि न प्रतिबन्धकम्‌, प्रमा- 
णाभावात्‌, गौरवाच्च ) | 


_ भाषाएं प्राचान रोग साध्याभावज्ञानम प्रमात्वबुद्धिको प्रतिबन्धक मानते है 
अथत्‌- ` दो बहिमान्‌ ` इत्यादे अनुमितिज्ञानके प्रति “ हदो वहयभाववान्‌ "". 
इत्यादिज्ञानमं “ˆ ऽदं ज्ञानं प्रमा '" इत्याकारकं ज्ञानको मरतिबन्धकता मानते हं परन्तु: 
एसा मानना उनक्रा प्रमाणश्ून्य होनेसे समीचीन नदी है. भाव यह कि-ज्ञाननिष्ठाः 
प्रतिवन्धकता ग्राह्याभवयुद्रिया होती टे ओर “इदं ज्ञानं प्रमा इत्याकारक ज्ञानतो 
ग्राह्याभवानवगाहे ई क्यांकि प्रकृतमे यद्य वहिरूप साध्य हे, ्रा्याभाव वहयाभाक् 
हे. उकं अवगाहन करनेषाखा ज्ञान `“ हदो वहयभाववान्‌ '' इत्याकारकदी दोसकताः 
हं; इसाख्यं यहा प्रतिबन्धक ह. कन्तु ` दरद्‌ ज्ञानं प्रमा "` इत्याकारक नही ओर 
पक्षपिरष्यक साध्याभाव ज्ञानम - प्रमात्वनिश्चवयस्षेन गुरुभूत प्रतिबन्धकता - कल्पना 


करनका अपक्षया. संशय. निश्चय साधारणअयामाण्यज्ञानाभावत्वेन प्रतिबन्धकता 
माननीदी राघव है 


अन्यथा सतप्रतिपक्षादावपि तदभावव्याप्यवत्ताज्ञने प्रमात्व 
विषयकत्वेन प्रतिबन्धकतापत्तेः । कित भमत्वज्ञानानास्क 
न्दितबाधादिबुदधः -तिबन्धकता, तच भमतवशङ्ाविघरनेन 
प्रामाण्यज्ञानं कृचिदुपयुज्यते । 

= 1९ ष अन्यथा यदि साध्याभाव्ञानमं ्रमीघ्ञानरीं प्रतिबन्धक मरनं तो 
तेषं र द्‌ स्थरभभी अनुमितिज्ञानके भ्रति साध्याभवव्याप्यवत्तान्नानमें परमात्र 


वेन मतिबन्धकता होनी चाहिये; परन्तु यह ` वाता . किसी विदाने खी 
कृत नही € किन्तु अमलज्ञानशू्य वाधज्ञानको मतिबन्धकता विदानलोगोके अभिः 


मत ₹. एवं ( तत्र › बाधादि स्थम भरमत्वदकानिवार 
णके छि थम 
मरामाण्यज्ञानकाभी उपयोग तोद; अन्यथा नहीं टि यं किसी एक र 
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पर्छटः ९ `. भाषाशंकापमेता. (१७१) 


नच बाधस्थले पक्ष हेतवस्ते व्यभिचारः पक्षे रेव्वाभाव तु स्व 
हपासिद्धिरेव दोष इति वाच्यम्‌।बाधज्ञानस्य व्यमिचारन्नाना- 
भदात्‌। किच यत्र परामशानन्तरं बाधबुद्धि स्तच व्यभिचारः 
त्ननादेरकिञ्चित्करत्वाद्राधस्यावमितिप्रतिबन्धकत्वं वाच्यम्‌ । 
शंका-जिस स्थटमें आप वाधरूप.दोप्रको मानते. दं वहां . दम यह पूछते हे 
कि उस स्थटमें पक्षम हतु रहता हे मा नही -१ यदि रहता हं त साध्याभाववद्ब्रात्त 
हेनेमे. साधारणानेकान्तिक इभा ओर यदि नही रहता तो . पक्ष हेत्वाभवि हान॑सः 
सरूपासिद्ध इ; एवं वाधदोषप्रयुक्त . वाधित देत॒कां पश्चम रैत्वाभास -माननाः 
युक्त रे. समाधान-व्यमिचारादि ज्ञानोसे वाधज्ञानका भेद्‌ है: अथात्‌ म्रतीति- 
मेदसे भिन्न २ व्यव्हार हीताह. ८ किश्च , जव कहा व्याततज्ञानपक्षवामतापसमर- 
ज्ञानक पीछे पोर खुटनेसे वाधञुद्धि दोषे तो वहां व्यभिचाशज्ञान या खरूपासिषदः 
तानं छ नदी करसकता, क्योकि ह ज्ञान तो, परामशदारा. अवुमतिक्रं प्रतिब्‌- , 
न्धक टै, स्वतंत्र नही; सो परामश तो होदी उकारः इनमे प्रतिबन्धकताकीः योग्य- 
ताही नरी रेमे स्थलमें वाधज्गानही प्रतिवन्धक मानना होगा- ओर व्यभिचारादि 
दोषोंसे असंकीणभी वाधस्थठं हीसकताहि- _ 


एवं यथोत्पत्तिक्षणावच्छतरि घटादौ गन्भ्याप्यपृथिवीत्वव्‌- 
ताज्ञानं तञ बाधस्येव प्रतिबन्धकत्वं वाच्यम्‌ । . ` 
भाषा-ज॑सं उत्पात्तश्चषणावाच्छनन।( घटा गन्यवाच्‌ पाथवत्वात्‌ इत स्थटमं.उत्प- 
ततिक्षणावच्छिन्नधत्पक पक्षम पथ्वीत्वरूप हेतुके वियमान होनसे पक्षे हेवाभाव रूप स्व 
रूपाधिद्ध दोषभी नही.ह ओर प्रतियोगिव्यधिकरणसाध्याभाववद्ह्नत्तित्वरूपल्छाभवार 
दोषभी नही हे. एषं एमे स्थटमं गन्धव्याप्य .पृथ्वीत्वव्तज्ञानक्य कव उत्पत्तिकः 
णावीच्छनच्नो वयो गन्धाभावात्‌ ` इत्याक्रारक बाधङ्ञानही . परतिवन्धक्‌ . हीसकताह- 
-नंच पक्षे घटे गन्धसत्त्वात्‌ कथं बाध इति वाच्यम्‌ । पक्षता ~~ 
-च्छेदकदेशकालावच्छेदेनारमितेसवभवसिद्धतादिति। = 
शंका-घरात्पक पक्षने गन्धः तो रहतादी है, फिर बाधक्ञान केप्रा ‹ समाधान 
पक्षतावच्छेदक ` देशकारावच्छेदेन ` अन॒मितिका ˆ हीना वद्वानक -सुनवासद््‌ ह 


अर्थात्‌ देशाकालभी पक्षताक्रे अवच्छेदकं हीते रै: एवं धुटरूप ` पक्षका उत्पत्तिः 
्षणात्मक -काटभी अवच्छेदक उस धटरूप पक्षम गन्धं यद्यापि सवेदा कमानु 
है तथापि कार्यकारणासरोधसे उत्पतिक्षणमे गन्धाभावभी " अवस्यदी है इस रीतिक्त ` 


यह्‌ असंकीणं बाधस्थख इ 


( १७२) 'यायपिद्धान्तसुक्तावटी - [ जतुमान~ 


बाधसत्मतिपक्षमित्ना ये हेत्वाभसब्याप्यास्ते तन्मध्य एवान्त 
भवन्ति, अन्यथा हेत्वाभासापिक्यप्रसद्गात्‌। बाधन्याप्यसल- 
तिपकषस्त॒ भित्र एवः स्वतन्येच्छेन सुनिना प्रथगुपादानात्‌ । 
सत्पतिपक्षव्याप्यस्तु न प्रतिबन्धकं इति प्रवहकाथंः ॥७२॥ 
भाषा-वाधसत्मरतिपक्षसे भिन्न सन्यभिचारादि देत्वाभासके व्याप्य साधारणा- 
नैकान्तिकादि हैत्वाभासभी उनहीके मध्यपाती गिने जाते है अथात्‌ सन्यभिचारको 
साधारणादिभेदसे दूषकता तान परकारपे हे परन्तु सव्यभिचार दोष ॒एकटी है रेेरी 
असिद्धकोभी जानना उचित हे. यदि रेसा नदीं मानें तो हेत्वाभ(षाकी गणना अधिक 
होजायगी ओर बाधदोषका व्याप्यरूप सत्प्रतिपक्ष दोष तो भिच्नदी मानना उचित्त ‰ै; 
क्याकि स्वतंत्र इच्छाषाठे गोतमसुनिने इसको प्रथश््ही ग्रहण किया है. एवं सत्प्रति. 
पक्षक व्याप्य दोपोकोभी पृथङ्‌ प्रतिवन्धकत। नहीं है किन्तु प्रबल होनेसे एेसे स्थकम 
सत्पतिपक्षदोपही तिवन्धुक होति यह सेक्षेपते सणुदायाथंका निरूपण है ७२। 
० क (1 र 
<: द्पक्ष वपष च्‌ यदत्वाषार्णस्व सः ॥ 
भाषा-जनो हेतु सपक्ष विपक्ष दोनामें रहे वह साधारण कदाजाता ह 
यः सपक्ष इति! सपक्षविपक्षवृत्तिः साधारण इत्यथः ।सपक्षो निः 
श्ितसाध्यवात्‌, विपक्षः साध्याभाववान्‌ । विर्द्रवारणाय सप- 
-क्षवृत्तित्ठभुक्तम्‌ । वस्त॒तो विपक्चवृत्तित्वमेव वाच्यम्‌ । विशद्धस्य 
-साधारणत्वेऽपि दषकताबीजस्य भिन्नतया तस्य पार्थात्‌ । ` 
` भाषा-जो हेतु निश्चित साध्यवारे तथा निथित साध्याभाववाखेमे रहे कह 
“साधारण ` होता; निथित साध्यवार स्थका नाम ˆ सपक्ष ' है निशित साध्याः 
-भावाठे स्थलका नाम विपक्ष रे केवल विपक्षमाध्रभ वर्तनेवाखा हेतु विरुद्ध होतारः 
शवे साधारणक्त रक्षणम्र यदि 'सपक्ष्ृत्तित्व ` रूप विशेषण न दिया जाय किन्‌ 
केवर ` पिपक्षृत्तिरसाधारणा ' रेसा कहा जाय तो विरुद्धे इस ॒लक्षणकी अतिः 
इषत्‌ होगी; उपक वारणाथं 'सपकषदृतति' यह विशेषण सफल टै. वास्तवे यदि 
मानन साधारणका र्षण किया जायतो दोष नही. षु 
कस नद्यति षिसद्धको साधारणता प्रतीत होगी तथापि दुषकता वीजके भद 


भेदही रहेगा. = त यकि साध(रणतो अव्यभिचारन्ञानके मति. परतिवन्धक्ग है ओर 








द्‌ सामान ह मतिवन्धक दै; इषि दोनों परस्पर भिन्द. ` 
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नहतः सत्वसाधारणो मतः ॥ ७३॥ 





परिच्छदः २ | ` भपिधक्घासमेता, ` (१) 
भाषा-जो हैत सपक्ष विपक्ष दोना नहीं रहता रित केवल पक्षमात्रवत्ति है पदः 
अषाधारण कहा जाता र ॥ ७३ ॥ | = 
य्तूभयस्मादिति । सपक्षविपक्षग्याव्त्त इत्यर्थः । सपक्षः सा- 
ध्यवत्तया निच्ित्‌ः, विपक्षः साध्यञचून्यतया निशितः ।शब्दो- 
ऽनित्यःशब्दत्वादित्यादौ यदा शब्दैऽनित्यत्वसन्देहस्तद्‌ा स- 
पक्षत्वं घटादीनामेव, तद्रयवरत्तं च शब्दत्वमिति तदा तदसा- 
धरणम्‌ । यद्‌। तु शब्देऽनित्यत्वनिश्चयः तदा नासाधारणः । 
इदं च प्राचां यतम्‌, नवीनमतं तु पूवेशुक्तस्‌ ॥ ७३ ॥ 
भाषा-सपक्षविपक्षसे व्यावृत्तरैतुका नाम " असाधारण है ' यहां साध्यवसेन 
निश्चितका सपक्षरूपपे ग्रहण है तथा साध्याभावव्खेन निशित स्थका पिपक्षूपे 
रण है; यहां निश्वयका वरिरोषरूपते निवेश रै. फल इसका यह दै क्रि-““शब्दोऽनित्यः 
राब्दत्वात्‌ इत्यादि स्थटमं यदि शन्दात्मक पक्षमं अनित्यत्वरूप साध्यका संदेह 


` होगा तो सपक्ष घट्पगादि होगे; क्यफि बह अनित्यत्वशूय साध्यवखेन निधित है. 


विपक् गगनादि होगे; इन दोनोसे व्यधत्त केषठ शब्दपक्षप्रमे रहनेबारा राग्दत्व- 
॥ 4 की ह [१ [ 4 छ, [ऋ 

रूप हतु तो असाधारण हो सकता हे, परन्तु यदि शब्दपं कृतकत्वेन अनित्यत्वका 

निश्चय होचुका हे तो शब्दरूप हेतु असाधारण नही कहासकता. यह व्यवस्था 


मराचीनसिद्धान्तसे दै ओर्‌ नवीन सिद्धान्त तौ वही दहै जो क्ति, दम “साध्यापमाना- 


प 


यिकरणो हहरसाधारणः ` इत्यादि रक्षणे पूवे कद चुट. ॥ ७ ॥ 
तथवादुपसंहारी केवछान्वयिषक्चकः 1 ~ ` 

भाषा-एवं जिस्‌ हैतुका पश्च केवलान्वयि हो वह अनुपसंहारी कहाजाताहै. ` 

केवलान्वयिपक्षक इति । केवलान्वयिधर्मावच्छिघ्पक्षक इ~ 

- त्यथः । स्वमधिषेयं मरमेयत्वादित्यादौ सवस्यैव पक्षत्वात्‌ ` 
सामानाधिकरण्यग्रहस्थलान्तरामावा्नालमितिः। इदं तन 
स॒म्यक्‌ । पक्षेकदेशे सहचारयरेऽपि क्षतेरभावात्‌ । अस्तु गा 

 सहचारामदस्तावताप्यज्ञानषूपाऽसिद्धिर न त देत्वाभासतं ` 
तस्य, तथापि केवलान्वयिसाध्यकतवं तत्वमिदयक्तम्‌ । _ _ 
भाषा-अर्थात्‌ केवछान्वयि धर्मावच्छि्न पक्षस्थरमं अनुपसंहारी दोष होतः 

बह पूर्वोक्त सम्बन्धते हेतमे भान होता ३ “ सर्वमभिधेयं ममेयत्वात्‌ ` इत्यादि स्थर | 





८ १७४ ) न्यायसिद्धान्तसुक्तावी- [ | | 


इसके लक्ष दं. यहां बस्त पाको पक्ष होनेते साध्ये साथ देतुका सामानाधिकरण्य | 
ग्रहण करके चयि कोई स्थल शेष नही है. एवं सामानाधिकरण्य ब्रहरूप .कारणीमूत 
ठ्याधिज्ञानके न होनेसे अदुभितिरूप कार्यभी एेसे स्यलमर नदीं होता, यहं प्राचीन 
विद्वनोका मन्तञ्य इ. परन्तु यह्‌ सस्य नह्‌ इ; क्पाक सकानार्वकरण्य्‌ म्रहृणङ्ग 
टये स्थरान्तर नभा द ताभां पक्षक एकटेशम स्यतु सहवारमरहणसे अन 
मिति दो्तकती हेः अथवा साध्यके साथ दैतुके सहचारका प्रहणाभावही रहे तौ 
देसे स्थलमे अज्ञानरूपा असिद्धिरी माननी उचित दै. किन्तु रेपे देतु देत्वाभापत 
तथापि ैवटान्वयि साध्यस्थलीय हैतुमे ` अनुपसंहारी ' यह व्यवहार होता 
, है. पसा कदन आवश्यक हं | 
. यः साध्यवति नास्ति स षिषड उदाहतः ॥ ७९॥ 
~ -वा-जो हेतु साध्यंवारे स्थर्मे न रद वह विरुद कहा जाता है ॥ ७४ ॥ 
साध्वीति । एवकारेण साध्यवस्वावच्छेदेन रैत्वाभावो 
बोधितः तथा च साध्यव्य।पकीभूताम।वप्रतियोगिलं तदर्थः७४॥ 
~ भाषा-मूल्कारिकामं होनेवारे * ए › कारे यह जनना चाये किः साध्यं 
वखावच्छेदेन कदीभी न रहनेशटा हतु दिरुद् कदय जाता है. एं साध्यक्घा व्थाप 
कीभूत जो अभाव तादृशभावप्रतियोगित्यही विरुद समश्चना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
_ असिदि विभजते, आश्रयासिदििव्यादि- ` 
 भाषा-आश्रयासिद्धि' इत्यादि येथे मूरार असिद्धिक्ना विभाग कस्त 


आश्रयािदिरया स्यारस्वसूपािदिरप्यथ ॥ 
व्याप्यतलापिरिरपय स्यादसभिदहिरतघिध। ॥ ७६॥ 


 भाव~त्रथमका ताम .आश्नयापाद्ध ह; दितायका नाम खरूपासिद्धि ह; ओर 
त्तस. नाम व्याप्यलाक्तद्धि हे र्न भदसे असिद्धि तीन. प्रकारकी है 1 ७५ ॥ 


 पक्षासिटियव पक्षो भतेन्मणिमयो गिरिः ॥ 
 बक्षसिद्धिरिति । आश्रयासिद्धिरित्यथः। र 

` भाषाः -मणिमयप्वेतो वदिमाच्‌ धूमात्‌ ` इत्यादि स्थरे आश्रयासिद्ध? 
| ह धूमवत्वादतासिदिश्थापरा ॥ ७६ ॥ 


` अप्रति । स्वह्यासिद्धिरित्यथः। 
भाष. हद्‌ द्व्य ब्रूपतवात्‌ - इत्या द स्थख्ते खेशूपासिं 














पष्च्छेदः | , `, भाषाटीकासमेत (.१७९ ) 


प्यत्वापिदिरपरा नीटशूमादि भेत्‌ ॥ 


भाषा. पवतो वद्विमान्‌ नीटधूमात्‌'' इत्यादि स्थलमें व्याव्यत्वािद्धि 

नीखधूम।दिकं इति । नीटधूमतवं गुरुतया न हेतुतावच्छेदकम्‌ 
 स्वक्षमान[पिकरणन्याप्यतावच्छेदकधम्मन्तरावरितस्येव ध्य्‌/- 

यत्‌[वच्छद्कत्व्‌त्‌ । 
~ भाद षसं स्यरम नाधूमत ` रूप धमे यरुभूत हेनेते इतताका अवच्ञ- 
दक नदा हासकता; क्थाकि  स्वतपानीधकरणनव्याप्यतावच्छेदक ` धर्मान्तराधघटित 
-धमहा व्याप्यतावच्छेद्क होता हैः यह नियम दै. इसमं ˆ सव ' पदसे षिदक्षित ` 
व्याप्यतावच्छेद्‌क धका ग्रहण है. प्रक्रमे वह्‌ धमे ' नीटू प्रत स्व्‌ ? 
पदसे उकीका ग्रहण होगा. एवं नीट्धूमलसमानाधिकरण व्याप्यतावच्छेदक 
धमान्तर सुद्धधूमव्वरूप धमभी होसकेता ह. उपस गुद्धधूमखरूप धर्मक परितहौ नीङ- 
पूमवरूय्‌ धमं हं, अधित नदी दै; इसि नीट्धूमलरूप यमं अवच्छेदक होनेके 
याग्य. तह. हं. - किन्तु ` धूषत्व ` पम. व्याप्यताषच्छेदक धममान्तरधटितं होने 
पर्ाक्त व्याप्यतावच्छेदकके लक्षणकरा खक्ष दोसकतहि र 

धूमप्रागभावत्वषयह(य स्वसमानाधिकरणेति । ` 

भ्डामा-यदा व्पाप्यताच्छदकफे ठकन्नणम्‌ ` सममानाधिक्षरण ` भगङ्ा निवेश 

यज्ञशाखा बहिप्रती भर्विष्यति धूमप्रागभावात्‌ '› इत्याद स्थलपे धूमप्रागभावतं 
रूप धृमके संग्रहके ल्यि समश्ना चाहिये अर्थात्‌ यदि केवट ` ्याप्यतवच्छेदश 
धमान्तराधटितत्व ` मात्र करगे तो ‹ धूमप्रागभाव ` रूप धप व्याप्यतावच्छेदक 
धमरान्तराघटित नही हैः किन्तु व्याप्यतावच्छेदकीमूत ` धूमत्व ' रूप धर्मम घटित 
ह. एं अवच्छेदक नरह दह।सकेगा, ` परन्त॒ यदि ` लक्षणम ' खक्षमानाधिकरण 
भागका निषे करते हं ता दोष नही. क्याकि ˆ धृमप्रागभावत्व ` प धमं धूषप्रा- 
गभावमं रहता ह ओर  धूणत्व धूपमे रहता है. एवं इन दोनांका परस्पर समानाधि- 
करण नरी हे. हमको स्वसमानाधिकरण बृत्ति धमान्तराध टित व्यप्यतावच्छेदकमें 


विवक्षित है; व्यधिकरणव्रत्ति धर्मान्तर चाहे व्याप्यतावच्छेदककी.ङक्षिमि र्देभीतो 
हानि नहीं ह 


विषटयोः परमर्थे हैखोः घप्रतिपश्चता॥ ७७ ॥ 

भाषा-परस्पर विरोधि हेतुभके परामरास्यल्म- सतमतिपक्ष हाता हे ॥ ७७ ॥ 
विरुद्योरिति । कपिसषंयोगतदभाव्याप्यवत्वपरामर्थेऽपि नं 
सतप्रतिपक्षितत्वमत उक्तं विरुढयोरिति । तथा च स्वस।ध्यवि- 





( १७६ ) नयायसिद्रान्तसुक्तावली- [ अनुमान 


रुद्धसाध्याभाव्याप्यवत्तापरमशकाटीनसाध्यव्याप्यवत्ताप्‌ 

रामशेविषय इत्यथः ॥ ७७ ॥ 

भाषा-वृक्षतादे हतम कपि्यांग तथा कपिपंयोगाभाव व्याप्यव्खपशाम 
हानेसेभी ससतिपक्षम्यवदार नही होता कयोकि पसे स्थटमे किसी हेतुका प्रस्पर्‌ 
दिरोध्‌ नही है. एषं खसाध्यपे षिरुद् जो साध्य उस साध्यकर अभावव्याप्यकष्ता 
परामरकाठहीम साध्यन्याप्यवत्ता परापक्ैका विषय सत्मतिपक्च होति. ‹ हदो वहि 
मान्‌ धूमात्‌ हद्‌ वह्यभाववान्‌ जलात्‌ ' इत्यादिस्थमं ' स्व ' पदे जलरूप जु 
उसका जा बहयभावरूप साध्य उस विरृद्ध्‌ जो वदविरूप साध्य उस साध्यका जो 


अभाव एतादृशाभाव व्याप्यवत्ता परामशकाटहीमं स्वसाध्यव्याप्यवत्ता पराभर्ञा 
विषय जटरूप देतु है. एसी हरएक सप्तिपक्षस्थटमं जान ठेना ॥ ७७] 


साध्यशून्यो यत पक्षस्सो बाध उदाहतं 
पत्तिकालीनवद गन्धादि्य॑व साध्यते ॥ ७८ ॥ 


भवा--नजत स्वम पक्षम माध्यन दही व्हा वाघदाषदटोताहै सकार उत्प 


त्तिकाठावच्छिन्नो घट; गन्धवान्‌ परथ्वीखात्‌ ' पेषी अनमानस्वना करे तो रे 
स्थलम्‌ वाघदोषव समञ्ना चाहिये ॥ ७८} 


साध्यशन्य इति । पक्षः पक्षतावच्छेदकविशिष्ट इत्यर्थः । तेन 


वट गन्धसन््वेऽपि न क्षतिः । एवं सृलावच्छिदधो वृक्षः कपिसं- 
योगीस्यद्यापि बोध्यम्‌ ॥ ७८१ ` | 


इति आीविधनायपञ्चाननभट्चाथैविरचितायां सिद्धान्त- ` 


तवर्यामडमानखण्डम्‌ ॥ २॥ 


भ 1 ` भ राब्द्सं प्षतावच्छदक देशकारषिरिष्ट पक्षका ग्रहण करना चायं 
स्त कालान्तरम्‌ घटम गन्ध रहेभी तो वाधरक्षणकी अव्याप्ति नहीं रै ; फिर यह 
स्थर ताधरक्षणका . अलक्ष नदी होसकता. पेसेही “मूरावच्छिन्नो वृक्षः कपिक्षयागा 
 तद्दक्षत्वात्‌ इत्यादे स्थर्मेभीं वाध समञ्जना चाहिये पूर्वोक्त स्थलं काठक ` 
ट << अतच्छद्क ट अथात्‌ यद्यपि दक्षमे शाखावच्छेदेन क पेपतयाग विद्यमान 
₹ एषं पक्षम्‌ साध्याभावरूप वाधद्‌ोष वनन 


स सकता तथापि मूलावच्छेदेन कविपतयोग 
नरी है. एवं मूलस्य देशे अवच्छेदकं = 


नस यहा वाधदोष होसकतरि ॥ ७८ ॥ 
इति श्रीमोब्िन्दसिहसाधुक्ते आयभापाविभूषरित तायाः 
छ ~ चथ अदुमान यरिछदेः] २ ॥ 
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 . ` „ नगक्रह् 


श्रीः । 
५ जा र 
अ+यापमानपारच्छद्‌ः ₹३. 
थ 3 2 
 _ भाषकरकृतमगलाचरणम्‌ । 
1क लोकेवेदशाच्रेऽपि दुलभा यस्यं चोपमा ॥ 
| त सचिद्रानन्दसूपेण वन््योऽसौ नानक शरुः ॥ १॥ ` ` 
उपमिति व्युत्पादयति, यामीणस्येति- . 


भाषा-अवसर ९ मरन्थकार “आआामीणस्य ' इत्यादि अन्थघष 
उपमितिका निरूपण करते है 


ग्रामीणस्य प्रथमतः परयतो गवयादिकष्‌ ॥ ` 
 स्ादृश्यधीगवादीनां या स्याता करणं मतम्‌ ॥५९॥ 
वाक्याथस्यातिदेशस्य स्प्रतिर्यापार उच्यते ॥ 
गवयादिपदानां ठ शक्तिधीरपमाफटम्‌ ॥ ८० ॥ ` 


भाषा-वनस्थ गवयादे पञ्चके प्रति म्रथमही देखनेवारे मरामीण पुरुषका जो 
गवयादे विषयक गोनिरूपित सादृर्यदश्चंन वह प्रकृतोपमितिका करण है ॥ ७९ ॥ 


, अतिदेश बाक्याथंका स्मरण मध्यमं व्यापार है. इस रीतिसे गवयादि राब्दोकी व्यक्ति 


विशेषमं शक्तिग्रहण करनी उपमितिका फल है; अर्थात्‌ एतद्रूपो अयुमितिै८०॥ ` 
यत्रारण्यकेन केनचिद्रामीणं प्रयुक्तं गोसहशो गवयपदवाच्य 
इति । पाञ्च ्रामीणेन कविद्रण्ये गवयो दष्स्तत गोसाह- 
श्यज्ञानं यत्तदुपमितिकरणम्‌ । तदनन्तरं गोसदृशो गवयपद- 
वाज्य इत्यतिदेशवाक्याथंस्मरणं जायते तदेव व्यापारः । 
भाषा-जहां कहीं जंगलमं रहनेवारा पुरुष शरमं रहनेवाले पुरुषको कदा 


चित्‌ मिलकर यह करे कि-जंगलमें एक “ गवय † नामक पथ गौ नसा होता ३ 


उसके पीछे कभी देवयोगात्‌ कार्थवशसे बही शरम रहनेवाा पुरुष जंगलमे जावे 

ओर उस 'गवय' नामक पञ्चको देखे तो रेस स्थमे उक्त गवयमे जो गोसाख्डयका 

दशन बह होनेवाले उपमितिक्ञानका करण है. उस साद्ड्यद्शंनके पीछे उसी एुर- 

पको ““ गोसदृो गवयपद्वाच्यः ” -इत्याकारक जा अतिदेरका वाक्य अर्थात 
१२ 


उः 


( १७८ ) न्ायिद्ान्ुक्तावली- = [ उपमानपरचछेदः ३) | 


जाङ्करी पुरषका कहा हआ वचन उस वचनके अथका स्मरण उत पुरुषको होतार | 
बह रमरणदी होनेवारी उपमितिकं प्राति मध्यम व्यापार ₹ 


तदनन्तरं तत्र गवथो गवयपदव्‌।च्य इति ज्ञानं जायते तदुप- 
मितिः, न त्वयं गवयपदवाच्य इत्युपमितिः, गवयान्तरे शक्ति 


ग्रहामावप्रसङ्गात्‌ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ` 
ति श्रीविश्वनाथपञ्चाननमह।चायंविरचितायां सिद्धान्त 


सुक्तवह्याश्ुपमानखण्डम्‌ ॥ २ ॥ 
भाषा-उसके पीछे उस पुरूषको `'गवयो गवयपदवाच्य -अथात्‌ एसे. पञ्ुका 
नामही "गवय हे '' इत्याकारक ज्ञन होतार. इसीका नाम “उपमितिज्नानः है. फां | 
^“ अयं गवयपदवाच्यः ' इत्याकारकं उपमितिका स्वरूप मानना अर्थात्‌ उपप 
तिके षिषयको उदन्ताविरिष्ट करना उचित नही; क्यांकि रएेपा माननेपे अन्य 
ग्य व्यक्तियोमं गवय ` प्द्की शक्ति ग्रहण नहीं दोसकती ओर बही पर्ष 
प्रत्येकः गवयन्यक्तिमं उपमितिषेही शक्तिभ्रहण कराकरे यह वार्ताभी अनुभ 

विर्‌ ह | 
` इति श्रीगोविदंसिंहदसाधुकृते आय्धभाषाविभूषितन्यायसिद्धान्त- 
मुक्तावटीप्रकारे उपमानपरिच्छेदः ॥ ३ ॥ . 











` श्रा! ॑ 
अथ शब्दपारेच्छट्‌ः ५. 
+ 
¦ भवककरङतमगलचरणम्‌ । 
 चतुवेगफङमा्षिकारकं शदहारकम्‌ ॥ 
वाकानगाच्र्‌ दव वन्द्‌ श्ररूनानक्प्‌ ॥२९॥ 
श्‌[ग्द्बोधप्रकरि दशयति, पदज्ञानं तिति- 


भावा-राञ्दपमार्तक्ा रर्स्पर्‌ उपजन्यपिजिविक भवरू्प सगत आभप्रायस 
मकार पदज्ञानं त॒ इत्याद मन्थं शाब्दवाधका प्रकार दिखरतेहं 


पटज्ञान इ ङरण- 
भषा-ञओव्दवाधम पदज्ञान कस्ण.ह ध 
न तं ज्ञायमानं पद करणं पदमिवेऽपि मोनिश्योकादौ शाब्द- 
बोधात्‌ । _ ` 


भाष{(-राव्यवीधपं पदर ज्ञानदी' करण ह, किन्तु ज्ञात हआ पद करण नक्ष 


९ ९.0 


क्याकि पटक न होनेपेभी सोनिपुरुषनिपित शछकोसे शब्दयो होता हं. भाव. यह्‌ 


छि -राव्यपा्रका अवतरीत ज्ञान दोना स्वभावे आर पड भी शञ्दप्िशेषरीका 


' लाम हे. वही यदि ज्ञत होगा तो श्रव्रहीषे हआचाहिये, परन्तु जहां मानि पुरुषने 


अक्षर रेखे या रस्तादिचेष्टाम दूऽरं पक्षको छ बोधन क्या ह वह पदक न ` 


रोनेषेभी छिपी या चेष्टद्रारा केश्ड पदक ज्ञानमात्रे शाब्दबोध होता हः इसाथ्यि 
लातहभ। पद करणः नरह, किन्तु पदको ज्ञानही ' करण ' ह | 


-टारं तत्र पदाथधीः ॥ 
शान्दवोधः फटं तत्र शक्तेधीः सहकारिणी ॥<१ ॥ 


भाषा-पदजन्यपदार्थोपस्थितिबुद्विमध्यमं व्यापार है ` पदशक्ति हन सहकारी 
कारण ३. एसे स्थर्मे शाब्दबोधात्मक फं हो ताहे ॥ ८१ ॥ 


परार्थधीरिति।पदजन्यपद्‌थस्मरणं व्यापारः) अन्यथा पदज्ञाः 


नवतः प्रत्यश्ादिना पदार्थोपस्थितवद्ाब्दबोषपतते" तराः = 


+ ~+, १ 
क च १ 
दी ४9 क 





~ ८५ 


( १८० > न्यायसिद्धान्तसुक्तावली- [ | 


पिदृच्यापदजन्यत्वं बोध्यम्‌ अन्यथा घादिपदात्समवायस- 


म्नन्येनाकाशस्मरणे जाते आकाशस्यापि शाब्दबोधापत्ते । 
भाषा-एवं पदजन्य पदाथंस्मरणमध्यमं व्यापार हं. ( अन्यथा ) यादे पदन 
न्यपदार्थस्मरणको व्यापार नही मन, किन्तु पदजन्यपदाथज्ञानहोक मान, वह ज्ञान 
चाहो जैसाभी दो तौ पदज्ञानवारु पुरुषको प्रतयक्षादे प्रमाणे पदाथ उपसि | 
हेनेसेभी शाब्दबोध होना चाहिये; परन्तु एेसा होता कभी नदी. यहां पद्नन्यपदाधः | 
स्मरणभी पदकी वृत्तिद्रारा समञ्चना चाहिये. ( अन्यथ। ) येनकेन सम्बन्धेन कहग ` 
तो घाटि पदोंसे समवायसम्बन्धसे आकाशका स्मरण इए घटादि पदासे आका 
शका शब्दबोध होना चादियं 
वृत्तिश्च शक्तिलक्षणान्यतरः सम्बन्धः। अरैव शक्तेज्ञानस्योप 
योगः।पूषव शक्ति्रहाभावे पदज्ञानेऽपि तत्सम्बन्धेन स्मरणाठप 
पत्तेः! पदज्ञानस्य च एकसम्बन्यिज्ञानविघयाऽथंस्मारकत्वप्‌ । 
भाषा-' वृत्ति ` नाम पदपदाथंके परस्परसम्बन्धका ह वह सम्बन्ध वाच्यवचकि । 
वोध्यवोधक ज्ञाप्यज्ञापक भावादि अनेक प्रकारका रे वह वृत्ति शाक्त तथा रक्षणा 
भदसे दोपरकारकी रहे. ८ अत्रेव ) यहां पदजन्यपदाथउपस्थितिहीमं रा क्तक्ञानका 
उपयोग रै, क्योकि यदि पहरे पदशक्तिका रहण न होतो पदज्ञान होनसेभी उसके | 
सम्बन्धसे पदाथेका स्मरण नरीं होता. एवं पदज्ञानको “एक सम्बन्धिज्ञानपिधया'' 
अर्थात्‌ एकसुम्बन्धिज्ञानमपरपम्बान्धिस्मारकम? इस नियमसे जेसे हाथाकां दखङ 


` हाथिवान्‌ महावतका तथा महावतको देखकर हाथीका स्मरण दोता ह वैसे पदा ' 


नकोभी सम्बन्धिज्ञानविषया अथस्मारकता हं 
शक्तिच्च पदेन सह पदाथंस्य सम्बन्धः, स चास्माच्छन्दादय- 
मर्थो बोद्धन्य इतीशरेच्छाह्पः । आधुनिके नाभि शक्तिर 
स्त्यव । एकादशेऽहनि पिता नाम कुयादितीश्वरेच्छायाः ष 


[| 


वात्‌ । आधुनिके त॒ संकेते न शक्तिरेति सम्प्रदायः । न्य्‌ 


त्वी दः न शक्तिः, किंचिच्छेव । तेनाधुनिकसंकरतेऽपि 
यवेतिं वदन्ति ! शक्तिद व्याकरणादितः। 





= भाषा-पदके साथ पदाथैके सम्बन्धक्दोषका नाम शक्ति" ३. वह सम्बन्धविरेष 






बोद्धव्यः" अर्थान्‌ ^“ इसःपदसे यहः अथं जानना र्दे 








गरिचछेदः ४ | भाषाटीकासमेता. ` ` ` (१८१) 


कारक ई्रकी इव्छारूपही दै ओर माता पिता आदि -करफे संकेतित चैत 
मै्रादि आधुनिक नामामभी वही शक्ति विद्यमान है; क्योकि वहांमी - ८ एकादशेऽ 
इनि पिता नाम इयात्‌ / अथात्‌ “ ग्यारादिनि पीछे पिता अपने पुत्रका नाम रक्खे.", 
इत ई्रसंकेतसं बह शक्ति सामान्यरूपमे विमान है ओर आधुनिक संकेतित नदी 


9 र क. 


बृद्धि ' आदि पदामं वह शक्ते नहीं है, एेसा साम्मरदायिक कोम मानते दै ओर नवीन्‌ 


, लोर्गोका यह कथन है कि ईश्वरकी इच्छारूप पद्मं राक्ति नहीं हे किन्तु केवल इच्छा 
` शपा है, वह इच्छा चाही किसीकी हो. एवम्‌ आधुनिक संकेतित पदोमेभी शक्ति हो 


( 


पकती है .उस शक्तिके माहक व्याकरणादि आठ हे 
तथाहि । “शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्याग्यवदारत 
शच । वाक्यस्य शेषाद्धितेरवदन्ति सातिध्यतः सिद्धपदस्य 


वृद्धा ११ | | 
भाषा-८ तथाहि ) वही छिखते ह कि-पदशक्तिका य्रहण व्याकरणम, उषभानसेः 
करोरासे, आप्तषाक्यसे, व्यवहारसे, वाक्यरोषसे, विवरणे ओर परसिद्ध पदके सानि- 
ध्यसे विद्वान्‌ बद्धा खोग कहते हं ं 


धातुप्रकृतिप्रत्ययादीनां शक्तिग्रहो व्याकरणाद्वति, कचि 
सति बाधके त्यज्यतेऽपि ८ यथा वेयाकरणेराख्यातस्य कतरि 
शक्तिर्च्यते । चेजः पचतीत्यादौ कतां सह चेचस्याभेदान्व- 
यः, तच्च गौरवात त्यज्यते, कितु कृतो शक्तिलाघवात्‌ । . 


कृतिश्वेजादो प्रकारीभूय भासते । 
भाषा-घातुप्रकरति म्रत्ययआदिकी शक्तिका महण ˆ सत्तायाम्‌, वतमाने खट्‌ "` 
इत्यादि व्याकरणपरे होतार; परन्तं यहभी किसी एक स्थलम्‌ गोखादि दोषके बाधकः 
शेनेसे त्यागना पड़ता.६. जैसे वैयाकरण रोगं आख्यतिकी शक्ते कताम मानतेहे 
चेतरः पचति " इत्यादि स्थले आख्यातवाच्यकताके साथ चेत्रका अभेदान्वय है 
श्यात्‌ “ छः कर्मणि च भवे चाकभैकेभयः . ३।४।६९ ` ' इत्यादि व्याकरणादुशा- 
मनसे आख्यात वाच्य व्ही कतां दै, परन्तु इस प्रकारका व्याकरणसे राक्तिम्रह 
गोखभयसे त्यागना पड़ता है; किन्तु लाघषावुरोधसेः आख्यातकी छतिमे शाके 
शाननीही उचित दै! भाव.यह कि-यदि आख्यातकी कताम राक्ति होगी तो शक्य~ ` 
्ापच्छेदकं कतंनिषठ धर्मविशेष कृतिकोदी मानना होगा. वर कृति. परतिकष भन स : = 
\ एवं शक्यतावच्छेदकभी नानादी हौगे, देसे नाना अवच्छेदक यमके: उपर्य ` 











#ै 
~+-71 1 








( १८२.  न्याथसिद्धान्तसुक्तावली- [1 | 


हेनेसे उपस्थितिक महागौख होगा इसखिये काधवसे आख्यातक्ी कर्तनिष्ठ धः 
विरोयकरतिहीमं शक्ति माननी उचित है. एवं शक्यतावच्छेदक घमं याबत्‌ कृतिम ( 
रहनेवाली “ कृतित्वरूपा ` जाति होगी वह यात्‌ कृतिकं शिरपर एक है; इषि ` 
परमलाधव ै-दति \ न्यायसिद्धान्तम नसम आख्याततकां शक्ते मानी गई वहः | 


कृति चैत्रादि कतमे प्रकारोभूत होकर प्रतीत हअ करता ह 
नं च करत॑रनमिधान्चेतरादिपदानन्तरं त्रतीया स्यादिति वा 


पे 


च्यम्‌ । कतृंसंख्यानमिधानस्य ततर तन्वत्वात्‌ । त 

शंका-आपके कथनान॒सार खाघवानुरोधसे यदि आख्यात प्रत्ययका अथं ` 
तिष्ट मान डिया जाय तो अचुक्तकतामे ˆ अनभिहिते २२३२-१ '' ईस अधिकाः 
ससे “ कर्तकरणयोस्ततीया २-३-१८ '" इस सूत्रसे तरतीया विभक्ति अर्थात्‌ “ चैत्रेण 
पचति `” इत्याकारक्‌ प्रयोगका साघुता होनी चाहिये. समाधान-आख्यातप्रत्य 
यके कृति संख्या कारादि अनेक अथं विद्रानखागाके अनुभवसिद्ध है. एवं निप 
स्थटमे कतेगतसंख्या आख्यातप्रत्ययसे अचुक्तं होगी वदां त॒तीयाका होना सम्भव 
ड; अन्यथा नहा 


(संख्याभिधानयोग्यश्च कम॑त्वाघ्यनवरदढः प्रथमान्तपदोपस्था- 


प्यः ) कमेत्वादीत्यस्य इतरविशेषणत्वतात्पयां विषयत्वमर्थः । 
शका-यदी केसे जाना जाय कि-कतेगत संख्या कहां उक्ते ओर का 
अनुक्तं दे { खमाधान--कमेत्वायनवरुद्ध ओर पथमान्तपदवोध्य करतां संख्याम 
धानयोग्य होता. ` कर्मतवाद्यनुवरुद्र ` इस भागका इतर ॒विरोषंणत्वेनं तोत्प्यामि 
पयत्वरूप प्ाकतिकं अथ समञ्चना चाद्य. एवम्‌ ` इतरविशेषणत्वेन तात्पयािषय 


, त्वविरिष्टपमधमान्तपदोपस्थाप्यः कतां संख्याभिधानयोग्बः › इत्याकारक . सद्द ` 


नियमरका स्वरूब.दै 
तेन चे इव मेबो गच्छतीत्यादौ न चैते संख्यान्वथः । यतर 
क) न विशेषणत्वे तात्पर्यं तद्वारणाय प्रथमान्तेति ! ~` 









(च ५.9 ल ध इव्‌ -पदाथेसाद्ड्यमं विेषणत्वेनं चपि पका विषय हे. एवं 
~^ सत यत्‌ सास्य ` ताद्रासाद्येह्यत्‌ - गमनं ताददागमनाठु 
वतेमानकालिका एक्मेस व्याविरिो मतः त्या 
तण्डुलं :परचति ~  इत्यादिस्थलमे .आच्यत 


ध 


रिद ; ४ | | भाषारीकासमेता 1 ( १८३ ) 
तंख्याका तण्डुलमं अन्वय बरोधवारणके छिये तथा ““ चैत्रेण सुप्यते '” इत्यादि स्थम 
धात्वधैस्वापादिकमं संख्यान्वय वोधवारणके छिये ““ प्रथमान्तषदोपस्थाप्यः " इस 
भागका निवेद हे 
यद्रा धात्वथातिरिक्ताविशेषणत्वं प्रथमदलर्थः । तेन चैत्र , _ 
इव मेयो गच्छतीस्यत्र चेजदिवारणम्‌ । स्तोकं . पचतीत्यादौ "^~ 
स्तोकादेवारणाय च द्वितीयदलम्‌ । तस्य द्वितीयान्तोपस्था- 
` प्यत्वाद्रारणम्‌ । | 
भाषा-( यद्रा ) अथवा धात्वथेसे अतिरिक्तका ना विहेषण होना प्रथमभागका 
अर्थं है. -इस रीतिसेभी ““ चेत्र इव मैत्रो गच्छति" इस स्थल्मे चैत्रादिका बारण 
होसक ताहैः कयो कि चेजपदाथं धात्वर्थसे अतिरिक्त ( इव ) अ्थसादश्यमे विशेषणहीं 
है ओर “ स्तोकं पचति सदु पचति "' इत्या स्थरोमें स्तोकांदिमें. आख्यातार्थ- 
संख्याका अन्वयवारणकं ख्य म्रथमान्त इत्यादि दवितीय दल्क्रा निशा ई. भाव 
यह कि-स्तोकादि.पदार्थाको क्रियाके विदेषण टोनेसे यथपि उनमं धात्वथातिरिः 


क्ताविरोषणत्व स्वतःसिद्धः है. वहां ओख्याताथंसंख्याका अन्वय अवश्य दभा चाहिये 


तथापि ~ प्रथमान्तपदापस्थाप्यत्व ` रूप नियमका द्वितीय अरः उनमे नहीं ३ इस 


खये आख्याताथेसंख्या अन्वय योग्यताभी उनमें नरी ह क्योकि ‹ क्रियाविशेषः 


णाना कमत्वम्‌ इस अनुद्ासनस स्ताकादषपदाका द्वितीयान्त पट्‌ पस्थाप्यता है 
एवं व्यापारेऽपि न शक्तिर्गोरवात्‌ ! रथो गच्छतीत्यादो व्या- 
पारे आध्यते वा लक्षणा, जानातीत्यादो तारयते, नश्य 
तीत्यादौ प्रतियोगित्वे निरूढलक्षणा । १ । 


-: भाषा-एवं ' ठकारमात्रकी व्यापारमं शक्ति माननी ' यह मीमासकमतभी समी- 
चीन नही; क्योकि जन्यत्वादि घटित व्यापारभी यलखजात्यापेक्षया ` य॒रुभूतदी ईै.. 
एवम्‌ ““ रथो गच्छति- ` इत्यादि स्थरमे गमनानुङख्व्यापारमं क्वा गमनाबुकख 
व्यापारके आश्रयमं आख्मात प्रत्ययकी ( निरूढा ) . नित्यतात्सयेवतीं लक्षणाबृत्ति 
६. -एवम्‌ ˆ“ चष्चुनानाति ` इत्यादि स्थम ॒ज्ञानानुक्रूख व्यापार आश्चयस्वमे तथा 
धर नयति "` इत्यादि स्थलमं नाशयुकर व्यापारश्रयत्वभं अथात्‌ ` प्रतियोगि 
तमे नित्यतात्पयैवती निरूढ रक्षणाही समञ्चन .चादिये-रतिः ९। ~ 


उपमानाद्यथा शक्ति्रदस्तथोक्तम्‌ । २ । =` - क ` 
भाषा-एवं गोनिरूपित गवयनिष्ट. साह्स्यसाक्षात्काररूय उपमानसे जेषे ` 





६ > 


। 








( १८४ ) न्यायसिद्धान्तसक्तादरखी- [ | ` | 
गवयो गवयपदवाच्यः ” इत्याकारकः शक्ति्रण होता दै, पह हम उपमान मिह 
यण अवसरमं कटुके हं २ । 


एवं कोषादपि शक्तिद सति बाधके कचित््यज्यते । यथा | 

नीलदिपदानां नीररूपदौ नीलदिविशिष्टे च शक्तिः कषे ` 

व्युत्पादिता, तथापि छाववात्नीटदौ शक्तिः, नीलादिविशिषे ` 

तु लक्षणेति । ३ । 

भाषा-एवं करसेभी पदराक्तिका प्रहरण होतार; परन्तु ` बाधक सद्ध पिस्थरम्‌ 
ईका त्याग करना पड़ता हं. नसे अमरादिकोषोमं ““ गुणे शुङ्कादयः. पि 
गणिलिगास्तु तदति * अथात्‌ “शङ्क ` आदि शब्द्‌ रूपफे वाचक नियत पुग 


९इ१९ आर्‌ रूपवाटक् वाचक हाव तां रूपाख्के टिगका आश्रयण करते. रेषा 
कर, 
१स्खा ह. परन्तु यहाभा शह्कनाखादेपदाको खाधवसे युङ्कनीरादिरूप्ीमे शकि 


माननी उचित है; क्योकि " नीछादिमच ` की अपक्चाते "नीलत आदे ` जाति 
 राक्यतावच्छेदकं माननम राघव प्रतीत- होता है ओर नीरादिरूप . विरिष्टं 


नाला पदाका. लक्षणा होती हेः यहं सिद्धान्त है. ओर करं एक विद्वान्‌ यही | 
कतेद कि पपे स्यम लक्षणा माननेका छ प्रयोजन नदीं हे; क्योकि युणुव्‌-> 
चनभ्या मतुपो खगिष्टः '` इस वातिक्से चप "मतुपः प्रत्ययतेही बोध होसकता 
फिर लक्षणा माननी निष्फर है 
एवम्तिवाक्यादपि, यथा कोकः पिकपदव्‌ाच्य इत्यादि 
शब्दात्‌ पिकादिपदशक्तिग्रहः).। 
भाषा-रसेही यथार्थवक्ता पुरुषके कथनतेभी पदशक्तिका ग्रहण होता है जे 
धिक्‌ ` पदके अथके न नाननेषारे बाठकने किसी योग्यरुषते पछ कि- 
पिक किपको कहतेहै ! तो उ योग्यणुरुषने कहा कि “पिक ' नाम कोकिलाका 
हैते एमे स्यम “पिक ' पदे अथक न जाननेवाले व कको उम ` आप्त पर 
सके वचनसे ‹ पिक ' पदकी रक्तिका अ्हण होजाता दहै ४ ` ` 
` एव व्यबुहासाद्‌ दारा 4 । यथा प्रयोजकवृद्धेन घरमानयेत्य॒क्तं,तच्छ 
4 योज्य स न घट अनीतस्तद्वधा्यं पाशस्थो बालो ध 









धष्च्छिदः ४ ] भाषाटीकासमेता. ( १८९ ) 

 - कार्यान्वितवरादौ शिं गृहणाति ।इत्थं च भूतले नीरो घट इ- 

। त्यादिशब्दात्र शाब्दबोधःवरादिपदानां का्यानिवित्तवरादिबो- 
घे समभ्यावधारणात्‌, कायंताबोधं प्रति च रिडदीनां साम- 
र्थ्यात्‌ तदभाव्‌त्र शाब्दबोध इति केचित्‌ । तत्न । प्रथमतः का- 
र्यान्वितिवयदौ शक्तयवधारणेऽपि लाघवेन पश्चात्तस्य परित्या- 

गौचित्यात्‌ अत एव चैत्र पुत्रस्ते जातः कन्या ते गभिणी जा- 
ताः इत्यदौसखप्रसादभुखमालिन्याभ्यां संखडदःखेअनुमाय त- 
त्कारणत्वेन परिशेषाच्छाब्दबोधं निर्णीय तद्धेतुतया तं शब्दम- 
 वधारयति । तथाच व्यमि चारात्‌ कायांन्विते न शक्तिः। न्‌ च 
तच तं पश्येत्यादिशब्दान्तरमध्यादारयम्‌. मानाभावात्‌ । चतर 
पुरस्ते जातो मृतश्चशत्यादौ तदभावाच। इत्थं च काघवादन्वि- 

`, -तटेऽपि शक्ति त्यक्ता घटपदस्य घटम शक्तिमवधारयति।५। 


~ भाषा-रतेही व्यवहारसेभी पदशक्तिका प्रहण दोता हे; जैसे ( मयोजकं ) 
आज्ञा करनेवाे बढ़ वृद्धने छट वृद्धको आज्ञा करी कि, “वटमानय-अर्थातूधटको 
छेभओ '' तो एसे कचनको सुनकर्‌ छोटा वृद्ध घटको राया. घटके कनेक 
देखकर पास खड़ा इभा बाट यह निश्चयं करता है कि, देषा घटका काना रूप कायं 
' घटपानय "' इत्याकारकशब्दके उच्चारण करोते इभा दै. उप्ते कछ काठ -पीछि, - 
किर वड़े वृद्धने छोटे वृद्धे कहा कि-“ घटं नय, गामानय अथात्र षटं टेजाओ 
` ओर गौको छेभाओ.'` जव छोटे द्धन आत्ता मानकर वैसेही किया, तो. समीप 
"वती वालक घटके ठाने तथां ठेजनेक्े ` घट ` पदक शाक्त कम्ुग्रीवादिमद्‌ 
व्यक्तिविरोषमे निश्चित करता दै. एषं इत्यादि व्यवहार जहां होता. है बद 
घटादि पदोकी शक्ति कायान्वित घटादिमं बाखक ग्रहण करलेता है ¦ परन्तु ते 
स्थम कोशको शक्तिका महक न माननेवाटा प्रभाकर यह क्ता ह कि ` 
घटादि पदोंकी शक्तिका भरदण नियभते कार्यानित धटदिमही दता ह; . अन्यथा 
नही. ( इत्यश्च ) इस रीतिते “ भूतठे नीलो घटः "` इत्यादि शब्दे राज्दबोध्‌ 
नही होता; क्योकि घटादि पदक कार्यान्वितं घशदिके बोधे सामथ्यं निधित्‌ हं 
ओर काय॑ता बोधनपे केवल किडिदिको का सामथ्यैदे ओर.“भूतङे नीलो धटः, 


इत्यादि स्थरे का्यताके बोधक लिडादिका ` अभाव है. `इसटिथे इत्यादे न 


# र ध 
9 कपे ८. = ^+ 











( १८६ >) न्यायसिद्धान्तसक्तावटी- | ब ।। 


स्थरमें शब्दवोध नहीं होता. यह सव मरभाकरका मन्तव्य है; ( तन्न) सो सम 
चीन नहीं है. थम काठम्‌ बालकका यपि वटादिके अव्रापोदापदारा धरा 
पदोकी कार्यान्वित घटदिमंही रक्तिका महण होतारैः तथापि कायत्वाच्वितघरशा 
दत्व की अभासे कवल  धटशाब्द्त्व ` को कार््यतावच्छेदक मानेमे खा ` 
इत।९५. १।७स, काच्या्वतवदा दम _शक्तिअवधारणका परित्याग कला | 
उचित हे. अतएव , कायत्वाविपयक वोधके प्रति पदांको कारणता हे. इपीषििं ` 
मत्रे चेत्रके मरति ` चेन ! पुत्रस्ते जातः, कन्या ते गर्भिणी जाता-अर्यात्‌ रै कै) 
तेरे घर पुत्र उत्पन्न इआह ओर कन्या तेरी गाभणी होगरहै' इत्यादि वाक्य उच्चारण ` 
स्थरमे समीपवत तीसरा पुरुप एकी वाक्य सुननेते चेत्के सुखकी प्रस्ता तथा ` 
मल्नताका देखङर्‌ चंन्रके सुख तथा दुःखका अरुमान करे उत॒ सुख-दःख्ी . ` 
कारणता उस कारमं ओर किंसीम प्रतीत नहीं होती तो परिशेषसे मेत्रके उचारण 
किय राब्दजन्यनाधमं कारणताका निधारण करके तादृशशाब्दबोधहेततेन स 
मतरोचारत शन्दहाकां निश्चय कराताई. ( तथाच ) एषम्‌ “धयदिषदानां कार्यानि 
तघरादिवोध एव सामथ्यंमू ` इत्याकारक नियमका ' चैत्र पुत्रस्ते ' इत्यादिस्थप 
व्यभिचार हनेसे घटादिपदोकी कार्यान्वित धटादिमें शक्ति माननी उचित नहीं 
शंका-'“ चेत्र पुत्रस्ते ` इत्यादि वाक्यस्थर्मे “ तं परय इत्यादि क्रियापदके 
अध्याहार करनं प्रवाक्त व्यभिचार ` नदी --दै. समाधान-इत्यादि ` अध्याहासं 
कां परमाण नदीं दै ओर “ चेत्र पुत्रस्ते जातो . सतश्च ?› इत्यादि स्थल्मे ` "तं प्य 
इत्याद काय्यताकं बाधकं पदकं अध्याहारकाभी असम्भव  दै..( इत्यथ ) इषु 
रोतिसे खाघवसे यही कहना उचित है कि अन्वितथ््येभी राक्तयहको ` त्यागकर 
षर वटमातरेम धरपद्कं रक्तिका अवधारण समीपवर्ती वारकको हाते ९ । 


एव वाक्यशेषादपि शक्तियिहः । यथा यवमयरर्भवतीत्यतवर 
यवप्दस्य दावशकविशेषं आयाणां प्रयोगः, कटौ च म्टे 

च्छना, ततरि अथान्या ओषधयो म्लायन्ते अथेते मोद- ` 
नासि उक्तं च वसन्ते संबशस्यानां जायते पचशा- 
५5 मादमान्‌ा तिष्टन्ति. यवाः कणिशशालिनः?' इति. 
छ नाना चके शक्तिर्निर्णीयते कद्ध, तु शक्तिभमात्मयो-. 


८. 





1कृरपने गोरवात्‌ । हरिपदादौ त॒ विनिगमका 
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पर्कः ४ । भाषाटीकासमेता. -: (१८७ ५ 


क. छ कनि ४१९ ८ 


अषा-रेसेही वाक्यरेषसभी रब्दकी शक्तिका महण होतार. नेमे “ यवमय- 
श्रवति ' इस : वाक्यम्‌ ५ आय्य , याजकलोग्‌ ` यव ` .पदकी दीधंश्ूकवारे यव 
विशेषमं शाक्त मानर्तह आर्‌ म्ख्च्छछग यव › पदसं ( कर्गु ) कङ्नीका यण 
करतेहे-एसा दीनेसे .( तत्राह ) ` यवमयश्चरूभवति ` इस्‌ स्थम सन्देह -.उत्पनर 
इभ कि यव ` पद जवाका रहण करना चाहिये या कङ्नीका ता प्रकरणा- 
तरम ` अथान्या षधयः ` इत्यादे वाक्यरेषसे अर्थात्‌ वसन्तद्तुमे सषव खतं 


, पत्र गिर जातिह परन्छु ( यव › कणशशराटी हृए-अर्थात्‌ दीषंश्चूकपिदिष्ट इए प्रफु्टित 


ड़ रहतेहे इत्यादि वाक्यरोषसे ˆ यप ' पद्की दी्कविशेषमं रक्तिका निर्धारणं 
हताहै. म्डेच्छोका ' यव ' पदे कङ्नीका महण करना ` शक्ति ्रममूलक समञ्चना 


चायः एक.“ यव ' पदकी कङ्नी तथा दीघंशकवि शिष्ट - उभयम रक्तिमाननीभी 
उचित नहीं क्योकि नानारक्तिभ्कर्पना करनेमे गोरव हे ओर ˆ हारे" आदि पदाम्‌ 
तो एकत्र शक्तिके नियमके अभाव होने अनायत्या- नानाशक्तिकी. कल्पना करनी 


पडताहं &-। 


-एवं विवरणादपि शक्तिग्रहः । विवरणं त॒ तत्समांनाथंपदान्तरेण 
 तंदर्थकथनम्‌। यथा घरोऽस्तीत्यस्य कठशोौऽस्तीत्यनेन विव 
-रणाद्रटपदस्य कलशे शक्तिग्रहः । एवं पचतीत्यस्य पाकं करो 
 तीत्यनेन विवरणादाख्यातस्य यत्नाथकत्वं करप्यते 1 ७! . ~ 


भाषा-एसेही विषरणमेमीं रक्तिका महण होताह, उसके समाना्थंके कहनेवारे ` 
पदान्तरसे उसी अथेको कहनेका नाम विवरण हे. जेठे किसीने किसीको घरोऽस्तिः 
ह्‌ कहा तो उसने न समञ्चा ता फिर उस्ने समञ्षानेके लिये उसी वाक्यकाविवरण ` 
किया कि ' कठरोऽप्ति ` तव वह ˆ कटश " शब्दकी -शक्तिकाः जान ताह था- ` 


विवरण खनतेदी प्रथम वाक्वका अथभी जानगया. ेसेही ` षचति ` इस बदरका 
पाकं करोति ` यह विवरण दहानेसे आख्य।तमे प्रयत्नवाचकत्वकां कपना 
हे्कता हं ७ | | 
एवे प्रसिद्धपदस्य साधिध्यादपि शक्तिग्रहः । यथेह सहकारतरो 
मधुरं पिको रौतीत्यादौ पिकपदस्य कोकिंटे शक्तिय्र इति । ८ 


भाषा-रेसेदी परसिद्धाथक पदक्षी सभिधिसेभी पदकी रक्तिका रहण होताहं नेसे 


कहा कि“ इह सहकारतरौ मधुरं पिको रोति-अर्थात्‌ इस. आके पेडपर 


कोकिला मीटा २ बोल रही है तो रसे स्थले “पिक पदमे विना सभी .पदोके 





५ ् 
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( १८८ ) * न्यायसिद्धान्तमुक्तावटी- ५. ४ | 
अ्थके जाननेवाटे पुरुषको ( सहकार › आग्रादे पदकं रहकारतासे "पिकः 
शक्ति कोकिला नामक पक्षीविशेषमे खयं ्ररण रोजातीदे-इति ८ । 


त जातावेव शक्तिनं त॒ व्यक्तो । व्यभिचारादानन्त्याञ्च । 
व्यक्तिं विना च जातिभानस्यासम्भवाग्यक्तेरपि भानमितिकै 
चित्‌ । तत्र । शक्ति पिना व्यक्तिभानारपपत्तः । | 


भाषा-( तत्र ) उसमभी मीमांसक राग यह कतेहे कि घयादिपर्दोकी घरत्रा- 
-दिजातिहीम शक्ति ह, किन्तु कम्बुधीबादिमटव्यक्तिमं नही. उसमं कारण यह 
कि, व्यक्तिम शक्तिग्रदणका व्यभिचार ह अथात्‌ जिस व्यक्तिमं रक्ति` महण नही 
करी वहांभी शाब्दबोधका उदय होताषैः परन्तु वहां शब्दयो कारणीभूत श॒क्ति्गान 
तदी ईं इसखिये व्यभिचार है ओर यदि जातिपर शक्ति स्पीकार ऊर तो व्यभिचा 
नहीं हैः क्याकि जात्या वही शक्ति ग्रहीत हो इकी है ओर व्यक्तियु अनन्त † 
इसलिये प्रत्येक व्यक्तिमे रक्तिं माननेमं गोरवभी हे र व्यक्तिमे विना वह 
जातिका भान तो दोही नही सकता किन्तु जातिभासक सामभरीरी व्यक्तिका भाष 
कभा माननी दीगी; इसख्यि व्यक्तिका भान तो अर्थसे्ी सिद्ध है; उसमें शक्ति 
माननकी कोरे आवश्यकता नहीं है. यहं सव॒ मीमांसकका मन्तव्य है ! ( तत्र 
सौ सपीचीन नहीं है; क्योकि यादे व्यक्तिमं पदकी रक्तिं होय तो व्यक्तिका 
भान नहीं हआ चाहिये 


न च व्यक्तौ लक्षणा । अनुपपत्तिप्रतिसन्धानं विनापिभ्यक्लिबो 
धात्‌। न च व्यक्तिशक्तावानन्त्यम्‌, सकटबग्यक्तावेकस्या एव 
शक्तेः स्वीकारात्‌ । नचानयचगमः, गोत्वदेरवालगमकत्वात्‌ । 
शका-हम व्यक्तिम्‌ सक्षणा मानठेगे. समाधान-रक्षणा वहां मानी जातीं 
जहा किसीतरहकी अनुपपत्ति होय ओर व्यक्तिमे तो किसीतरहक्षी अनुपपत्तिभा 
दाखनही पड़ती. यहां लक्षणा माननेका कौन प्रयोजन ३ ! शंका--व्यक्तिमे शक्ति 
मम्‌ ता हेक्याकि व्यक्तिं अनन्त दं इसल्यि शक्तियमिी अनन्तदयी माननी 
 -= "समाधान-यावत्‌ व्यक्तियोमे इम एकी शक्तिका स्वीकार करते इटि 
गोख नही ईै.२ ष्क्म-धटपटादि' व्यक्ति योको अननुगत होनेसे विषयत।सम्बन्धसे शतिं 
ज्ञान. कारणतमं 5 अनच्छेदकेत्वधमेका . अभावरूप अनुगम्‌ -होगा. सभाधान- 
। योलनिसिरिपयक होसक्ताहै अर्थात्‌ गोव्यक्तिविषयक -शाब्दबो्वे. रत 
+ ~+ सातत्न्‌ कारणताके -दोनेसे अनतगमरूप दोष नदीं 


पदक 



























परिच्छेदः ४. 1 , भाषादीकासमेता ( १८९ >) 


किंच गौः शक्यति-शक्तिमरदो यदि तदा व्यक्तौ शक्तिः, यदि 
तु गोत्व शक्यमिति शक्तिः तदा गोत्वप्रकारकपदाथस्मरणं 
शाब्दबोधश्च न स्यात्‌, समानप्रकारकत्वेन शक्तिज्ञानस्य प 
` दार्थस्मरणं शाब्दबोधं प्रति च हेतुत्वात्‌ । । 
भाषा-( कि ) यादे.“ गौः गीपदशक्यः '' इत्याकारक राक्तिज्ञान इ द 
तो व्यक्तेदीमें शक्ति अयुभवापिद्र है ओर यह विशिष्ट्नान  प्रमात्मकभी दोसकताहि 
क्योकि आपके सिद्धान्तमे अन्यथा ख्यातिका असखीकार है ओर यदि ` “गोत्वं 
गोपदशक्यम्‌ः` इत्याकारक शक्तिज्ञान इभ तो गोपदसे गोत्वमकारक पदार्थका 
अर्थात्र गोव्यक्तिका स्मरण तथा गोत्प्रकारक गोविशेष्यक शाब्दबाोधका उदय 
नहीं होना चाहिये; क्योकि यह नियमहै कि-यत्परकारक यद्विशेष्यक रब्दशक्तिका 
ग्रहण दआहै बह शब्दशक्तियह तत्परकारक पदाथस्मरणके प्रति तथा तत्मकारक- 
तद्विरोष्यकश्यानब्दबोधके प्रति कारणदोताहै. _ 
किंच गोत्वे यदि शक्तिस्तदा गोत्वत्वं शक्यतावच्छदेकं वाच्य- 
म्‌, गोत्वत्वं तु गवेतरासमवेतत्वे सति सकलगोसमवेतत्वं तथा 


च गोव्यक्तीनां शक्यतावच्छेदकेऽनुप्रवेशात्तवेव गौरवम्‌ 
-. भाषा-( किञ्च ) यदि गोपदकीं ८. गौख ) जातिहीमं राक्ति मान रेजाय त 
राक्यतावच्छेदक धं गोत्वे सिरपर गोत्वत्वही कहनाहोगा. फिर वह्‌ -गोत्वत्वभी 
किमाकारक ` है? एेसी जिज्ञासावारे पुरुषको ““गवेतरासमवेतत्वे सति सकट्गोस- 
म्रवेतत्वम्‌-अरथांत्‌ गोव्यक्तिसे इतर व्यक्तियाम असमवेत -हीना ओर केवर गोव्यक्ति 
मानम समेत हानाही गोत्वमे गोत्व ह ` यही उत्तर. कहना . होगा. . ( तथाच ,? 
रस कथनसे गोग्यक्तियों काभीराक्यतापच्छेदक कोणिम प्रवेश्चः होनेसे तथा साब्दवा- 


धृकी कारणतावच्छेदककोटिमं प्रवेश्च दानेसे आपहयकां गोर हगा 
तस्मात्तत्तनात्याकृतिविशिष्रतत्तद्रयक्तिबोधा्चपपत्या करप्यः 


माना शं्ति्जात्याकृतिवि शिष्टव्यक्तो विश्राम्यतीति । 
भाषा-८ तसमात्‌ ) इसलिये केवर जातिमे या ( आङ्कृति ) अवयवसस्थानम या 
व्यक्तिमा्मे शक्ते माननेसे ( तत्तत्‌ ) उस २ गोत्वादिजाति तथा ( तत्तत्‌ ) उस २ 
इशांसनादि अवयवसंस्थानविरिष्ट ( तत्तत्‌ › उस २ गोआदि व्यक्तियोके बोधक 
अनुपपत्ति होनेसे उुदधूरवंक राक्तिकी कपना जात्याङ़तिविरिष्ट व्यक्तेमं विशनान्त 
रतीर-इति।! 








न्यायसिद्धान्तस॒क्तावली- [न | 


शुक्तं पदम्‌ । तच्चतुर्विधम्‌ । कचिदयोगिकं, क चिद्रूटं, कष 
गरोग्टं, कचिद्योगिकष्टम्‌ । 


(अव्‌ ^ स 4.९ ग 


` साषा-बाचकतासम्बन्धत ाक्तषिराष्टका नाम्‌ पद्‌ रहै; दह चार प्रकारा । 
कीं यौगिक दे ९; कहीं रूढ हं २, कहीं योगरूढ है २, ओर करीं योगिकलूदरै४ 


यप्र वयव्‌(थ एव उुध्यते त्योगिकरम्‌, यथ। पाचकादिपदम्‌।१ 


` भाषा-जो अपने अवयजते सार्थक्रा बोधक हौ वहश्यौगिक' पद हैःरेसे पा ` 
पराटकरोदि अनन्त पद्‌ है -पचर्तति पाचकः. यहां ` पचि ` धतु कतमं र्‌ ` 
म्रत्यथका विधान है. एवं “ पठतीति पाठकः "' यहां ` पडे " धात कतमिं "ट, ` 
परत्ययक्ा विधान है. एवं पाकक्रिया करनवाठेका नाम ‹ पाचक ' तथा पाठक्गिया 


कृरनवारका नाम्‌ पाठ्क ` ररक अवयवा छाम इञा. २। | 
यचावय॒वशक्तिनेरपेक्ष्येण सुदायंशक्तिमातरेण इध्यते तद्रूष्‌ 
यधा गोमण्डलादिपदम्‌ ।र। ` 


भाषा-जा अवयवरफिकां अपक्षासे षिना समुदाय शक्ति स्वार्था बोधक 

रूढ पद्‌ हे. एषे ` गोमण्डलादि ' अनन्त पद है अर्यात्‌ यहां “ गो ` पदकी समु ~ 
दायशक्ति गोब्याक्तम हे आर मडलपदकी सणटयशक्ति सूथदिरोध्‌श ङण्डराकाए 
 पखितदिमं हे. एवं यहां सथुदायशक्तिपे शब्दबोध -हौताहै, इसलिये अवयवशाक्ति 
विचारक ङक आषश्यकत। नहीं हे. २ .. 


` यघर त्ववयवशक्तिविषये समदायशक्तिरप्यस्ति तयोगूढम्‌, 
यथा पड्जादिपदम्‌ } तथारि । पड्जपदमवयवशकत्या पड 

` जनिकतेवहूपमथं बोधयति, समुदायशक्त्या च पद्यतेन 
ण प्म बोधयति । न च केवल बयवशक्त्या कुषुदे प्रयोगः 


५, 


स्यदिति वाच्यम्‌ । रूटिनज्ञानस्य केवल्यौगिकार्थज्ञाने प्रति 
` माषा यजा पद्‌ अवयव तथा सणुदाय उभयदाक्तिद्वारा स्वा्थका बोध 
दो षह“ मोगृरू्‌ है. एते पकनादे पद है. ( तथाहि › वह रेते है कि-एफरी 
कन द अपनी .{ पकात्‌ जायते इति पंङजः " इत्याकारकं अवयवशक्तप 
पते उत्प दोनेवा ५ च तर्क कटता ६ आर सपुदायशक्तिपे पद्मलेन रूप 


^ प ) कमङका बो है, शंका-केतक अवययदाकतितही यदि यं न ' पदा 


"जः रः ऋ 
& भः ^ ५ <` 
- "व क प श 











। (स्दिः ४]  भाषादीकासमेता. (१९१) 





। (खद › शतरत्पटम प्रयाग मान ल्या जाय तो हानि क्या ह { समाधाने 
। स्थलं माचीन छोग रूटिज्ञानको केवर योगिका्थज्ञानके प्रति प्रतिबन्धक मानते 
| र; शस ट्य अवयवशक्तिमे "पंकज पदका शेतोत्पलमें प्रयोग मानना उचित नही. 


वृस्त॒तस्त॒समुदायशक्त्योपस्थितपद्येऽवयवार्थपङ्जनिक्तै- 
रन्वयो मवति सिध्यात्‌ । यतर ह्डयथंस्य बाधः प्रतिष- 
न्धीयते तथ लक्षणय कुप्रुद्‌ दिर्बोधः › यथ तु कु ष्वुदत्वेन हपेण 


बोधे न तात्पय॑ज्ञानं प्यतस्य च बाधस्तत्ावयशक्लिमाभेण 
निवाह इत्यप्याहुः । यर त॒ स्थल्पद्यादाववयवाथबाधस्त 
सूयुदायशक्त्या पद्यस्वेन हपेण बोधः । यदि त॒ स्थरूपङ्जं 


विजातीयमेव तद्‌! लक्षणेव ¦ ३। 

भाषा--आर वास्तषमे तो यह वातां हे कि-पख्ुदायशक्तिद्रारा उपस्थित इए 
पद्मे अवयवाथं पंकसे उत्पन्न हानेवारेका सानिष्यसे अन्वय. होता है. भवि यह्‌ 
कि-अवयवशक्तिपषभी प्रथम सखदायश्चक्तदारा उपास्थतवस्तहीका - खमि होता है 
ओर निप्त स्थर रूदिशक्तिसे अर्थक्ा बाध मतीत होवे अर्थात अथं न वन्‌ सक्ष 

` वहां छक्षणावृत्तिसे इसुदादि बोधपही वक्ताका तात्पयं जानना उचित है ओर ज 

ऊुुदवेन रूपेण ऊसुदके बोधम वक्तका तात्पयं ज्ञान नीं है आर पद्मत्वेन रूपेण 
पृद्चका जहां वाप प्रतीत होरहाहे वहां केवर अवयवशक्ति मात्रहीषे निवह करना 
उचत ह. एतभा। कटे दं जहा ॐद। ८ स्थर ) सूकाभू(मप उत्पन्न दए पश्च 
दिम ` पंकज  राब्ड्के अवथवाथंका वाघ प्रतीत हो वहां सपुदायशक्तिहीसे पद्म ` 
सन रूपेण पञ्चका वोप हाताहं ओर यदि स्थछ्पं दोनेवाङ। षद. नरप उत्पच्न ` 


दए पद्मप विलक्षण. अभिमत रहाय तों उसमे ` पंकज ` पदकी रक्षणा -भाननी 
उचतदहं२३। :. 


(यथ्रावयवाथषूढयथयोः स्वातत्येण ` बोधस्तयौगिकषूटम्‌, 
यथोद्धिदादिपदम्‌ । तथच हि उद्वेदनकतो तरूयस्मादिरपि बु- 
ध्यते यागविशेषोऽपीति \£ । . 
` ~ भाषा-एवं जिसे अवयवार्थ्ञा तथा रूढयर्थका खतन्तरह्पके बोध हो अथि 
पस्तुविरोषको अवयवशक्तेते तथा अन्यवस्तुषिशेषको सखदायरक्तिमे बोधन कर 
१६.१३ ' यौगिकरूढ ' ह एते उद्भिद आदि पद्‌ दै. यह ` उद्धिद्‌ ' पद्‌ ““ उख 
गत्‌ इति उद्धिट्‌ "` इस व्युत्पत्ति अवयवशक्तेद्ारा ( तसुणर्म ›) उक्षङतादिका 
बोधक है ओर समुदायगाक्तितै उद्भिद नामक यागकाभी बोधक है-इति ४ ` 


८, नि षि ~ ~ न 
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लक्षणा राक्ष्यसम्बन्धस्तात्पयावपपत्तितः ॥ <२॥ 


अाषा-राक्यकं समस्वन्वाविराषक! नाम लक्षणा ह आर तात्पयाुपपात्त लक्ष 
णामं बीज हे ॥ ८२ } 


क्षणा शक्यसम्बन्धः इत्यादि । गङ्गायां घोष इत्यादौ गङ्ञा 


„ «^^ ' पदस्य शक्याथं प्रवादृषूपे चोषस्यान्वयादुपपत्तिस्तात्पयायु 


पपत्तिवां यच प्रतिसन्धीयते त टक्षणया तीरस्य बोधः ¦ 


भाषा- ` जहत्सवाथ अजहतस्वाथां भदक छक्षणा दो प्रकारकी र. उसमे प्रथम्‌ 
कहतेह- ˆ गंगायां घोषः ` इत्यादे वाक्यस्थलटमे गगापदके शक्यार्थ प्रवाहे 
( घोष ) पदाथ गोपाटग्रामकः अन्वय नहीं होसकता ` ओर घोष पदाथं गोपा 
ग्रामका गगाषदके शक्याथं प्रवाहमे अन्वयं करनेसे वक्ताका तात्पयेभी नदीं बन्‌ 
सकता; क्योकि जख्प्रवाहमं गोपाख्ग्रामकीं स्थितिकाही असम्भव हे; इसलिये ˆ 
गायां घोषः " इस वाक्यम ` गगा ' पद्‌ स्वसरक्या्थं प्रवाहके तीरम रक्षणिक दह 
परम्परा सम्बन्धसे स्वाथवोधन करनेवाला पद ठक्षणिक होता है प्रकृतमं स्वराक्य 
संयोगरूप गंगाः पदका तीरसे परम्परासम्बन्ध हे; इसलिये गंगाः पद्‌ रक्षणक | 
है. रसे स्थरे लक्षणाब्र्तिदसि त्रीरका बोध होता है 


सा च शक्यसम्बन्धहूपा । तथाहि प्रवादशूपशक्याथंसम्बन्ध्‌- 

. स्य तीरे ग्रदीतत्वात्तीरस्य स्मरणं, ततः शाब्दबोधः । परंतु 
 यद्यन्वयानुपपत्तिलक्षणाबीजं स्यात्तदा यण्ठीः ` प्रवेशयेत्य् 
लक्षणा न स्यात्र; यष्टिषु प्रवेशान्वयस्यातरपपत्तरभावात्‌, तव 
च यष्टिप्रवेशे भोजनतात्पया नुपपत्या यष्टिधरेषु लक्षणा 


भाषा--वह लक्षणा शक्यका सम्बन्धरूप होती है. ८ तथाहि ›) वह एसे दै कि 
मरवाहरूप जो शक्याथं उसका संयोगसम्बन्ध तीरके साथ गृहीतही है. "गंगा 
पद गगातीरका स्मरण इअ. तदनन्तर ` गंगातीरे घोषः ' यह शाब्दबोध इभ 





स्तु दरएकः स्थलम्‌ याद अन्वयानुप्पत्तिही लक्षण।का बीज मान छया जायत „ 


(यी म्रवेश॒य } इत्यादि स्थलम रक्षणा नहीं होनी चाहिये, क्योकि ( य) | 

नररपः अन्वयका. अयुपपत्ति नही ट अर्थात्‌ केवर कायिका प्रवेद | 
गृहमे वनसकता दे परन्तु कटनेवारेने भोजनक तापयते यणो प्रवेकाकी. अन्ना | 
करी दै. .एं केवर काटिरयोके भरसे भोजनरूप॒ ततात्पयकी अनुपपत्ति दोनेते | 





4 
: 


परदः ४} भाषादीकासमेता | (१९३) 


' यष्टि ' पद्का य। वरम लक्षणा करना चाहिये अथात्‌ वक्ता अपने भत्यविशेषको 
रह कहता है कि, छाटीबारे साधुओंको भोजन जिमानेके छ्य गृहक भीतर ठे- 
नाभा इत्याद. आरभा अनक उदाहरणस्थर जहत्स्षाथके होसकते ह 
वं काकेभ्यो दधि रश््यतामित्यादो काकपदस्य दध्युपघातके 
लक्षणा सेतो दधिरक्षायास्तात्पयविषयत्व।त्‌ । एवं छतिणो 
यान्तीत्यादो छञ्चिपदस्येकसाथवाहितवे लक्षणा । शयमेवाज- 
हत्स्वाथा ठक्षणेव्युच्यते, एकसार्थवाहित्वेन हषेण छित 
द्न्ययोर्बोधात्‌ । 


भाषा-एवं कारकभ्य। दाधे रक्ष्यताम्‌, छत्रिणो यान्ति `” इत्यादि स्थम 
` अनहत्स्वाथा सक्षणा ई. यहा काक ` पदकी दाधेके विघातक विडारादि 


जीवमात्रमे लक्षणा है; क्योकि यहां वक्ताका भत्यादिके परति कहनेका तात्पयं रह 
है किं रखना; काक या ओर कोई जीव दधिको भक्षण न करज” इति । 


एवं ` छत्रेणो यान्ति ` इस. स्थरूमंभी ' छति ` पदकी  एकसार्थवाहित्व विरिष्टं 


अथात्‌ एकसाथ चलनेवाठे पुरुषमात्रमे रक्षणा है; क्यो किं यहाभी छातेवारे पुरुषका 
तथा उनके साथयाका एकसाथवाहित्वेन रूपेण बोध होता है. ` ॑ 


यंदि चान्वयानुपपत्तिटक्षणाबीजं स्यात्तदा कविद्रङ्ापदस्य 
तीरे कचिद्धोषपदस्य मत्स्यादो लक्षणेति नियमो न 


स्यात्‌ । 

भाषा-टक्षणास्थटमं यह नियम दहे कि-जिस स्थटमें जो पद वक्ताने जिस 
अथबोधनके तात्पयंसे उच्चारण किया ह, वह पद्‌ उसी ` अथमे अव्य छाक्षणिक 
होता है, परन्तु यदि अन्वयानुपपत्ति रक्षणाका बीज मान जिया जाय तो कहीं 
गगा ` पदकी तीरम ओर कीं घोष पदकी मत्स्यादि जल्जीवामं सक्षणा नही 


~^ 1 


होनी चाहे; क्याकि गगा पदका तारमं तात्पयग्रह स्थलम्‌ एत धोषपदका 


 मतस्यादिमे तात्पयमह स्थलमें धोषकी तीरमें तथा . मह्स्यादिकोकी प्रवाहमे अन्व 


1 


 वानुपपात्त नहा है 


इदं तु बोध्यम्‌ । शक्यार्थ॑सम्बन्धो यदि तीरत्वेन रूपेण गृही ` 
तस्तदा तीरत्वेन तीरबोधः, यदि. व गद्ातारत्वन षपेण श~ 


द 


 इीतस्तद्‌। तेनैव पेण स्मरणम्‌ । 






( १९४ ) न्यायसिद्धान्तुक्तावली- [ -, 


भाषा-८ इदन्तु वोध्यम्‌ ) यह्‌भा यहा जानने योग्य हं कि--रोक्याथं प्रवाहा 
सम्बन्ध यदि तीरत्वेन रूपण तीरके साथ रहण हआ ह॑तो शान्दवोधभी. तीर्न 
र्पेण तीरहीका होगा ओर यदि गनातारत्वेन रूपेण -तीरका सम्बन्धं गहीतं हुआ 
तो शब्दवोधमभी गगातीरत्वन रूपेणहौ दोगा 


अत एव लक्ष्यतावच्छेदके न लक्षणा, ततप्रकारकषोघस्य तपर 
लक्षणां विनाऽप्युपयत्तः। परं खेवं कमेण शक्यतावच्छेदकेऽपि 
शक्तिनं स्यात्‌) तत्पकारकृशुक्य्‌थस्मरणं प्रति तत्पदस्य सा 
मथ्यमित्यस्य सुवचत्वादिति विभावनीयम्‌ । 

भाष(-( अतएव ) तद्धभेविशिष्टम लक्षणा मरहणको तिसी रूपे पदा्थ॑उप 
.स्थिति तथा शाग्दवोधके प्रति हेतुता दोनहीसे रक्षतावच्छेदकतीरत्ादि धममिभी 
सक्षणा माननेका ङछ काम नही, क्योकि तीरत्वादि धमप्रकारक तीरषिशेष्यक बोध 
लक्षणाके विनाभी एेमे स्थम उत्पच्च होसकताईः परन्तु इसी कमस शक्यतावच्छे- 
:दकमेभी शक्ति नहीं माननी चाहिये; क्याकि लक्षणास्थल्की तरह याभी ^“ तत्‌ 
-घरत्वादिप्रकारक शब्दाथे घटादिस्मरणके प्रति ( तत्‌ › घटादषदका सामर्थ्य-है ' 
इत्याकारकं नियम सुवच होसकतारै, परन्तु आचाय्यंरोगाने ठक्षतावच्छेद्काें 
लक्षणाको नहीं माना ओौर शक्यतावच्छेदकमे रक्तको माना इसका क्या कारण 
है १८ इति विभावनीयम्‌ ) यह वातां विद्वान्‌ खोगोको विचारणीय है. नदतूखा्थर 
क्षणाहीका भद एक टक्षितटक्षणानामसे प्रसिद्ध है 


` य॒त्र तु शक्याथस्य परम्परासम्बन्धह्पा लक्षणा सा टक्षितिलक्ष- 

, णेत्युच्यते । यथा द्विरेफादिपदे रेफद्रयस्तम्बन्थो भ्रमरपदे ज्ञायते 
भ्रमरपंदस्य च सम्बन्धो भ्रमरे ज्ञ।यते तञ लक्षितलक्षणा । 

` ` -आाषा-जिस स्थम राक्याथका परपरासम्बन्धरूपा लक्षणा है बह रक्षितछ 


“कषणा की जाती है. जसे “ द्विरथ रोति "` इप्‌ स्थरे द्विफादि पदे रेफद्यका 
` ष्बन्ध मर ' ईप पदम जाना जातहैःओर ‹ भर ` पदका सम्बन्ध (भ्रमर) 


क, ऋ, क 


एत स्थलम्‌ क्षितरक्षणा होती हे..““ द्विरेफो रौति 





भावकलोक्षणिका्थस्य शाब्दवोपे ठ 
कलक्षणान्यतरसम्बन्धेनेतरपदा्थानिि- 


न 
+ 





1  -शर्च्छिदः ४ | - ` भषिरिकासमेता.` ` (१९६ >) 


तस्वशक्याथशानब्दवोष प्रति पदानां साम््याक्धारणातवाक्ये 


त शक्तरभावच्छस्यसम्बन्धकप। टक्षणाऽपि नासि । 


भाषा-( कन्तु / परन्तु रक्षणक ' प्दु.( अनुभावक ›) शाब्दवनोधकाः जनक 
दीह किन्तु. छक्षणिकाथके शाब्दवोधमं (पदान्तर ) घोपादि पदान्तर कारण 
काकि राकतसम्बन्यत्त या छक्षणासम्बन्धसं उपस्थित जो (इतरपदा्थं ) तीरादि 
उस ताराद्कं साथ आन्वत जना ( स, घाषादिपद शक्याथं गोपाटग्राम तादय 
तीराद्यान्वत गापाटम्रामविषयक रान्द्बाधके प्रति ( पदानाम्‌ ) वोषादि पदोका 
सामथ्यं निश्चय हाताहः|सक्तपदहा होतहिः वाक्य नहीं होता. ` इसखिये वाक्ये 


रक्तिका अभ होनेसे शक्यप्तम्बन्धरूपा टक्षणाभी बाक्यमे न 
गभीरायां नयां घोष इप्युक्तं ततर नदीपदस्य नदीतीरे 
लक्षण गंभीरापदाथस्य नघा सह(मेदेनान्वयः क्रविदेकदे 


शान्वयस्यापि स्वीकृतत्वात्‌ । | | 
 --शका-ः गम्भीरायां नयां वोषः इत्यादि वाक्यस्थलमं ˆ नदी ` पदकी नदी- 
तीरम रक्षणा मानने गम्भीरपदाथंका नदीरूप पदार्थे एकदेराके साथ अन्वय 
मानना होगा अर्थात्‌ नदीपदवोध्य जो ' नदी तीर ` उसका एकदेश जो नदी उसके 
साथ ` भस्भीर ' पदका अन्वय मानना हदांगा, परन्तु पेता माननेपे “' पदार्थः पदा 
नान्येति नं तु पदाथकदशेन इस नियमके साथ विरोध रोताहे ओर -““ नीढो 
घटः ` इत्यादि स्थाम नीरपदाथंका घटपदाथे एकदेश घट्त्वादिमं अन्य बोध- 
पारणांथं इस नियमका माननाभी आवस्यक.है; इट्य ““ गम्भीरायां नवा धोष "2 
इ्याद्स्थलम पदलक्षणाका असम्भव. हानेसे ` बाक्यलक्षणाही- मानना - उचित हे. 
समाधान-“ गम्भीरायां नयां घोषः ` इत्यादि स्थम केवल ˆ नदी ` पदकी 
नदीत्तीरमें लक्षणा है ओर गम्भीरपदाथंका नदीके साथ अभेदान्रय हे अथात्‌ 
गम्भागभिन्न जो नदी तादृश नदीतीसमं घौष हैः यह बोध हआ. (कचित्‌) “चै 


~= 


चन्‌. 
स्यं गरुङुखम्‌ '" इत्यादि स्थलविरेषाम एकदेरा अन्वयी (वेदात्‌ लोगाके अभिमत 
' ६. यहां चेत्रोत्ततिं षष्ठयथंपम्बन्धका गुरुके साथ अन्वय है, -. | 


` यदि तथेकदेशान्वयो न स्वीक्रियते तदा नदीपदस्य गंभोरन- 
 दीतीरे लक्षणो गम्भीरापदं तात्पयंग्ाहकम्‌ ।| बइवीद।वध्येवम्‌ 1 
तहि चिवुपदादौ यैकदेशान्वथः स्वीश्यिते तदा गोपदस्य 









( ९९६ ) न्यायसिद्धान्तसुक्ताषरी- [ श्द- 


गोस्वामिनि लक्षणा गवि चिघाभेदान्वयः । यदि त्वेकदेश- 
न्वयो न स्वीक्रियते तदा गोपदस्य चिर गोस्वामिनि लक्षणा 


चिच्रपदं तात्पयम्राहकम्‌ । 
 भाषा-परन्त्‌ यदि यहां एकदेशान्बय न स्वीकार दोयतो ˆ“ गम्भीरायां नयां 
घोष; "इत्यादि स्थलम्‌ ` नदा ` पदकां गम्भीरनदातारमं लक्षणा करना ओर 
गम्भीरपद ` `` नदापदं गम्भारनदातारबवषपक्वधजनक भवतु इत्याकारक 
वक्ताकी इच्छारूप जो तात्पयं तादश तात्पयंका माहक दै. एसेही बहुत्रीहिंसमासस्थ 
लमेभी वाक्यक अवयवदीमं रक्षणा मानना उचत चतरा गावी यस्यापौ 
चिज्रशः "' इत्यादि बहुत्रीहिस्थरमं यदि एकदेशान्वय स्वीकृत हीय तो ˆ गो ' षद 
योक्रे सवामीमं रक्षणा.करनी ओर ' चित्रा ` पदाथका गोपदाथंके साथ अभेद 
न्य करना परन्त यदि एकदेशान्वय न अभिमत हीय तां गोपदको चित्रगेयांके स्वा- 
मीमें लक्षणा करनी ओर 'चित्र' पदको पूर्वोक्त रीतिमे वक्ृतात्प्यका माहक समञ्जना 
एवमारूढवानरो वृक्ष इत्यत्र वानरपदस्य वानरावेशकमणि 
लक्षणाः आरूटपदं च तात्पयग्रहकम्‌ । एवमन्यत्रापि ¦ 
 आषा-रेसीही ““ आरूढो बानरोऽयमरसौ आरूढबानरो बक्षः ` इत्यादि स्थलं 
वानर › पदकी वानरके आरोहणरूप कर्ममे खक्षणा करनी ओर पूर्वाक्तरीतिसे आरूढः ` 
पद वक्तृतात्प्यका आक समञ्चना यदी क्रम ओर ओर प्रयोग स्थलोमेभी जानलेना. 


तत्पुरुषे त॒ पूर्वपदे लक्षणा । तथाहि ¦ राजपुरुषादिपदं राज 
पदार्थन पुरुषादिपदा्थस्य साक्षात्नान्वयो निपातातिरिक्तना 
. माथेयोभेदेनान्वयबोधस्याव्युत्पत्नत्वात्‌, अन्यथा राजा पुरुष 
` इत्यत्रापि तथाऽन्वयबोधः स्यात्‌ । 
~ भषा-एवं तत्पुरुष समासस्थलमं प्रवषदम्‌ लक्षणा ` होतीरै अर्थात्‌ पूर्वपद्‌ कक्ष 
` माब दता. ( तथाह ) जसे ` -गज्ञः पुरुषः. राजपुरुषः `` इत्यादे षष्ठीतत्युष | 
५ राजपदाथके साथ पुरुष पदाथका साक्ञात्र्‌ सम्बन्धे अन्वय नहा ९ | 
अच्ययनिपातातिरिक्त नामा्थं॑नामार्थाका मेद्‌. सम्बन्धे. अन्वय वाथ | 
> जजतद्ध हः ५ अन्यथा , - यदि अव्ययनिपातातिरिक्त नामाथ नापा | 
क सम्नन्नृेअन्वयवोधःमानटिया जाय तो “ राजा पुरूषः ” इत्या | 
स्थहिमी मेदसम्बन अ न्वयवोध्‌ होना चाहिये | 











~ 








कर्दः ४ | ~~ भाषारीकासमेता. ` ( १९७ ) 


पटो न घट इत्यादौ घटपटाभ्यां नजः सक्षदिवान्वयातिप।- 
तातिरिकेति नीलो घट इत्यादौ नामा्थयोरभेदसम्बन्धेनान्व- 


याद्रेदैनेति । 


भाषा-“धगे नं पटः" इत्यादि स्थलमे घटपटके साय नञ्‌ अंथभदक। साक्षातही 
अन्वय होत्ाहे अथात्‌ किंसीप्रत्ययाथंके द्वारा नहीं होता; इसथिये नियमम निपाता 
तिरिक्तं कहा. नञ्‌ निपात है, इसे इसके योगसे भेदेन अन्वयवीव हासकताहं। परन्॒' 
निषातातिरिक्त नामाथ नामार्थाका भेदसम्बन्धसे अन्वयवबोध नहीं हीसकता ८ नीरोः 
टः" इत्यादि स्थम नामाथनामार्थोका अभेदसम्बन्धपे अन्य होताहे; इसल्यि 
नियममें मेदेन कहा अथात्‌ निपातातिर्त नामाथेनामाथंका अभेदेन अन्वयवोध तो 
पिद्री है परन्तु भेदसम्बन्धपे अन्वयबोध्‌ अन्युत्पत् हे ““एवं राजपुरुषः" इत्यादि- 
स्यलमेभी निपातातिरिक्त नामार्थाकी उपस्थिति होती है. यहाभी भेदेन अन्वयवोध 
नहीं होसकेगा-ओर अभेदेन विवक्षित नहीं है इसलिये कोई उपायान्तर सोचना चाहिये 
न्‌ च राजपुरूष इत्यादौ छप्तविभक्तेः स्मरण करप्यमिति वच्य 
भ । अस्मृतविभक्तेरपि ततो बोधोदयात्‌ । तस्माद्राजपदाद 
राजसम्बन्धिनि लक्षणा, तस्य च पुरुषेण सह्‌मेदान्वयः , 
दन्द तु धवखदिरौ छिन्धीत्यादौ धवः खदिर विभक्त्यथद्विः ` 
-त्वप्रकारेण बुध्यते त न लक्षणा । 
शंका-“राजपुरुषः '' इत्यादिस्थर्मे राजपदोत्तर्षति उप्त. इडं षश्ठीविभक्तिकेः 
ष्रणकी कल्पना. कर उस षिभक्तिके सम्बन्धादे अथद्राराही राजाका तथा पुरुषका ` 
प्रपर अन्वय हागां इसघ्वय पूर्वोक्त नियपके साथ विरोध नहे. खभाधान- जिस 
परषको विभक्तिका स्परण नरहीभी होता अर्थात्‌ प्रकृतिप्रत्ययानभिन्न पुरुषकोभी 
ततो ) “राजपुरुषः इत्यादे वाक्यके शन्दबेधका उदय हाना अदुनवासद्ध है 
+ (तस्मात्‌ ) इसङयि “ राजपुरुषः ` इत्य(दिस्थलोमिं रानाई पदों राजसम्बधीमं 
` र्णा माने उष सम्बधीकां परुषके साथ अभेदान्वय बोध माननाही उचित इ 
एवं राजसम्बन्ध्यमिन्नः पुरुषः" इत्थाकारक शाब्दबोधं होगा. एवं "“ ववदः 
` ष्ठिन्धि '' इत्यादि इतरेतरदनस्थलमें द्वितीयविभक्तिके दिवचना्थं दितपरकारसेः ` 
पष तथा खदिर दोनौका बोधं होता इ्षलिये वहां रक्षणा माननेकी ` आवयः 


कता नीं हे. 


( १९८ ) न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- ` 


न च साहिष्ये लक्षणेति वाच्यम्‌ । सारित्यशुन्ययोरपि दन्द 
दशन।त्‌। 


मीमांसक य खदिर उभयप्रं रहनेबाला जां सहब्रत्तितवरूप साहित्य उप 
सािहत्यके आश्रयमे यदि ˆ खदिर ` पदकां रक्षणा मान्‌ खजाय ता हानि क्याद्‌ 
सखमाधान-सहवृत्तित्वरूप सादत्यपत दयुन्य हम विन्ध्यादिपदाथाकाभी “ हमि 
विन्ध्यो `` इत्याकारकं रेतरेतरयोगरूप दन्द देखा जाताह इसा दन्द्रस्थलम्‌ 
उत्तरपदकी साहित्याश्रयमं लक्षणा मानना उचत नहा ह 


न्‌ चैकक्रियान्वयित्वहपं साहित्यमस्तीति वाच्यप्‌ । फिया- 
भेदेपि धवखंदिरो पश्य छिन्धीत्यादिदशनात्‌ सादित्थस्यान 
भवाच्च ) तस्मात्‌ सादित्यादिकं नाथः)“ अत एव राजपुरो 
हितौ साय॒ञ्यकामौ यजेयतामिच्यत्र लक्षणामावाहन्द्र आ 
श्रीयते तस्मास्सारिव्यंनाथः।किंतु वास्तवो भेदो यत्र तञ द्रन्द्रः 


शंका-हम सहवृत्तित्वरूप साहित्यक तात्पयंसे यहां ठक्षणा नहा कहते किन्तु 
एकक्रियान्वयित्वरूप साहित्यक . तात्प्थंसे कहतेह. एषं छेदनरूपा जा एकक्रिया 
तादश एकक्रियाअन्वयित्व घब तथा खदिर उभयम ` विद्यमान है. इक्त रत एक 
क्रियान्वयित्यरूप साहित्यक आश्चयमे “खदिर पदको लक्षणा मान खाज ता क्य 
हानि है? समाधान- धवखदिरो छिन्धि पर्य इत्यादे प्रयागस्थरमं [क्रथक 
भेद होनेसेभी न्द्र देखाजाताहै. भाव यह कि-एक क्रियान्वयित्वरूप साहित्य यदि 
नियमसे उतेरेतरयोगदन्दस्थलमं रहे तो उसके आश्रयम्‌ खदिर पदकं लक्षणानरः 
मानं लीजाय; परन्तु उसका तो ““धवखदिरो छिन्धि पय इत्यादि क्रियान्वयस्थटम 
व्यभिचार प्रतीत हीते. इसलिये . साहित्यमे रक्षणा माननां उचित नह। अ 
वास्तवे एकक्रियान्वयित्वरूप. साहिव्यका ˆ धवखदिरों छिन्षि ` - इत्यादिवारकंषक 
न्दने अचुभवभी नही होता. ( अतएव ) दन्दस्थरमे सक्षणाके अभाव हन 
सेही ५: सी तप्रोषितौ सायूज्यकाम। यजेयाताम्‌-अथात्‌ सायुज्य ुक्तिकी कामनाषा 
राना तथा चरौहित दोना. यजन कर ` इत्यादि वाक्यस्थलमें रक्षणाके अभव 

को आश्रयण चु आचार्यलोगनि कियाद. ८ तस्मात्‌ ) इलि सादित्य किष 


६५ अथं नरीहै किन्त षदार्थदयका जहां वास्तवभेद दोताहै वहां दन्द्रसमषि 
ज्ञे १ 









परिच्छेदः ४ - भाषा्दीकासमेता- . ` ( १९९ ) 
न च नीरखुवय्योरमेदं इत्यादौ कथमिति वाच्यम्‌। तञ्च नील- 


पदस्य नीरत्वे घटपदस्य घर्वे लक्षणा) अभेद इत्यस्य 
चाश्रयामेद इत्यथात्‌ । समादारद्न्दरे त॒ यदिः समाहारोऽप्य- 


भूयत इत्युच्यते तदाऽदिनफुरमित्यादौ परपदेऽहिनङलस- 


माहारे क्षणा परवपदं तात्पयेर।ईकम्‌ । 
शं का-'“ नीलो घटः~इत्यत्र नील्घययोरमेदः " इत्यादिवाक्यस्थलमं ` “ˆ नील 
धव्यो; " यह्‌ दन्द कैसे हा ! अर्थात्‌ यह वाक्य असंगतभी नहीं ओर समाक्भी 


५ नटश्च घटश्च नीठ्वशै, तयोः नीङघय्योः ‹ नीलो घटः ' इत्यत्राभेदः ” यदी 


प्रानना होगा. फिर वास्तवे पदार्थद्यभेदस्थलमं दन्द होताहै यह नियम आपका 


कहां रहा ! सखमा्रान--एेसे स्थम ' नील ' पद्की नीङ्त्वमं तथा धट ` पदको, 
धटत्वमे लक्षणा मानकर रन्ध इआ हे ओर ` अभेद्‌ " यहं शब्द्‌ आश्रेयाभदका, 


वोधक है अर्थात्‌ ` नीरुत्घटत्वाश्रययोरभेदः ` यई वाक्याथ इआ. ~ एवं समाहार 
दन्द स्थम यदि किसी विद्वानको ८ समाहार ) सखचयका अबुभवभा हाता हाय 
तो “ अंहिनकरम्‌ ` इत्यादि वाक्योमे ( पर ) नङ्खादिपदाकी अहिनङलसमाहारम 
लक्षणा माननी ओर ८ प्रवं ) अहिआदि पदको पूर्वोक्तं रीतिषे तात्पयेका ग्राहक 
जानना उचित हे 


न च मेरीमरदंगं वादयेत्यत्र कथं समादारस्यान्वयः, अपेक्षा 


ुद्धिविशेषकपस्य तस्य व।दनासम्भवादिति वाच्यम्‌ । पर 


 म्परास्तम्बन्धेन तद्न्वयात्‌ । 


रका -“ मेरीमरदङ्ग वाद्य " इत्य।दि स्यते समारा बाद्न क्रियमि अन्वय 


क्ते होगा ? क्योकि अनेक पदार्थोम एकत्वावगाहन करनेवारी अक्षा बद्धिही विशे 
परूप समाहार श्ा वादन नहीं वनसकता. भाव यह कि-आभेवाताख्य सम्‌] गाव्‌- 
च्छिन्नक्रिया बादनपदाथं दे. सां उसका अपिक्षाबुद्धिषिशेषरूप समाहारम्‌ दीनाही 

सम्भव है. स माधान-रेसे स्थटमे 'स्वाश्चयदरत्तितव रूप परम्परतम्च य मानक 


` ब्रादुनक्रियाका समाहारं अन्वय दै. यहां ख शब्दते रप साः 


हर, उसका आश्रयविषयतासम्बन्धस भरी्दङ्गादि तद्श्त्तितवे बादनरूपा क्रयाका 


इति एताददपरम्परासम्बन्धसे अन्वय सना = 
एवं पञ्चमूलीत्यादावपि। परे सहिनङ्लमित्यादावहिनंङढअ - 
बुध्यते प्रत्येकमेकत्वानवयः, -समाहरतर। च्‌ यत्रैकत्वं नपु- . 
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( २०० ) न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी- [ शब्द 
सकत्वे च प्राणितूर्यत्यादिसूत्रणोक्तं तनैव, अन्यतरेकवचनम- 
साध्विति इत्याहुः । | 
भाषा-एवं पथचमूटी " इत्यादि दिगुअथेसमाहारस्थलमंभी उत्तरपदकी समा 

हारम लक्षणा तथा पूरपदको तात्पयं हकत मानना उचित है ओर ( परे तु) 

नवीन नैयायिक तो यह मानते किं-“ अहिनङ्कलम्‌ `" इत्यादि स्थल्मे अहि तथा 
नङ्कर दोनांका बोध होता है किन्तु समाहारका बोध नहीं होता ओर एकवचन 
नवित एकत्वसंख्याका अहि तथा नर म्त्येकके साथ अन्वय है; इषरियि अहि 
नङ्कलम्‌ इत्यादे लक्ष समाहारदन्दका नदीं है; किन्तु समाहारसंज्ञा वहां हातीं है 

जहा एक्वचनान्तता तथा नरुसकता दन्श्च प्राणतृय्यसनाङ्नाम्‌ २। ४॥।२।'' 

इत्यादे सुजसं बाधित होय. एवं समाहारके उदाहरण ` पाणिपादम्‌ `` इत्यादि 

जानने चाहिये. एवम्‌ (अन्यभ) समाहारातिरिक्त दन्दस्थरमे यदि एकवचन होय तो 
असाधु जानना चाहिय ( इत्याहुः ) यह सब नवीनांका कथन है 


पितरो ञ्ुरावित्यादौ पितरपदे जनकदम्पत्योः श्रहरपदे खरी 
जनकदम्पत्योलक्षणा । एवमन्यत्रापि । घट इत्यारौ त न 
लक्षणा, घरत्षेन श्पेण नानाघटोपस्थितिसम्भवात्‌ । 
भाषा-एवे ` पित्रो, शश्र "" इत्यादि एकरोष समासस्थलमे ‹ पित्र ` पदकी 
भुरुषके जनक माता पिता दोनोमे रक्षणा तथा ' श्व्ुर › पद्की खीके जनक माता 
` पित्रा दानाम लक्षणा है. पेसेही ओर स्थलोमभी जानटेना ˆ घय; ` इत्यादि प्रयो 
गस्थलमं लक्षणया नानाषर्की उपस्थिति नदीं रै किन्तु ˆ घट ` पद उन्नरणसे घट- 
त्वेन रूपेण ही नानाघट उपस्थितिका सम्भव होसकता ह ॑ | 
कृमधारयस्थले तु नीलोत्परमित्यादावभेदसम्बन्धेन नीलप 
द्यि उत्पल्पदाथ प्रकारः तच च न लक्षणा, अत एव निष।- 
 दस्थपति याजयेदित्यच् न तत्पुरुषो लक्षणापत्तेः किंत कमं 
वाप्यो लक्षणमवात्‌। _ ` 









थमे अभद्सस्बन्धते प्रकार ६. इसलिये यहाभी लक्षणा नदीं हे. ( अतएव 
कमेधारयस्थरुभं शणा नही ६, इसख्यि ˆ निषादस्थपतिं याजम्रेत्‌ '' इत्या 
शवतिवाक्यस्थलमं निषादानां ९ स्थपति; निषादस्थपतिः '. इत्याकारकं तत्परुपप्मास 


किया है. क्योकि तत्पुरुष माननेसे पूर्वोक्त 





। ५ 





परिच्छेदः ४ - भाषाटीकासमेता. ` (२०१) 


से ततपुरुषस्थलमे लक्षणाभी माननी पड़गी ओर लक्षणा जयन्यदत्ति दे. यदि 
भकारान्तरते शक्तिव्तिसे निर्ग होय सके तो रक्षणा माननी उचित नही. एव 
“ निषादश्चासौ स्थुपतिश्ेति निषादस्थपति; `` इत्याकारक कमंधारयसमासही 
आनना उचित हैः कर्याकि रक्षणा नहीं माननी पड़ती. | 


न च निषादस्य सङ्रजातिविशेषस्य वेदनधिकाराघ्याजना- 


संभव इति वाच्यम्‌, निषादस्य विधाप्रथुकतस्तत एव कल्पनात्‌। 
शंका-- स्थपति ` शब्द स्वामीका वाचक है. एवम्‌ इत वाक्यमं कमधारयसमाप॒ 
माननेसे निषादरूप स्थपतिकाही बोध हागा; परन्तु उसका प्रकृतमं उपयोग नहीं 
क्यांकि निषादनामक संक्ररनातिषिशेषको “ खी्यद्रौ नाधीयाताम्‌ '' इस वचनसे 
्दपटनका अधिकार नहीं ओर अध्ययनविधि सिदधज्ञानके न होनेपे उसको याज- 
नभी नहीं वन सकता. उसटिये तत्पुरुषसमासद्वारादी निषादोके स्वामी किसी ब्राह्मण 
या क्षत्रियका ग्रहण करना उचित है. एवम्‌ उसको याजनका सम्भवं हनसे वाक्य 
ता्थक रोसकता है. समाधान-निषादको याजनके लिय यथासम्भव वेदविदया्रयु- 
क्षमी होना चाहिये. इस वार्ताकी कर्पनाभी हम ( तत एव ) निषादकं परति शति 
बोधित याजनानुपपत्तितेदी करसकते दै. 
लाघवेन सुख्याथैस्यान्वये तदनुपपतत्या कल्पनायाः फलसुख- 
गोरवतयाऽदोषत्वादिति । ट 
शंका-निषादको पेदविदयाकी करपना करनेमे आपको गोर दोगा. समाधान 
कमेथारयसमासददाा प्रथम सुख्यारथेके साथ अन्वय हनेके पीछे उत॒ अन्वयकगे 
4 निषादको विद्याकी करपना करनी फरमुखगेःख है; इसख्यि वहं दौम 
कैर्‌ नहा ह & | ~ क य 


उपकुम्भमर्पिष्पलीत्यादौ . परपदे तत्सम्बन्धिनि लक्षणा 


 पूरवपदाथंप्रथानतया चान्वयबोध इति । इत्थं च समासे न ` 


कापि शक्तिः पदशत्तयेव निवाहादिति। _ ` 
भाषा-एवम्‌ “उपङ्कम्भम्‌, अद्धपिप्पली `` इत्यादि प्रयोगस्थछोमं ऊम्भपिप्परी 
अदि परपदोकी ऊम्भपिप्पली आदिके सम्बधिभं लक्षणा माननी. एवं ` इस्मपम्ब्‌- 
न्ध्यभिन्नं समीपम्‌ "` तथाः “' पिप्पलीमम्बन्ध्यभिन्नमद्धम्‌ इत्याकारकं प्वपद्‌ाथं 
रथान शाब्दबोध रेमे स्थरोमे हो सकते है. (इत्यश्च ) इस पूर्वोक्त रीतिते वैा- 
करणोके अभिमतसमासमे शक्ति करींभी नही बन सकती क्योकि र्एकस्थलमं 


` भमासघटकीभूत पदशक्तिलक्षणादीसे निव होसकतांदै-इति । 





( २०२) त्यायसिद्धान्तसुक्ताषली- 


| श 


आसत्तियोग्यताकाक्षा तात्पयेज्ञानमिष्यते ॥ ८२}, 
क ]रण- | 
भाषा-जासात्त, ग्यते, -आकाक्षा आर्‌ तत्पयज्ञान य चार राब्दवाधम्‌ 

कारण ह३॥ ८२ ॥ 
आ{सत्तिरित्यादि । आसत्तिज्ञानं योग्यताज्ञानमाकाक्षान्नानं 
तात्पयज्ञानं च शाब्दबोधे कारणम्‌ ! 


भापा-अथात्‌ आसत्तिका ज्ञान योग्यताका ज्ञान आकाक्षाका ज्ञान ओर्‌ वक्ते 
तात्पयेका ज्ञान ये चार ज्ञान राब्दमा्रके शाग्डवोधम कारण है 


ततासत्तिपद्‌[थमाह, सधिघानं त्िति- । 
भाषा-उनम सान्नधानन्तु ईत्याद्‌ अ्रन्थकत. मूकार आसत्तिपदार्थकोः 


कहत ह 
[नरवन ठ पदस्यासात्तस्व्यत्‌ । 


भाषा-पदांकी परस्पर ( सन्निधि › सर्मापताका नाम ` आसत्ति "8 त 


युत्पदाथस्य यत्पदार्थनान्वयोऽपेक्षितस्तयोर्यवधानिनोप- 
स्थितिः कारणम्‌ । तेन गिरिथक्तमिमान्‌ देवदत्तेन" इत्यादो 
शाब्दबोधः! 
भाषा-नस पदाथकरा जिस पदार्थके साथ अन्वय अपेक्षित होय उन दोनोकी : 
पदाद्वारा ( अव्यवधानेन ) अव्यवहितरूपसे उपस्थितिभी राब्दवांधमं. कारण र. 
ससल ` गिरिथक्तम्‌ अभिमान देवदत्तेन ' इत्यादि बाक्योसे शाब्दबोध नदीं रोता 
क्वाक् यह गारपदा्थं तथा युक्तपदाथंका परस्पर अन्धयवोध वक्ताके तात्पर्थका 
विषय नहीं है. किन्तु गिरिषदार्थं तथा अभिपत्‌ पदा्थका परस्पर अन्धयवोध वक्ताके 
 तात्पर्यका विषय ह परन्तु वे दोनों परस्पर . अव्यवहित नहीं है. एं एसे स्थल्मे 
आस्तिके न दोनेसे शाब्दवोधभी नदींहोता 
नीलो घर दरव्यं पटः इत्यादाव।पत्तिभम।च्छ।व्दवोधं 
सातथमाच्छाब्दभ्रमाभविऽपि न क्षतिः| | 
व्‌ ई जह “नीलो घटो वयं प इत्यादि. वाक्यस्थलमे नीदपदार्थ . 
क पररप-अन द चानम्‌ वक्ताका तत्पयं हैः वहां नीक" पदकी तथा घटः : 
` ~ ~ "पष्‌. यद क वक्ताके तात्पथविरिष्ट पदोंकी पररपर 












ह 9९ 
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वरच्छेदः ४ | भाषादीकासमेता. ` ( २०३ ) 


= (. ^ 


सबिधिका नाम आसत्ति" है.पकरृतम्‌ वक्ताका तात्पयं तो नील पदार्थका पटः पदाथके 
हाथ अन्वयबोधका है ओर पदाका परस्पर सन्निधान नील पदका घटं पदकं साथ 


` 2 वह सन्निधान वक्ततात्पर्यशुन्य हानेसं आसत्ति नही कहासकताः परत एस स्थम 


“ नी छाभिन्नो घटः `` इत्याद्‌ शाब्दवाध श्रीताक। ह।ताह, वह केवर आसात्तकं 
भ्रमसे समश्चना चादिये.आसत्तिके भ्रमसे शाब्दबोधम्‌ श्रम नभी होय तां हाने नदा ह. 
-नचु यत्र “ छली कुण्डली वसस्पी दैवदत्तः ' इत्युक्तं ततौत्तर 
पदस्मरणेन पवपदस्मरणस्यं नाशादव्यवधानेन तत्तत्पदस्मर- _ 
 णासम्भव इति चेत्‌ । न । प्रत्येकपद्‌।नभवजन्यसंस्करिधरम- 
स्य तावत्पदविषयकस्मरणस्याद्यवधानेनोत्पत्तेः । 
 शंका--आपने अव्यवधानसे पदांकी उपास्थाते रान्द्वोधमं कारण का; परन्तु 
हां “ छरी ण्डी वाप्तस्वी देवदत्तः ` इत्याकारक अनेकपदघाटेत वाक्य 
पक्ताने कहा वहां ( २७ वीं कारिका ) की व्याख्यामं भरोक्त आपके ¢ योग्य विशच- 


विरोषश्रणानां स्वोत्तखर्तिगणनाश्यत्वात्‌ ! ईस ॒सिद्धान्तानु तार उत्तरपदकं स्मरणसं 
वपदके स्मरणका नाश होनेसे अन्यवथानरूपसे उत्तरपदके स्मरणका असम्भव दै 


समाधान-दहरएक पदके अनुभवस उत्पन्न इए सस्कारस अन्तम हानवाड पद 


[न क 


विषयक समरणका अव्यवधानस होना सम्भव ह 


नानासरिनकेरषैरेकप्रस्यक्षस्येव नान।संस्कारेरेकस्मरणोत्पत्त 
रपिसम्भवात्‌ । तावत्पदसस्कारसरहितचरमवणन्ञानस्योद्रोध- 
कत्व्‌त्‌ । कथमन्यथा नानावर्णेरकपदस्मरणम्‌ । ~ ~ 

भाषा-जसे एकी कारम धय्चक्चुःसयोग ` तथा -पस्चक्चःसयोगरूपः नाकः 
स॒निकरपोसे “ इमो घटपटौ '' इत्याकारक _ एकी मत्यक्ष होता हैः केसेही नाना 
सुर्कारेसे एकं स्मरणकी उत्पत्तिभी होसकती रै; शसम कोर वाधक नदी दै. पूष 
पदोके सेस्कारसरहित जो अन्तिम वणका ज्ञान वही उस स्मरणम उद्रोधक है. यदिः 


, नानासस्कारोको एक स्मरणजनकता न माना जाय ती ( कथमन्यथा ) नानाकणोाके- 


प्रत्येक संस्कारो नानावणगोचर एकपदका स्मरणभी कैसे हीगा , अथात्‌ नहा 

चाहिये. एवं एसे माननेसे सवत्र शब्दबोधकी असुषपत्ति होगी; इसखियि हर- 
एक स्थरमे . पदजन्य पदार्थोपस्थिति समूहारम्बनात्मकही शब्दबोधमात्रभं कारण. 
भाननीं उाचत दे 


प्रतु तावत्पदार्थानां स्मरणादेकेदेव खे कपोतन्यायात्‌ ताव- 


यङ्ग ) पणंसि बोधित पदस्फोर उतकाभी निरासः जानञ्ना चाय; क्योकि प॑ 


८ २०४ ) न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- [ शब्द 


त्पदाथानां क्रियाकर्मभविनान्वयबोधकपः शाब्दबोधो भव- 
तीति केचित्‌ । "वृद्धा युवानः शिशवः कपोताः खे यथाऽमी 
युगपत्‌ पतन्ति ॥ तथेव स्वं युगपत पदाथाः परस्परेणान्व- ` 
यिनो भवन्ति "4 | | 
भाषा परन्तु) यहां कदं एक माचीन कोग एते मानते दै कि--उन उन पदन- 
न्य पदाथकरि रमरणक्षे एककारावच्छेदेन ही "खले कपोतन्याय' से उन उन पदार्थो 
का क्रियाकभभावसे अन्वयरूप शाब्दबोध होजाता है अर्थात्‌ नेसे बद्ध युवा तथा 
वाट अवस्थाकं ( कपोत ) कञ्तर ८ खटे ) सबीज केदारमं सभी एकी कार 
ङपरसे उङ्हे २ गिते है, वैसेदी सभी पदां एकी कारमं उपस्थित दए परस्पर 
अन्वयकौ प्राप्त होते दै -इति । = 
अपर त॒ ( यद्चदूकाक्षित योग्यं सुत्निधानं प्रप्ते । तेन 
 तेनान्वितः स्व थः पदैरेवावगम्यते \ । तथा च खण्डवाक्या- ` 
 थंबोधानन्तरं तथेष पदाथस्मृत्या महावाक्यार्थबोध इत्यप्याइु 
एतेन तवबद्रणामिव्यद्गयः पदस्फोटोऽपि निरस्तः 1 तत्र ` 
णसंस्कारसदितचरमवर्णोपलम्भेन तद्वकेनैषोतपततेरिति । 
भाषा-( अपरे तञ › दूसरे करं एक आचार्यं एसा कहते द कि-जो जो पद 
परस्पर आका याग्यता तथा सन्निधि युक्त है उन उन पदोके साथ अन्वित 
इआ पदाथभी उन पद्सिही ज्ञात होजाता है. ८ तथा च ) एषं खण्डवाक्याथेबोधके 
अच्तर अथात्‌ पद्‌जन्य पदार्थवोधके अनन्तर वैसेही पदार्थस्मरणदारा महा- 
 उाक्याथवोध्‌ रोता द. इस पूर्तत कथनसे परेयाकरणाफे अभिमत जो ( वर्णामि- 







पूष वणकि संस्कारसदित जो अन्तिम वणका उपलाभ, उस उपलभ को पदका 
` "3 

४ म । यत द्वारमित्यक्त तत्र पिधेहीति पदस्य ज्ञाना- - 
देव बोधे पिधानादिश्यथज्ञानात्‌,पदजन्यपदार्थोपस्थि- 
तेस्तच्छाग्दबोधे ैतुत्वात्‌। किच क्रियाकर्मपदानां तेन तेनैव 
सद सकोच कियापदं विना के शनदवोधःस्ात्‌। 
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4 परिच्छेदः ४ भाषादीकासमेता. ( २०९ ) 


भाषा-( इदन्तु बोध्यम्‌ ) इतना यहां ओरभी विरोष जानना उचित है किः 
तहां वक्ताने ` द्वारम ` इतना मात्र कहा ई वहां ( पिधेहि ) अथात्‌ . बन्द करो ` 
हयार पदकं क्ञानदीसे शाब्दबोध होता हे किन्तु दारके ( पिधान ) निरोधनादिरूप 
अर्थत्नानसे शाब्दबोध नीं होताः क्योकि तत्तत्‌" पदजन्य "तत्तत्‌ पदाथं उपस्थितिको 
तत्त्‌ शब्दवोधमं देतुता निशित हे. ( किश्च ) क्रियाकमादि पदांकी.उस उस विरोष 
हपहीसे परस्पर आकाक्षा दखनंमे आतार कन्तु ` द्वार कमत्वं, पिधानं कृतिः ` ` 
इत्याकारकं षिपरीत वाक्य योजनासे दारकमंक पिानात्मकान्वयवोध नहीं होस 
कता एवं प्रकृतमभी ` ` पिथेहि ` इस क्रियापदके विना केवर ‹ दारम्‌ ` इस पदसे 
दाब्दबोध होना दुषैट हं 


तथा पुष्पेभ्य इत्यादौ स्पृहयतीति पदाध्याहारं विना चतु्यं 
नुपपत्तेः पदाभ्याहार आवश्यक 


भाषा-रसेही यदि ` स्प्रहदयति ` इत्यादि करेयापदका अध्याहार न किंयाजाय 
तो ‹ पुष्पेभ्यः ' इत्या कर्मपदोमं चतुर्थी विभक्तिका होनाभी दुर्घट ह अर्थात्‌ स्प्- 


हैरीप्सितः। १।४।२३६ `` इस अबुश्ासनसे कमत्वार्थक चतुर्थीका ‹ स्प्रहयाति 


4 - ~ 


आदिके योगरहीसेः विधान किया है; ईसर्िये हरएक साकांक्षित स्थरमे पदका 
अध्याहार अव्य करना चाद्ये 


` योग्यतां निवेक्ति,) पदाथ इत्यादिना- ` 


` भाषा-' पदार्थे" इत्या ग्रन्थसे मूरकार योभ्यताका निरूषण करता है- ` 


पदाथं तच तह्ता योग्यता परिकीर्तिता ॥ <२.॥ 
भाषा-एक पदाथैमं अपर पदाथवत्ताका नाभ योग्यता कहा है ॥ ८३ ॥ 
एकपदारथेऽपरपदाथेसम्बन्धो योग्यतेत्थथः । तज्ज्ञानाभावाञ्च 
वहधिना सिञ्चति ' इत्यादौ न शाब्दबोधः । > 
भाषा--अर्थांत्‌ एक पदाथेमे अपरपदाथके सम्बन्धविरोषका नाम योग्यता है. 
उस योग्यताका ज्ञान जहां ““ बहिना सिश्चति `` इत्यादि `वाक्योमे नही होता ६। 
शाब्दबोधभी नहीं होता अर्थात्‌ सेचनक्रियाकी जलम योग्यता है. वहिमं नही, इस 
यहां शाब्दबोध नरी दीता | 
नन्वेतस्या योग्यताया ज्ञानं शाब्दबोधास्परार्‌ सवे न सम्भ- 
वति वाक्यार्थस्यापएरवेस्वा दिति चेत्‌ । न । तत्तत्पदाथस्मरणे 


. २०६) न्थायसिद्धान्तमुक्ताबरी - ¦ [शब्द्‌ 


सति कचित्संशयहपस्य कचितिश्वयरूपस्यापि योग्यताया । 
ज्ञानस्य सम्भवात्‌ । | 
शंका -हरएकस्थलमं वाक्याथवोध , अपूधेही होता है; परन्तु योग्यताके प्रथम 
कारणता माननम शब्डवोधमं वह अपेता नहीं रहती- इप्तटियं योग्यताज्ञानको 
शाब्दवोधके पहटे हरएक स्थटमं कारण माननेका ङ कम नदीं दै. समाधान 
हरएकस्थटमें 'तत्तत्‌' पदजन्य ˆ तत्तत्‌ ' पदाथके स्मरण होनेसे योग्यताका ज्ञान 
कटी संशयरूपसे, ओर कदी निश्चयूपसे शाब्दबोध पूवे अव्र विद्यमान . रहति 
स्त॒ योग्यताया ज्ञानं न शाब्दज्ञाने कारणम्‌, ' बहिना 
सिञ्चति इत्यादौ सेके वहिकरणकत्वामावकूपाऽयोग्यतानि 
शयेन प्रतिबन्धात्न शाव्दवोधः । तदभ्‌वनिञ्चयस्य लौकिक 
 सुत्रिकषाजन्यदोषविशेष्‌ाजन्यज्ञानम।े प्रतिबन्धकत्वाच्छ 
- व्दवोधं प्रत्यपि प्रतिबन्धकत्वं सिद्धम्‌ । योग्यताज्ञानविल- 
च शाब्दबोघविलम्बोऽसिद्ध इति बदन्ति ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 
` भाषा-ओर नधीनरोग तो यह कदतेहे फि-याग्यताका `` ज्ञान शब्दबोधे 
कारणही नदी है. ` बिना सिश्चति `" इत्यादि स्थटमे सेचनक्रियामे वदिकरणल्वा- 
भावरूप अथात्‌ सेचनरूपा क्रिया. वहिसे नदीं होसकती इत्याकारक जो अयोग्यताका ` 
निश्चय एतादश निश्चयको षरिपरीत शाब्दबाधके प्रातिः प्रतिवन्धकता हे; क्योकि 
पुवेवाधस्थर उक्तरीतिसे अनाहायप्रामाण्यज्ञनानास्कन्दित तद्र्भिक तदभषका, 
श तनिश्चय टोकिकपन्निकषोजन्य तथा दोषविरोषाजन्य ज्ञानमा्के प्रति प्रतिवन्धक्‌ है 
` इसाटेयं शब्दज्ञानके प्रातेभां प्रतिबन्य्क सकता है ओर योग्यतान्नानके पिरम्ब 
शाब्दवोयम विटम्बभी किप स्थख्विंशेषमे सिद्ध नरींहे. उस लय योग्यतका 
ज्ञान शब्दवोधम कारण नही दै--इति ॥ ८२ ॥ ८३॥ 
-आकाक्षां निवक्तिः यत्पदेनेत्यादि- 
भाषा =-यःपद्न' इत्मादि ग्रन्थते -मूरकार आकांक्षाको कते 


च दिन्‌ ए [ यस्याऽननुमविकता मरैत्‌ । 







षते दसे.षिना निस पदम्‌ ८ अनतुभावकता) शल्दबोधजननकी अप- 


£ ९ ; ज „ ^ + उस 
थता ईं उप पद्की उ प ५२४ स साथ. आकाक्षा ह = 








ध ४ ` भाषारीकासमेता- | ( २०७ ) 


अन पदेन विना यत्यदस्यान्वयाननुभ्‌वकृत्वं तेन पदेन सह त 
स्याकक्षित्यथः। क्रियपदं विन। कारकपदं नान्वयबोधं जनय. 
तीति तेन तस्याकाक्षा | 


भाषा--अथात्‌ जि क्रियादि पदसे षिना जित “ कर्पादिकारक ` पदक 
अन्वयवाध्‌.नहा ह सकता उस क्रियापदके साथ उस ‹ कारक ' पदी आकांक्षा है 
्रियापदसं विना केवट कारक पद्‌ अन्वय बोधका जनक ` नहीं हेता. इशियि 
क्रिया. पदके साथ कारक ` पद्की आकांक्षा है 

वस्तुतस्तु क्रियाकारकपदानां सत्निधानमासच्या चरितार्थम्‌ । 
परंतु घटकमताबोधं प्रति घटपदोत्तरद्वितीयाकाक्षज्ञानं कार- 


णम्‌) तेन घटः कमत्वमानयनं कृतिरित्यादौ न शाब्दषोधः ¶ 


भाषा-आओर वास्तवे तो करिथाकारकादिपद्‌की अव्यवधानरूपके संनिधि 
अशका छाम परवाक्त आसत्तिषही होचुका है. इतघ्ि क्रियाकारक पदोकीः आकां- 


 क्षाका प्रथक्‌ बणैन करना उचित नदीं है ८ परन्ु ) तथापि प्रत्यथमें परकृत उत्तर 


ध क 


त्वरूप आकक्षिन्ञान आसात्तस एथकरूपण राब्द्वाधम कारण है; इसटिये आक्क्ना 


ज्ञानभीं प्रथक्‌ कारण है. जसे घटनिष्ठ कर्मरतावोधके प्रति “ घट ` पदे अनग्यवहित 
उत्तर ( अमां, द्वितायात्रिभक्तिरूप आकाक्षाका ज्ञान शण्दवोधपे कारण हं एवं 


धृट! कमत्वम्‌ आनयन कृतेः इत्यादे विपरोत वाक्यस्य मे “` घथ्मानय " 
इत्याद्‌ साकाक्षिषक्यके सहश शाब्दबोय नहीं होसकता 


अयमेति पवो राज्ञःपुरुषोऽपस यताम्‌ इत्यादौ व -प्वेण सह 
राजपदस्य तात्पययहात्तनेव सहान्वयबोधः । पुरुषेण संह ता- 


त्पयंभ्रहे त॒ तेन सहन्वयषोधः स्यादेव । 


` भाषा-एवम्‌ अयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषोऽपपाय॑ताम्‌'' इत्यादि उभयाकाक्षा(वाक्य 
स्थलम्‌ वक्ताके तातपय्॑ञानानुरोधपे शाब्दबोध होता है. भाव. यह. कि-यहां ‹ राज 

१६ उत्तरसम्बन्धविदेषकी बोधिका. पर्ठीविभक्ति राजपदार्थका पत्र तथा पुरूष 
नामं अन्वयवोधन करती. यदि पुत्रके साथ अन्वयमे वक्ताका . तात्पयं हाय तां 
पर्यायं यह होगा किय राजाका पुत्र आता, आगे जनससुदायको कनारे 
कय ओर यदि पुरुपक्े साथ अन्वये वक्ताका तात्पयं होय तो वाक्यां यह होगा | 
केराजाका पुरुष आताहै आगमे अपने पुत्रको कनारे करो. एवं “प पदक साय 
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` तात्पय॑ज्ञानदीमं कारणता माननेमे - खाधव है. ( इत्थञ्च ) 





(२०८ ) ` न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- [ शब्द 


राज ' पदका तातपरथ्रह होनेसे पुत्रके साथही अन्वयवोधं होता ओर पुरुष | | 
साथ तात्पर्यग्रह होनेसे पुरुषके साथही अन्वयवोध होता है-इति 
तात्पयं निवक्ति, वक्तारेच्छेति- 
भाषा -“ वक्तुरिच्छा ` इत्यादि ग्र॑थसे तात्पयाथं कहते रै 
वक्तुरिच्छा ठ तात्पर्य परिकोतितम्‌ ॥ < ॥ 
भाषा-वक्ताने श्रोत्ताके प्रतिं यारा वाक्या्थवोधनको उच्छास वाक्योच्वारण 
कियाहे उस इच्छाका नाम तात्पय हे ॥ ८४ ॥ 
य॒दि तात्पयज्ञानं कारणं न स्यात्तदा सेन्धवमानय' इत्यादौ 
कविदशस्य कचिषछवणस्य बोधो न स्यात्‌! न च तात्पय॑प्रा- 
हकप्रकरणादीनामेव शाब्दबोधे कारणत्वमस्त्विति व्‌।च्यम्‌, 
तेषामनजगमात्‌ । | 
भाषा-शाब्दवोधम यदि वक्ताका तात्प्य॑ज्ञान कारण न होय तो ˆसेन्धपवानय" “| 
इत्यादि वाक्यांसे कदं या्राप्रसंगमे "अश्वः का तथा करीं भोजनादिप्रसंगमें “लवणं _ । 
का बोध होता; वह नदी हआ चाये. शंका-वक्ततात्पयंके माहक जो प्रकरणादि 


यद्‌ उनहाका शान्दवोधकेः प्रति कारण मानकर निर्वाह होसके तो पथक्‌ तात्पर्यं 
माननेका क्या ` अवर्यकता हे ! समाधान-प्रकरणादिकोका एकरूपसे अनुगम 


हता ~ 
तात्पयंज्ञानजनकत्वेन तेषामवुगमे तु तात्पयज्ञानमेव लाचवा 


त्कारणमस्तु । इत्थ च वेदस्थलेऽपि तात्प्यज्ञानाथमीश्वर 
कृट्प्पत्‌ । | भ 
शका-वह सभो स्वस्वस्थरमं तात्पयंज्ञानके जनक रै इसलियि ‹ तात्पयत्नान- ` | 
लनकत्वन उन सवका अच॒गम'होसकताहै. समाधा न--एेसे य॒रुभूत अव॒गमसे त. । 
ही वेदवाक्यामश्षः . 

तत्पयेज्ञानंके छिथ ई्रकी कल्पना होसकतीरै | 


न्‌ च तजाव्यापकतात्पयज्ञानं कारणमिति वाच्यम्‌ । सर्गादाव- | 








` भ्यापकात्राबातत। न्‌. च प्रलय एव नास्तीति इतःसगांदिरति 





। ` पर्च्छिदः भाषाटीकासमेत, ( २०९ ) 
शंका-वेदवाक्योमं अध्यापक युरुहीका तात्पथ॑ज्ञान शब्दबोधमें कारण मान 
छ्य जाय तो हानि क्या! समाधान-मथमखष्िके आयकाटमे अध्यापक 
कोर नहीं होता, वहां इशवरहीका तात्पर्यं मानना उचित रै. रौका--पपश्चकर प्रय 
होने पाड सगका आद्यकाटका सम्भव होततकतादै, परन्त॒ प्रख्यही तो नहीं होताः 
पिर सगका आद्यकाट कंपे होसकता हे ! समाधान-पल्यका होना . “नाह -न 
रत्िने नभो न भूमिनासीत्तमो ज्योतिरभूच चान्यत्‌-अांत्‌ एकपकाशरूप ( ज्योतिः) 
चेतनके सिवाय दिन रात्रि आकाश भूमि इत्यादि ओर ङचभी न होताभया “ 
इत्यादि शास्रवचनसे सिद्ध हं म 
| © (| ॥ 
इत्थच ठाकव(क्येऽपीशवरीयतात्पयज्ञानं, कारणम्‌; विसंवादि- 
युकवाक्य तु शिक्षयितुरेव तात्पर्यस्य ज्ञानं कारणम्‌ । 
भाषा-( इत्थञ्च ) इस रीतिषे शाब्दवोधमात्रके प्रति तात्पयज्ञानको कारण 
हेनेसे ( खक » तोते भेनादिके वचनोमभी इशवरहीके तात्प्यज्ञानको. कारण मानना 
उचित ह अथात्‌ तोते मेनके उच्रारण किये कोसि परुषको शाब्दबोध होताहे 
` मर्तु उनका तात्पयं ङ नहीं होताः इसख्यि रेमे बाक्यस्थलोमे भगवततात्पयैकी 
 कर्पना करके कार्यकारणभावके सहचारका निर्वाहः करना उचित है परन्तु जहां 
कादिते ( बिपबादि › निष्फर. मवरपतिजनक' मिथ्या्राक्य उचारण क्रियारे वहां 


उसको सिखलानेषाछे ुरुषका तात्प्यज्ञानशाब्द्बोधमं कारण जानना चाहिये. 
` अन्व तु नानाधादौ कचिदेव्‌ तात्पथृज्ञानं कारणम्‌, तथा च ` 
` शकवाक्य विनेव्‌ तात्ययज्ञानं शाब्दबोधः । वेदे त्वनादिमीमां- - 
¦ ^ स= । ८ व 
साप्‌रशोधिततकैरेवाधांवधारणमित्याहः ॥ ८४ ^ व 
` इतिं ्रीविश्वनथपश्चाननमहचार्यविरकितायां सिद्ान्त- ` 
"प 
<. भाषा-८ अन्ये ठु ) ओर कडएक विद्रानूलोग यह कहते करि-तात्पयेज्ञानको 
,, हरएक स्थरमे कारणता नहीं है, किन्तु किसी नानाअरथक ^ सैन्धुवमानय' इत्याद 
\ बाक्यतिरोषहीमे होसकतीहै. ८ तथाच ) एषं शुकबाक्यते वक्छुश्राल्यज्ञानसे  षिनाभी 
“शाब्दबोध होनेमे वाधा नहीं है ओर वेदवाक्यमिभी शे्रका तात्पयं माननेका कु 
। भम नई किन्तु (अनादि ) णरुपरस्परापरिपराप्न ८ मीमांसा ) राघवज्ञानामक- 
तके सहकारतोदीते अर्थका निश्चय होसकतहि"इति ॥ ८४॥ =: 
* इति श्रीगोषिन्दसिंहसाधुकृते आर्थभाषाविभूषितन्यायंसिद्रान्तसुक्तावली- ` 
` प्रकारो राब्दपारच्छेदः ॥:४ ॥ ४. 


षि 


पृ 









 अ्रयमसस्कार से जो स्मरण इहै बहभी एक ज्ञानही है, उस स्मरणते फिर संखा 
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{ २९१० ) न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- ` [ सृति | 


अथ स्मृतिप्रक्रिया । 
युवेमतुभवस्मरणमेद्‌हुदधद्रविध्यसुक्तम्‌ । तत्रातभव प्रकर द 
रताः, खगसतय्‌ स्मरण न दशतम्‌ 
भाषा-पूषवे “` उुद्धिस्तं द्विविधा मता ` इत्यादि मूषे अदुभव, तथा स्मरण 
भेदसे बुद्धि दो प्रकारकीं कही. उसमं अनुभव रोति तो प्रत्यक्ष अनुमिति उपमित 
तथा शब्द भदसे चार प्रशारकौ कुक. रष रहा स्मरणका प्रकार सो वह सुगम 
इसथिये पद नहीं दिखलाय। किन्तु अवसरसंगातिकषे अब कतं 


त्र हि परवाुभवः कारणम्‌ । अत्र केचित्‌ । अनुभवत्वेन न 
कारणत्वं कितु ज्ञानतनेव । अन्यथा सकरदतुभतस्थले स्मरः 
णानन्त्र्‌ स्परण न स्यत्‌ समनम्रकरकस्परणन्‌ पूवसस्कारः 
स्य विनष्त्वात्‌ । मन्मते तु तेनेव स्मरणन संस्क।रान्तरद्राय ` 
प्ररणान्त्र जन्यत इत्या 
भाषा-उस स्मरणात्मक ज्ञानम पूवानुभव कारणं ह अर्थात्‌ जो वस्तु पू अषु 
भूत दीय उसीका स्मरण हीरकताहं आरका नदी-( कचित्‌ ) परन्तु यदं कई एक्‌ 
पिदानरोग्‌ रेषा कदतदं कि- रमरणके प्रति अनुमतेन रूपेण अद्वभ्वको कारणतः 
नही न्तु ज्ञानत्वरूप सामान्यघपसं कारणता . माननीही उचित हे. ( अव्यथा ) 
यदि ज्ञानत्वरूप सामान्यधमेते कारणता न स्वकर करीजाय तो एकवार देखी इई 
वस्तुका स्मरणम उत्तर एर स्मरण नदी इ चाहिये; स्याकि अनमत वस्ते अदु 


भूव॒का तथा उस अनुभवसं उत्पन्न दए सस्काराका समानप्रकारक्‌ स्मरणे नाञ्च दः 
खंकादे अथात यद्र वस्तुविषयक् अनुभवजन्य सरकार ये, उद्वोधक समवषधानपे 
तारा वस्तुदिषय ङ स्मरण जननानन्तर्‌ स्वयं शान्त होचुकेगे तो स्मरणानन्तर स्मरण 
नही हानाचादिय, परन्तु दाता ता है; क्याकि वहतत एषे प्रिय पदाथं हे जिनके 
एकवार अवटखकनसं इक जावकां वे अनकवार ८ स्मरण ) याद आतहे आर भः 
मतम तां यह्‌ दोप नही; स्याकि म तां ज्ञानत्वेन रूपेण ज्ञानको कारणता मानत। 


सक उत्पत्ति, सरक्ते फिर स्मरणः; रसे अनेकवार रमरण दोसकतषटै 
` तन्न यञ्समृह।लम्बनोत्तर घटपटादीनां कमेण स्मरणमजनिष्ट 


। 1 ॥ 


ह ` भाषादीकासमेता- | (२११) 





।  भषा-८ त्न ) यह मन्तव्य समीचीन नहीं है; क्योकि भिस स्थलमं पटे 
^ वुटपटमगाश्च  इत्याकारक समूहालस्बनात्मक अदुभव इ आहं ओर पीछे उद्धोध्क 
समवधानसे घट्ययादिका कपे स्मरण इ आईं किन्तु समूहाटम्बनात्मक्‌ स्मरण नही 


थ रेमे स्थलमरं समानप्रकारक स्मरणरूप फलको संस्कारनाशकता नदी दै. इष्‌- ¦ 


ट्य हरएक ` एलको संस्कारलाशकता मानन! उचत नरा. कन्तु दधकाख्क। 

[ दीधंरोगको या ( चरम ) अंतिम फलका सस्कारनाराकता मानना उचित ह. एषं 

जहां स्परणरत्तर वारंवार फिर स्परण हाता ह बह्म जप्‌के अनन्तर स्मस्णान्त्र 

नहीं होता उस अन्तिमस्मरणक्हां सस्कारनाशकता मानन। उचत ह; एत भाननल्‌ 
` स्मरणरत्तर वाखार्‌ स्मरणज्रा अठुपपात्त नहा ह | 


न च पुनः पुनःस्मरणाहृटतरसंस्कारयपपत्तिरितिव च्यम्‌ । 


अटित्युद्रोधकसमपवध।नस्य दाटचपद्‌ यत्वात्‌ । 

शंका-एकरी सस्कारोसं पुनःपनः स्मरण दए उन सस्काराम्‌ इतस्त नही 
रटेगी अर्थात्‌ फिर २ स्मरणरूप कार्थेके जनने वे -संस्कार शिथिट पड्जार्यगे 
पमा०-सादशयज्ञान एकान्तचिन्तनादि उद्धोधकक्ण नषिटम्ब सनवहा सस्कारम्‌ - 
हट तरता हे अर्थात्‌ जिस षदाथेके संस्कार चित्तम जम ह उक अश्रा पदाथान्त्र 
देखनेसे या उसको एकान्तम फिर २ चिन्तन करनम्‌ उसकं सर्कार पक ईजातह 

न च विनिगमनाविरहदिव ज्ञानत्वेनापि जनकत्वं स्यादिति 
च्यु । विशेषघर्येण व्यभिचाराज्ञानं सासान्यथमणान्यथाः 
सिदत्दत्‌ । 

श खा-आपने स्खतित्वादच्छिन्के मरति अनुभवत्वेन कारणता मानी. ओर हम 
ज्ञानत्वेन मानतेहे. इनम (विनिगमना >) एक. पक्षक ऊहनेवाल युक्तिक . ‹ विरहात्‌ ) 
न होनेसे यदि ज्ञानत्वेनमी जनकता मान-लीजाय तो हानि स्याहं * समा०-यददि 
विशेपधर्मसे शार्यङ्ारणभावका व्यभिचार ज्ञात न हीय तो समान्यवमस का्यकार 
णभावकी कल्पना करनी निरथं ह. यह्‌ असुभवत्वावेरष वम डः रवार बह 

-अत्यक्षादि चारहीमे रहतहि ओर ज्ञानत्व सामान्यम हः व्याक बह नरम स्व्रणाद्‌ 
। समा ज्ञानम .रहताहे- ` 

` कथमन्यथा दण्डस्य भरमिद्र(र। इष्यत हयम न कारणत्वम्‌ 
 : - भाषा-(कथमन्यथा ) यदि साभान्यधर्मेणही. कारण ता स्वीकृत हयः ते ब्ंदि 
कार्थके प्रतिं दण्डको श्रमीद्वारा द्रव्यत्वेनभी कारणता मान. टन्‌ चाहिये भाव यह्‌ 
1 यथ्पि-दण्डप्र टडत्व तथा द्रव्यत्व दा भूम स्मान्‌यतच्त्त वियमान ह; इस 











(२१२) न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी-  [ मनो 


दिये द्रव्यत्ेनभी कारणताका मानना अनुचित नदीं तथापि एसा किंसी विदाचकतो 
संम्मत नही. भाव यही कि -विशेषधमेक होतसन्ते सामान्यधमेसे कारणता को$ 


नहा मानता 
न चान्तराटिकिस्मरणानां संस्कारनाशकत्वसंशयाद्रयमिषा- 
रसंशय इति वाच्यम्‌ । अनन्तसंस्कारतन्नाशकल्पनापेक्षया 
लाघवेन चरमस्मरणस्येव संस्कारनाशकत्वकत्पनेन व्यभिचार 


संशयाभावात्‌ ॥ <> ॥ ॥ इति स्प्रतिप्रक्रिया ॥ ` 

शंका--अन्तिमस्मरणसे पटे वीचमें होनेवारे स्मरणासेभी सेस्कारनाश्चकी शका 

हय ` सकतीरैः एषं मध्यपातिस्मरणासे -सस्कारनारकं सन्देहं दीनेसे स्पतित्वाषच्छि- 
नने प्रति .अचुभवत्वन. कार्यकारणभावे गयभिचारकाभी सन्देह होसकताहै, समा०- 
अनेक संस्कार ओर उनके नारकी कल्पना करने रखघषसे अन्तिमस्मरणहीको 
संस्कार नाश्चकता कल्पना करनी उचित है. एवं कायंकारणभावके व्यभिचारका 
सन्देहभी नही हेता-इति ॥ ८५॥ ॥ इति स्प्रतिप्रक्रिभा ॥ 


अथ मनाोनिकूपणम्‌ । 


इदानीं कमप्राप्तं मनो निषूपयति, साक्षात्कार इति- 
का-अव बरूढकर नकूपणक्रमस प्राप्न मनका ` साक्षात्कारे इत्ाद्‌ ग्रन्थे 
¶न्रूपण्‌ करत्‌ ह~ । 


साक्षात्कारे खादीनां करणं मन उच्यते ) 


भ वा-सुखदुःखाद्क साक्षात्‌ करनेमं (करण ) साधनक. मरन कहते हं 
एतन मनसि प्रमाणं दशितम्‌ । तथाहि । सुखसाक्षात्कार 
 सकरणको जन्यसाक्षात्कारत्वाजचा्चुषवदित्यवमानेन मनस 
: ` क्रेणत्वसिद्धिः \ 
^ -पकान्इस मूलग्रन्थसे मनप्रं अचुमानग्रमाण दिखङाया है. (तथाहि ) शुखा- 
ष्द्का न्य साक्षात्कार ह; इसट्यं अवश्य किसी एक ( करण `) 
जन्य दै ना साक्षात्कार जन्यसाक्षात्कार है ओर नेवा उसके का 
ह इत्याकारकं अयमान ममाणसे सुखादिके करणात्मक मनकी सिद्धि रवी 


न चेवं दुःखादिखाक्षात्कारणामपि कारण त्राणिस्थुरिति वा- 


ॐ 9 + 
3 च्य के र ल] # १७; ५ + 


क \ {एव शट ष 
` सता ततकरकरणतथा मि 


भ 
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निरूपणम्‌ ] ` भाषारक।समेता (२१३) 


द्ः। एवं दुःखादीनामस्तमव।यिकारणसंयोगाश्रयतया ` मन्‌ 

सिद्धिर्बोद्धभ्या । 

शक्षा-रेसेरी दुःखादिके साक्षात्कारे लिये कारणान्तर मानने पडगंर. समा- 
धान--लाधवंसे एक मनदीमे तादश सभक साक्षात्कारके प्रति कारणता [कद्‌ -हा 
कतरि. सलि पथक्‌ २ माननी . अचित दै. एतेही सुखादिक। असमवायिकारण 
ननो संयोग उस संयोगआश्चयत्वेनभी मनकी सिद्धि हीसकतेहि- यहां अदुमान रसा 
करना कि-“सखदुःखाययपमवायिकारणं संयोगः प्रतियोगित्देन कचिदाश्चितः युख्य 
सम्बन्धत्वात्‌, समषायवत्‌ " इस अनुमानसेभी मनकी सिद्धि हीसकतीहे 

मनसोऽणुखे प्रपाणमाह, अयौगपय्यादिति- 


भाषा-“अयोगपयात्‌' इत्यादि मन्थे मूरकार मनके अणुखम प्रभाणःकदतह-: 
अयौगपाञ्ज्ानानां तस्याणतमिहैष्यते ॥ <^ ॥ ` 
` . भाषाः-एककाटमे अनेक ज्ञानांके न दोनेसं मनम अणुपनका निश्चय दाता < 1 
ज्ञानानां चाक्चुषरासनादीनांः यौगपध्मेककारोत्पत्तिनास्ती 
त्यवभवसिद्धम्‌ । तञ ननेन्दरियाणां संत्यपि विषयसत्निकषं - 
य॑त्सम्बन्धदिकैन्द्रियेण ज्ञानमुत्पद्यते यदसम्बन्धाञ्च परज्ञान 


- नोत्पद्यते तन्मनः, तन्मनसो विथ्से चास्चिध।नं न सम्भवः 


तीतिन विभुं मनः) 

भाषा--चाष्चषरासनादि ज्ञानोकी एककारावच्छेदेन उत्पत्ति नहीं रोती यह वाता 
अनुभवसिद्ध है. वहां नेत्रादि नानाइन्दरियोका अपने २ विषयके साथ सम्बन्ध्‌. इएयी 
जिसके सम्बन्धसे एक इन्द्रिये ज्ञान उत्पन्न दोतहि ओर जिसके न सम्बन्ध हीनेसे 
ओर उन्दरियोंसे ज्ञान उत्पन्न नदीं होता, बह मन हे. (तत्‌ † वह असननिधान ` मनक 
बिभ माननेसे नी बनसकता, इसथ्यि मन विधु नदीहे. 


न्‌ च तदानीमदष्विशेषोद्रोधकविलम्बादेव तज्ज्ञानविलम्ब्‌ 


इति वाच्यम्‌ ! तथा सति चक्षुरादीनामप्यकलयनापत्तः । 
शका-जिसं किसी नेजादि विशेषहन्दियसे ज्ञान उत्पत इ आह वहां उस ज्ञान 
ननक अदृष्ट सहकारी है ओर जिन रेष प्राणादि इन्दरियोे ज्ञान उत्पन्न नरी इअ 
षहा उस कारमं उन ज्ञाना उत्पादक अदृ्टवेशष उद्वाधक्क पिरम्बमद्य ज्ञान 
उत्यत्तमे विम्ब समञ्चना चाहिये. खमाधान--( तथा सि) षटसामभ्रीके दोत 
सतेभी यादि अदृष्ट विलम्बसे कायंका षिरम्ब अङ्गीकार हीय तो चश्ुःआदि इन्दि 


(२९४ ) न्यायसिद्धान्तसुक्तावखीं - [ मनोनिरूपणम्‌ ] 


योकी कर्पनाकीभी क्या आवश्यकता हे ! अथात्‌ एक अदृष्टकी कल्पनाहीसे निर्वाह 
होय सकता 

न च दीर्धशष्छुलीभक्षणादौ नानावधानभाजां च कथमेकदा 

नानेन्द्रियज्ञानमिति वाच्यम्‌ । मनसोऽतिलाघवात्‌ स्वरया 

नानेन्दियसम्बन्धात्रानाज्ञानोत्पत्तेः । उत्पलशतपचभदादिव 

द्मागपद्यप्रत्ययस्य त आन्तत्वात््‌ । 

शंका-दी्ं ( शष्छुखी ) जङेवी आदिकं भक्षणसं तथा नाना ( अवधान ) 
प्रतीतिभानि पुरुषोंको कैसे एकदी कामं अनेक इन्द्रियजन्य ज्ञान होता है ! भाष्‌ 
यह कि-गरम २ दीघं जर्ेबी आदिके भक्षणमं उसके मधुर रसकरा तथा गन्धका 
तथा कोमल उणष्णस्पशं आदिका एकी कालम पुरुषको भान होता है. एवं एकरी 
कारमं ज्ञानसम्बन्धि अनेक कार्यं करनेवारे पुरुषभी इस संसारम्‌ वहत दे. यदि मन 
अणु दोय तो यह सव नहीं होना चाद्ये. समा ०-मन अत्यन्त टु तथा षेगशाी 
है. इसयिये वहत शीघ्र नाना इन्द्रियाके साथ सम्बन्ध हौकर नाना ज्ञानोकी उत्पत्ति 
होतीहै. कमररातपत्रभेदनकी तरह ज्ञानामभी योगपद्यप्रत्यय भ्रमरूपहो समश्चना 
चादिये अर्थात्‌ जेसे कमरे शतपत्रको नीचे उपर रखकर सूचीसे भेदन करे तां 
घूचीभेदन कमसेरी होगा परन्तु अतिशीघ्र होनेषे प्रतीत पसे होताहै कि, एकी 
` काठ हआ रेसेही ज्ञानोमभी अत्यन्ताव्यवदहित कारोत्पत्तिकत्वरूप दोषसषे योगपद 
उत्पत्ति प्रतीत हाती है. वस्ततः नदीं दै 


न्‌.च मनुः संकोचविकाशशालित्वादभयोपपत्तिरस्त्विति वा 
च्यम्‌ । नानावयतक्नाशादिकस्पने गोरबाह्टाघवा त्निरवयवस्या- 
णुरूपस्येवं मनसः कल्पनात्‌ 1 इति सक्षेपः ॥ ८५ ॥ | 


॥ इति इव्यपदथव्याख्या समाप्ता ॥ 
शंका-मनको सकोचविकारस्भावबाला मान्या जाय तो एकं तथा नाना 
उभय तरहक. ज्ञानको उपपत्ति दोसकतीहं अथात्‌ संकोचावस्थामं मनका 
 इष्दयके साथ सम्बन्ध्‌ होता ₹सल्ये एकी ज्ञानका उत्पादक है ओर विकाशाव 
स्थाम नाला इन्दरियोके साथ सम्बन्ध होतार इसख्यि एकी. कालम नानान्ञानका 
2. समने नाना अवयव तथा उनके संकोच विकाश्‌ ` या ध्वस 






ऋं 














श्रीः । 
अथ गुणपरिच्छेदः ५. 
= व्य ` 
भाषाकारकृतमगलाचरणम्‌ ।! 
म शरण्यं समाभ्रित्य मादथा निशंणा नरा, ॥ & | 
` सम्भवन्ति शणागासाः सेव्योऽसो नानको गरुः ॥ १॥ 
द्रव्यं निहूप्यं गुणं निषट्यति, अथेत्यादिना- ` 


भाषा-द्रव्यपदाथका निरूपण करक अवसरसगतिकं आभिप्रायसे म्रन्थकार 
अथः इत्यादि अन्थकषे गरुणोका निरूपण करते है- 


अथ द्रव्याभ्चिता ज्ञेया निर्यंणा निष्किया यणाः ॥ 
` भाषा-सदादी दरम्यके आशित रहनेवाठे य॒णक्रियाञचन्याका नाम 'ण' हे. 
` सणत्वजातौ किं मानमिति चेत इद्म्‌ । दन्यकृमभित्रे सामा- ` 
.न्यवति या कारणता सा किञचिद्धम।वच्छिन्रा निरवच्छिन्नक- - 
` रणताया असम्भवात्‌, नहि रूपत्वादिकं सत्ता वा ततरावच्छे- 
दिका न्यून।तिरिक्तदेशबृत्तित्वात्‌) अतश्तुर्विशत्यनुगतं किचि- 
द्र च्यं तदेव गुणत्वमिति सिद्धम्‌ ! 
` भाषा-यदि कोई प्रे कि-गुणतजातिमं क्या प्रमाण है ! तो उसको ( इदम्‌ ) 
यह कहना चादिथ [~ -दन्यकमसे भिन्न सामान्यवारेमे जो.कारणताहे बह कारणतः 
हीनेसें अवश्य किचित्‌ धमोवच्छिन्ना दै. जसे घटनिष्ठं कायंतानिरूपित दण्डगवकार- 
णता दण्डत्वधमाबिच्छिन्ना ह. एेसेही निखच्छिन्न कारणताका कहींभी सम्भव नही 
ह. रूप रसादिमं रहनेवारे रूपत्व रसलादि धमे या द्रव्य गण कमं तीनामं रहनेवाख 
सत्तारूप धम यावत्‌ यणनिष्ठ कारणताका अवच्छेदक नही होसकताः; क्यांकि रूष- 
लादि धमं नयूनदेरावरत्ति है ओर सत्ता अधिक देरावृत्ति है ओर अवच्छेदक निथमसे 
अन्यूनानतिरिक्तव्रत्ति ध्मही होतार. इसख्ियि चोषीस गुणामे अनुगत कोरे एक धमे ` 
बर्थ कहना चाहिये. वही ˆ गुणत्व ` इस नामसे प्रसिद्ध होसकताहि 
दष्य्‌थिता इति। ययपि दन्याधितत्वं न लक्षणं क्मादावति 


| व्यप्तेस्तथापि उव्यत्वव्यापकतावच्छेदकसत्तान्यजातिमच्वं 





( २१६ ) न्यायासेद्धान्तसुक्तावली - [ युग. 
4 (क त्व्‌ ५ द्रः क ५५५ < 
तदथः भवति दि गुणः न्यत्तव्यापकृतातच्छद्के तद्रता च 
गुणानामिति । 
भाषा-( द्रध्याश्निता इति ) यदपि मूोक्त ` दरव्या।श्रतत्वे ` इतनामात्र लक्षण 
नदीं बनसकता क्योकि द्रव्याश्रयता युणोकी तरह क्मोमिभी दै. एवं गोका लक्षण 
कमम अतिव्याप्त होगा; तथापि द्रव्यतनिरूपित जो राणनिष्ठ व्यपकता तार्‌ 
भ्यापकताकी अवच्छेदक जो सत्तासे भिन्न ` गुणवत “ रूपा जाति ताहश जातिमच्च 
रणाम सिद्ध है यदी ' द्रन्याधरिता ` इत्यादि भूखा अथं टे. द्रव्यत्वनिहपित 
ग्यापकृताका अवच्छेदक युणत्वरूप ध होसकताहे ओर तादश ग्रणत्वरूप धूमषत्ता 
गुणामभी आसकती है. | | 
+ थ व ~ - > 
मत्त द्रव्यत्व व्‌। न द्रव्यत्वव्यापकतावच्छेदकं गगनादौ ` 
र £ | श य्‌ $ ५ 
दरभ्यकमणोरभवात्‌। द्रव्यत्व्वं सामान्यत्वादिकं चन जाति 
(9९ 3 । 
रति तद्रबद्‌।सः । र क 
भाषा-द्रव्यत्र य। कर्मरूप धर्म द्रव्यवनिरूपित ग्यापकताक्त अवच्छेदुक्‌ नही 
दोपकते; क्योकि यदि हरएक द्रव्यमे दरव्यरहे या कमे रहे तो द्रव्यखनिरूपित 
पकता उत दन्य या कमम अवर तो उनमें रहनेवाले द्रव्य या करमत्रूप ध 
भा-उक व्यापकताके अवच्छेदक वने परन्तु यह वाता तो टह नही; क्योंकि आश्ञा- 
शादि पाचमं को द्रव्यान्तए समवायसम्बन्धते नहीं रहता. एवम्‌ आकाशादि चास 
कमा नहीं रहता इसवियि द्रव्यत्व या कपैवरूप धरम दन्यतरनिरूपित व्यापकता 
अवच्छेदक नहीं होसकते; द्रव्यत्वे रहनेवाला दरनपतवखरूप धमं ओर सामान्यमे 
` -ढप्ाछा सामान्यत्वरूप धथ जातिरूप नहीं है किन्तु उपाथिरूप 3; इसलिये 
क्षणम -जाति ' पदके निवेशसे इन दोनोका वारण समन्चना चा, ` 
- निग = (45 ९ पि ग पि {= त | 
नण इति युपि निर्गतं कर्मादावपि ।तथापि सामान्य- 


वत्वे सति कमान्यत्वे च सृति नि्ंणतवं वोध्यम्‌ । जात्या- 






अना न समान्यवच्वं, कमणो न कृमान्यतवं, दव्यस्यन नि- 
श > “५ तत॒ नातिष्या्िः | | | त्श (य 






, णा द, त) यापि गुणशचन्यता कादि मभी ह, स्यि यण 
वत मद ` अशिव्याति होगी -तथापि सामान्यवारा हो ओर करमते मिन 
स्‌ न नर्ण हा-वह्मुणुः = ना चाहिय. सामान्यविशेषादि सामान्यवार नरशं 








। पर्ठिदः ९ | भाषाधीकासमेता. ` ( २१७) 





इसलिये उनका वारण इआ आर्‌ कम कर्मसे भिन्न नही है, इसल्यि उसकाभी 
वारण इआ ओर द्रव्य निगुण नहीं ई इसलिये उपतकाभी वारण हआ 
निष्क्रियेति स्वष्पकथनं न तु लक्षणं गगनादावतिव्याप्ते 
 अषा--मूखमे ` निष्क्रियाः ` यह गुणाका रक्षण नदीं है कन्तु स्वरूपमात्रक। 
नरे. आकारादिकोमं अतिव्याप्ति दोषे दृष्ट होने इक्तको छक्षण मानना उचि 
तभी नही. ` 


हषं रसः स्परशेगन्धो परल्वमपरसकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
द्रवो यस्त सहश्च वेगो भृत्तणा अमी ॥ 


माषा-रूप, रस, स्पशं, गन्ध, परत्व; अपरत्व ॥ ८६ ॥ द्रवल्व, गुरुत्व, लेह, 
तथा वेग, ये दश गण मूतद्रव्यहीमं रहते टं 

मूतगुणा इति ।. अचर वेगेन स्थितिस्थापकोऽप्युपलक्षणीयः-। 

अमूर्तेषु न वतेन्त इत्यथः । लक्षणं त॒ तावदन्यान्यंत्वमे 
 वमभेऽपि 
' भ(षा--यहां वेगाख्य संस्कारे स्थितिस्थापक सस्कारक।मी महण जानडना 
अर्थात्‌ वहभी मूद्रव्यमेदी रहताहैः यह सव अमूतंद्रश्यमे कदापि नहीं रहते, इन 
वरा अचगत एकलक्षण ( तावत्‌ ) एतद्भिन्न भिचत्वरूपदही जानना. चाहिये 
अथात्‌ इनसे भिन्न प्रपश्चमात्रका भेद इन दशदीमं रहेगा रेमेही आगेभी लक्षण 
समञ्चन ¦ 


धमाधम माबना च्‌ रा्दो बुदयादयोऽपि च ॥<७॥ 
एतेऽमूतशणाः सवे विहदधिः परिकीर्तिताः ॥ 
अमूतगुणा इति । मूतंषु न वतेन्त इत्यथः । `` >: 
भाषा-ध्म, अधम, भावनाख्य संस्कारः शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख इच्छ; ` दष; 
ओर्‌ प्रयत्न ॥ ८७ ॥ ये दश गुण अमूर्त द्रव्यहीमे रहतेहे. पेषे षिद्ात्‌ छागक्रा 
निश्वयपूरवेक कथन है अर्थात्‌ ये मूतद्रव्यामे कदापि नी रहत-इति । | 
पह्यादयो विमगान्ता उभयेषां यणा मताः ॥८<॥ 
उभयेषाथिति । यतामूतगणा इत्यथः ॥ ८८ ॥ 
 भाष(-संख्या. परिमाण, प्रयक्त, सयाः तथाः त्र पाच धरण. सूत 
था अमृतं दोनों तर्के द्रभ्य।१ रहते हे ॥ ८८ ॥ ` ~ 


4 








, ब व्का्क्क ताकु बह्व आ "क क क कः ` ` "त र क, कू =^ ~ क ॐ 


 गन्ध्‌,रपशे ये. चार सशान्त 


(२१८) न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- ` { ग॒ण 


संयोगश्च विभागश्च संख्या दिवादिकास्तया॥ ` 


टिप्रथक्वादयस्तददेतेऽनेकाश्रिता यणाः ॥ <९॥ 


भाषा-संयोग, विभाग, दितादिसख्या, द्विपथक्त, तिष्रथश्त आदि चार्‌ 
गण सवेदा अनेकाश्नितदही रहते हे ॥ ८९ ॥ 


अनेकाधिता इति । संयोगविभागद्वितदीनि द्विधत्तीनि, ` 


धितखचतक्षादिकं भिचतरादिषत्तीति बोध्यम्‌ ॥ ८९ ॥ 

भाषा- यषां अनेक पद्‌ एकमे मिन्नमात्रका वोधक दै. एवं संयोग विभाग 
द्विादि दो दरव्यम रहते दं ओर त्रि चतुष्ादि तीना चारामें रहते हे पेषे जानना 
चाहिये \॥ ८९ ॥ 


अतः रषा खणाः स्व मता एककषत्तयः ॥ 


भाषा-हन चारे ( शेष ) वाकी सभी णण एक २ द्रन्यमें नियते रहत 
को. 9 


अतः शेषा इति । खूपरसगन्धस्पर्थकत्वपारिमणिकप्रथक्तपर 
त्वापरत्वद्ुद्धिस्चखदःखेच्छद्रेषप्रयत्रगुश्त्वद्वत्वसेहसंस्कारः 
दृष्रशब्द्‌[ इत्यथः । ¦ 
` भाषा-अथत्‌ रूप, रस, गन्थ्‌, स्पशे, एकत्व, परिमाण, एकपथकत्व, परत; 
अपरत्व, चु1ढ्‌, सुखः, इ *ख., च्छा, दष, प्रयत्न श्रुत्व उवत्व स्नह्‌, सस्कार, धम 
अधमं, तथा शाब्द ये २२ गण एक एकहीं दरव्यमे रदतेहै 


~ बुदयादिषटकं स्पशान्ताः स्नेहः सासिटिको द्रषः९० ` 4 


अरृष्टभावनाराब्दा अमी वैशेषिका रणाः ॥ 


भाषा-ञुद्धि आदि छः, तथा रूपादि स्पशन्त चार, एवं सेह तथा सासि 


द्विक द्रवत्व ॥ ९० ॥ अदृ भावनाख्य संस्कार तथा शब्द ये सव॒ १६ विरोष 


गुण कदकतिदे. _ स 
'बुद्धयादीति । दद्धिसुखढुःखेच्छद्वपप्रयता इत्यथः । स्पर्शा- 
'ह्प्रसगन्धस्पशां इत्यथः । द्रवो द्रवत्वम्‌ ॥ ९० ॥ 
भाषा-उष्ि सुल, दुःख, इच्छा, देष, मयत ये षट्‌ बुद्धयादि है, रूष रस, 


न्त्‌.द; द्रव नाम द्वणरूपा क्रियाकाभी  उस्तके वारणार्थं 
द्रव्यत्व ` यह विवरण किया है. यह निःसन्देह गुणविरोषका . वाचकं है ॥ ९० ॥ 
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। पल्िदः ९ ] भाषाशकासमेता. `` (२१९) 


्शोषिका इति । विशेषा एव वेशेषिकाः स्वार्थं ठक्‌, विशेषगु- 


गा इत्यथ | 

भाषा--(८ पैरोपिक्रा इति › विरोष' तथा वैशेषिकः ये दोनां एकाथवोधक शब्द्‌ 
४ केवल "विनयादिभ्यष्ठक्‌ ५ । ४। ३४ ' इस सूत्रे किये ठक्‌ मत्ययकृत्‌ शाब्द । 
वरूप मात्रका भेद है, अर्थका नही. ` दरव्यविभाजकोपायिद्वयसमनाधकरणाबत्ति 
्न्यकरमावृत्ति जातिम्ं विरोषगुणत्वम्‌ यह विरोषणमा्रका अङगत एक लक्षण 
$ अर्थात्‌ द्रव्यकी विभाजक उपाधिद्वय कोईएक प्राथवात्व जख्तवाद्‌ उन दोनाके 
पमानाधिकरण प्रथिवी नादि उभयम न रहनेवाखी तथा द्रभ्यकमं उभयमना न _ 
एनेवाटी जो बुद्धयादि कतिपय शृणोम रहनेवाटी जाति, तादृश जातम प्रूबाक्त 
सभी विरेप गुणामे अनुगत है--रति । 


+ सेख्याटिशपश्लान्तो द्रगोऽसासिदिकस्तथा ॥ ९१ ४ 
गस्खवेगो सामान्यणा एते प्रकीतिताः ॥ 


भाषा--संख्यासे आदिटेकर अपरत्व पर्यन्त सात अर नेमित्तिकं द्रवत्व ॥ ९१॥ 


 द्रुत्व तथा वेगाख्यसंस्कार ये द्रा सामन्यग्रण कटखाते हे 


सङ्गयादिरिति। सङ््यापरिमाणप्रथक्तसंयोगविभागपरत्वा- 


परत्वानीत्यथः \ ॥ ९१॥ 
भाषा-संख्या, परिमाण, प्रथक्व, संयोग, विभाग, परत्व, तथा अपरत्व .8 
मात सख्यादि है ) ९१ 1 


संख्यादिरपरतान्तो दरबल स्नेह एवं च ॥ ५९ । 


एते तु दीन्दरियम्राद्याः- ~ 
द्रीन्दियेति । चक्षषा त्वचापि प्रहणयोग्यत्वत्‌। = _ 
भाषा-संख्यासे आदि ठेकर अपरत्व पय॑न्त सात ओर दत्व तथा स्रेह।॥९२॥। 


बे नव गुण नेत्र तथा त्वग्‌ इन दोना इन्द्रिया रहण द 


-अथ स्पशन्तराब्दकाः ॥ 


बादयेकेकेन्दियग्राह्या _ ` ` = 
बाह्येति । रूपादीनां: चक्वरादिग्रह्मतत्त । ` ˆ ` 








८२२० , न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- [र~ | 


 आषा--भौर रूपमे आदि लेकर चार तथा शब्द्‌ य पाचों गुण गनारि 4 
बा्यपांचां इन्द्रियो प्रहरण होतेह अथात्‌ चकः, श्र, रसना, प्राण, तथा तक्‌ इन ` 
पाचों बाह्य एक्‌ एक इन्द्रिये यथाक्रम रूपः शब्दः रस, गन्, तथा स्पश ये पाच | 


गुणःग्रहण होतेह 
~२,६१।६८ वनाः ॥ ९२॥ 


अतीन्द्रिया विभूनां त ये स्यषेरोषिका रणाः ॥ 
अकारणयणोतपन्ना एते त परिकीर्तिताः ॥ ९९॥ 


 भाषा--गुरुख अदृष्ट अर्थात्‌ धमधम तथा भावनाख्य संस्कार ये चार्‌ गण 
किसी इन्द्रिये रहण नदीं होते अर्थात्‌ इन चारोका केवर अबुमानद्वारा काम होताः 
हे. ओर आकाशादि विशु द्रव्ये जो शब्दादि विशेष गणे बे सब अकारण गुण 
उत्पन्न है अर्थात्‌ जेसे रूपादि कारणगरणोत्पन है वेसे ये नहीं है ॥ ९३ ॥ ९४॥ 
विभूनामिति । उुद्धिसुखदःखेच्छाद्रेपप्रयत्थमाधम सावनाशं 
व्द्‌[ इत्यथः । अकारणेति । कारणयुणेन काये ये गुणा उत 
धते ते क(रणगुणपूवेका रूपादयो वक्ष्यन्ते, बुद्धच्‌(दयस्तु न 
ताहशा अल्मादेः कृरणामाव।त्‌ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 
 भाषा--भव यह कि-' कारणगुणपूवेकः कार्यगुणो दृष्टः २० अ० २ आदि 


-यह कणादसुनिका सिद्धान्त है; परन्तु यह षियुके विशेषध्रणोमं नदी घटता अर्थात्‌ 


जसे रूपादि स्वाश्रय समवायि्तमवेतयुणजन्यत्' सम्बन्धे अपने कारणक गुणोमे 


उत्पन्न हतह; वत्त इद्धि, सुख, ` दुःख, उच्छा, देष, प्रयत्न, धम, अघम, भविनी 
तथा शब्द्‌ य दञ्च कारणगुणप्त उत्पन्न नहा ह. 


कपाखाद्‌ कारणगणष्षे जो घटादिकार्यमे रूपादि गण उत्पन्न शेतेहे बही कारण 


-गुणपूधैक कहरातेह. उनको इम आगे कहैगे. बुद्धि आदि तो पैसे नदी; क्या 


जआत्माका तथा आकाञ्चका कईं कारण नहीं है ॥ ९३॥ ९४ ॥ 


+ अपाकजस्तु स्पशान्ता दरवसं च तथाषिधिम्‌ । 


स्नेहवेगगार्ेकप्रथक्तपरिमाणकप्‌॥ ९५॥ 
स्थितिस्थापक इत्येते स्युः कारणराणोद्धवाः ॥ 


भा --अपाकन्‌ अथात्‌ अभिसंयोगसे नें उत्पन्न होनेवारे रूप. रस्‌, गन्धः 
तचा रस सम्‌ जपाकन दत्व, सेह, वेगाख्य संस्कार, गुरुत्व एकृधक्त, 














` ऋक 





वर्च्छद , ५ | भाषारीकासमेता ~ ( र्‌ ९६ ) 


परिमाण ॥ ९५॥ तथा स्थात, स्थापकराख्य संस्कार ये सव ११ गुण.कारण गुणों 
दुत्पन्न हति द 

अपाकजास्त्विति । पाकजष्पादीनां कारणगुणपूवकत्वाभा- 
वादपूाकजा इत्युक्तम्‌ । तथाविधमपाकजम्‌ ॥ ९५ ॥ कार- 
णगुणोद्धवा इति । तथकत्वमपि बोध्यम्‌ । 

भाष(-पाकज रूपादिकाकी उत्पत्ति कारणगुणपूवका नही हैः इक्षठियि ˆ अपा- 
कज ' यह कहा. मूखगत ' तथाविधम ` इ्काभी ` अपाकज › ही अथं है॥ ९९॥ 
पैरी एकल्वकौभी कारणगुणपूर्वकरी जानना चाये 


सयोगश्च विभागश्च वेगश्चेते वं कर्मजाः ॥ ९६१ 


भा(षा--सयोग विभाग ओर पेगाख्य संस्कार ये तीन गण कमसे उत्पन्न 
हाते हं ॥ ९8 ॥ 


कमजा इति। ययपि कमंजत्वं न साध्यम्यं घटादावतिव्याप्तेः, 


` संयोगजसंयोगेऽव्याप्तेश्च । तथापि कमव्रत्तिराणत्वन्याप्यजाति 


मच्वं बोध्यम्‌, एवमन्यत्राप्युद्यम्‌ ॥ ९६ ॥ 
 भाषा-यदयपि चक्रभ्रमणादि कमंजन्यत्व घटादिकांमंभी है. उनमें इन संयोगादि 
तीनके छक्षणकी अतिन्याप्रै होगी. एषं हस्त पुस्तकादिसंयागसे उत्पन्न होनेवाे 
काय पुस्तकादि संयोगजसंयोगमे इस रक्षणकी अव्याप्ति होगी; क्यांकि .सयोगज- 
संयोग ` यह कमेजन्य नहीं है किन्त संयोगजन्य हे तथापि ( कर्म॑से उत्पन्नं होनैषा- 


मे रहनेवाटी जो गुणत्वकी व्याप्य सयो गत्वादृरूपा जाते तादशजातियत्ता / इनं 


{4 भ अ, क ® 


तीनके सिवाय ओर कहीं नहीं है एेसेही ओर स्थलोभभी रेसेही -जातिधारेत ठक्षण 


करके निवाद करना उचित है ॥.९8 ॥ 


स्पशान्तपरिमभेकप्रथक्लं स्नेदशग्दके ॥ 
मवेटसमषायिल- ` 


भाषा--रूप, रस, गन्ध, सपद, परिमाण, एकत्व, प्रथक्त्व, सहः आर २३१६ 
नेषते जरेणान्तरोत रति नियभषे असमवायि कारणतांही रहती ह 


स्पशान्तेति टिस्पर्थोऽथाचष्णो आद्यः । एकप्रथक्केत्यञ्‌ त्वप्र- 


` त्ययस्य पर्येकसन्वयदिकतवं पृथक्तं च आह्यम्‌ । प्रथक्तंपदेन 


कृपथृच्चः विदश्चितम्‌ । 








^~ न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी--  {(ग्ण- च 


आआषा--“स्परी, शब्दसे यहां, अचुष्णस्परोका यरहण करना. एवं मूलप पहि ॥ 
( एकपथक्त्व ) यहां * त ` मरत्ययका दीनाके साथ सुम्बन्य करके ( एकत्व) तथा । 
पृथक्त्व एसे जान लेना. यहां प्रकृतम्‌ प्रथक्ख पदप केवर एकप्थक्त् वाच्छति है 


भवेदसमवायित्वमिति । षटादिषट्परसगन्धस्पशाः कृपाल 
दिक्परसगन्धस्परशभ्यो भवन्ति । एवं कपालादिपरिमाणा 
दीनां घटादिपरिमाणायषमवायिकारणत्व्‌। एवं शब्दस्यापि 
द्वितीयशब्दं म्रयसमवायिकारणत्वम्‌ । एवं स्थितिस्थ। 


पृथक्त्वयोरपि बोध्यम्‌ । 
भाषा-( भषेदसमशयित्वमिति ) पादकं रूप, रस, गन्ध तथा सपर कपाटा- 
दिकांके रूप, रस, गन्ध तथा स्पशसे यथाक्रम उत्पन्न हाते हं. एसहां कपाटादिगत्‌ 
परिमाणादिकोभी घटादिगत परेमाणादेकं प्रति असमवायकारणता दै. रपी 
शरव्दकोभी खाव्यवहितोत्तर उत्पन्न दितीयशब्दकं प्रति असमषायिकारणता है. र्ती 
ध्थितिस्थापकाख्य सस्काराकां तथा एकप्रथक्त्वकाभ। जानट्ना अथात्‌ कारणर 
तस्कार तथा एकप्रथक्त्व ( कट।दि ›) चटाई आदि कायंगत सस्काराङे तथा-एकपु- 


क्त्व जनकं ह 


् `  -अथ वैशेषिके गुणे ॥ ९७ ॥ 
आत्मनः स्यान्निमित्ततं- 


०५ क क 


भाषा-जीवात्माके ८ इद्धि › ज्ञानादि विरेषश्णोमे गणान्तसेके यति नियमे 


 -निमित्तकारणताही रहती दै 


निमित्तत्वमिति । बुद्धयादीनामिच्छादिनिपित्तत्वादिति भावः। 


भाषा-जीवात्माके ज्ञानादि विशेषण पूर्वोक्त युक्तिके अनुरोध इच्छादि 
ववरोषगुणकिं प्रति निभित्तकारणदी स्वीकार किये दे 


_ _ -उष्णस्पशंगुस्लवयोः॥ 






. च गेऽपि च द्रवसे च संयोगादिहये तथा॥ ९८ ॥ 








। ५ ॥ 


दर्चछिदः ९.1] ` -भाषादीकासमेता- ( २२३) 


। द्वियवेति।असमव।यिकारणत्वं निमित्तकारणत्वे च । तथ।हि । 


` दष्णस्पशं उष्णस्पशस्यासमव।यिकारणं पाकजे निमित्तम्‌, । 


गुरुत्वे गुरुत्वपतनयोरसमवाथि प्रतिवात निमित्तम्‌वेगो 


वेगसपन्दयोरसमव्‌(य्यमिषति निमित्तम्‌'दरवत्व द्वत्वस्पन्दन 
योरसमव(पि सु्ररे निमित्तम्‌,मेरिदण्डसंयोगः शब्दे निमिततम्‌। 


भ्याकाशसंयोगेऽसमवायी, वंशदलद्यविभागः शब्दै निमित्तं 


॥ 
वंशदलाकाशविभागेऽसमवायीति। ह 
भाषा-अथातु असमवायिकारणताभी रहतीहं आर निमित्तकारणत।मीं रहता ह॑. 


(तथाहि) जैसे कपालादिगत उष्णस्पशं घशदिगत उष्णस्परंका असमवायिकारण 


(५ 
ह 


परन्तु घरादिगत पाकजरूपादिककि प्रति निमित्तकारणभी है. एवं कारणगत्‌ 


शरुत कार्थगत गुरुत्वके मति तथा आद्यपतनरूपा क्रिय।(के प्रति अक्षमवायेकारणं 
= (+ „ _( ब स क, २ (^ ^ 
ह; परन्तु ( रतिवात , आभिघाताख्य सयागकं प्रति निमत्तकारणम। ६. एतं वेगजा 
साध्यवहितोत्तर बेगान्तरके. तथा स्पन्दरूपा क्षियाके मरति असमवायिकारण दे परंतु 


व 


© ˆ ® क कम 


णादिजन्यं अभिघाताख्य संयोगकरे मरति निभित्तकारणभी है. एवं कारणगत द्रवत 


भी का्थंगत, द्रवत्वका तथा ( स्पन्दन ) उलनरूपा फरियाका असमरषायिकारण दै. 


५ ५ 


¶रन्त॒ ( सप्रे ) चूणांदिके पिण्डीभावमं निभित्तकारणभी दै. रेतेही भरी दण्डका 
सयाग शब्दम नमेत्तकारण दै ओर भीकर सयोगक्षे प्रति असमवायिक्ञारण 


९० 


एवं ( वंश ) वांसके दोना दकता षिभाग शब्दम निमित्तक्ारण है ओर बांष- 


दके आकासे विभागका असमवायिकारण इति । 


न्द 


५ _ -अयपरशिको भवेत्‌ ॥ 
वैरषिको भ्रथुखणः संयोगादिहयं तथा ॥ ९९॥ 
 प्रादेशिकोऽव्याप्यवृज्तिः ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९॥ . `. . ` 


 भाषा-आकाशादि विथुद्रव्योके शब ज्ञानादि विषणुण संयोग तया विभाग ये 
। प ५९ गुण (प्रदेश ) अव्याप्यदृत्ति ह अर्यात्‌ किंथिद्वच्छेदेन रहते दै -॥ ९९ ५ 


` भरे 


| 


क गुणके साधरम्यको कहतेहै- ‰ - व : 
_ चुप्रा भवेदूषंद्रव्यदह्षलम्भकम्‌ ॥ - ` 
पुषः सहकारि स्यात्‌- ` ५ 


हातक अनेकणुणोके एक एक साधरम्यका निरूपण किया अब इससे अगे . - 


ग ध | ष 






(२२४) न्यायसिद्धान्तसुक्तावली - [ यण ¶ 
भाषा-केवल ( चक्ष) नेतरन्द्रियसे जिसका ग्रहण हो उसका नाम ' रूप है | 
वह्‌ रूप द्रव्यादिकाकी उपरुन्धिमं नेजइन्द्रियफा सहायकभा हं <. 


चक्चुरिति।हपत्वजातिस्त॒ प्रत्यक्षसिद्धा । सूपशब्दोषटेखिनी प्र 
तीतिनस्तीति चत्‌। मास्तु रूपशब्दप्रयोगस्तथापि नीलपीता- 
दिष्वयुगतजातिविशेषोऽचमवसिद्ध एव । हपशब्दाप्रयोगेऽपि 

नीटो वर्णः परीतो बणः'इति वणंशब्दोहेखिनी प्रतीतिरस्स्येव। 
एषं नीलत्वादिकमपि प्रत्यक्षसिद्धम्‌ । 


 भाषा- रूपं रूपं ` इस अनुगत प्रत्ययसं रूपत्वजाति तो प्रत्यक्ष प्रमाणहीषे 
सिद्ध हे. शका--एेसी वस्तु तो संसारम कोई प्रतीत नरी होती, जिसमें केवछ रपं 
राब्दका प्रयोग किया जाय किन्तु नीख्पीतादि व्यक्तियां मतीत होती है. समा० 
म्रत हो किसी पदाथम्‌ केवर ` रूप ` श॒ब्दका प्रयोग. तथापि नीटपीतारे अनेक 
व्यक्तियामं एक अनुगत जाति विशेष तो अनुभवसिद्ध हे. एवं नीटपीतादिव्यक्ति- ` 
योमे मत दो अनुगतरूपेण "रूपः शब्दका प्रयोगः; तथापि ˆ नीखो वणेः, पीतो वणं” 
इस अनुगत प्रत्ययसे .“खूप' शब्दपयायवाचि “ वणं ` शब्दका प्रयोग तो होताही ई 
श्वे रूपत्वकी व्याप्य नीरुत्वादि जातियाभी प्रत्यक्षी सिद्ध हं | 


न चैकेका एव नीलषपादिष्यक्तय इत्येकव्यक्तिवृत्तिस्वाघ्नील- 
त्वादिनं जातिरिति वाच्यम्‌ \“ नीलो नघ्नो रक्त उत्पन्नः इत्या 
दिप्रतीतेर्नीखादेरुत्पादविनाशशालितया नानात्वात्‌ । अन्य- 
थेकनीलनाशे जगदनीटमापयेत । 


शंका-नीरपीतादि व्यक्ति तो संसारमात्रमें एक २ दी हे; इसलिये उन एकर म॑ 
रहनेबाे नीखुत्वपीतत्वा दे. धमं जातिरूप नदी होसकते. ` खमाधान-अमनिक्षि्ि 
घटादिमं ` नीखा नष्टो रक्त उत्पन्नः '' इत्यादि मतीति होती है. इस परतीति्े नीट 
-भीतादि व्यक्तियाको उत्पादविनार्वाटी - नेसे उनमें -अनेकता सिद्ध हेती ई ~ 
` £ अन्यया }यदि संसारमात्रमं एकदी नीर्व्यक्ते अद्गीकार करं तो उसके नारी 
होनेसे शेष संसार नीरवणैरदित होजाना चाहिये 


नच नीलस्मरबायरक्तसमवाययोरेव विनाशोत्पाद विषथकोऽ 


सावेषप्रत्यय इति बाच्यम्‌।प्रतीत्याः समवायं नुदेत्‌ । 




















५ धरिच्छेद : 4 ] स भापादौकासमेता,. ( २२९ ) 


शंका- ` नीर नष्टो रक्तं उत्पन्नः "' यह्‌ गरत्यय तो नीरे समवायकरे नाशको 
तथा स्तक समवायं उत्पत्तिका अवगाहन करता है इतखिमि इससे ` नीरपीतारि 
व्यक्तया नानात्व मनना उचित नह. ` समाधान-प्रतीतिमं जिस पदार्थक्रा 
( उट ; भान हा वहा उसके बिष होता है. एवं “नीलो नष्टः” इत्यादे प्रतीतिमं 
मवायका भान नहा ह; इपस्यि इपको समवायावगाहनी प्रतीति मानना उचित 
नह 8 

न च सएवायं नीलः इति परत्ययाछापवाजेकयमिति वाच्यय्‌। 


भ 


रत्यक्षस्य तनातीयविषयकत्वातुःसेवेयं यु्जरीतिवत्‌ । लाघवं 
त॒ प्रत्यक्षषाधितम्‌। _ ` र 


शंका-- स एवायं नीरः-अर्थात्‌ यह वही नीट व्यक्तिरै' रत्याकारक प्रत्ययक् 
वटत तथा लाघवं नाल्पाताद्‌ व्यक्ति एकी एक माननी चादहिये.समाधान- “स 
एवाय नाङः ` इत्याकारक्‌ भरत्यक्ष ज्ञानं तो “सैवेयं यर्जरी-अर्थात्‌ यह वही गनरात 
दशमं ह नवाखा आषधां हे ` इस ज्ञानकी तरह केव साजात्यको अवगाहन करता है 
अथ व्याक्तनद्मभीं पुरुष कहताहै कि मेनेभी वही ओषधी खोई है, जो चैने 
प्राहथा. एव आपका लघवत संपारमात्रमे एक २ नीरपीतादि व्यक्तियोका मानना 
नाला नष्ट रक्त उत्पन्नः ` ' इत्यादि परत्यश्षज्ञानसे बाधित रै. 


अन्यथा घरादीनामप्येक्षयप्रसद्धात्‌।उत्पादविनशबुदधेः समब्‌ा- 
यालम्बनत्वापत्तेरेवि । एतेन रसादिकमपि व्याख्यातम्‌ । 
भाषा-( अन्यथा ) यदहिं केव छखाधषमा्रसेही नाङर्पाताङे "व्यक्तिथोमे रेक्य- 

लकार करा ता -घटपडादि पदाथामभी ेक्यही मानना चाहिये अथात्‌ संसारमा- 

नेम एकह घट तथा एकह पका मानकर उत्पादाषिनाशबुद्धिकी धघग्पदारिकै 

तमदायको अवगाहन क जबाी स्मस्लना चाहिय. ( एतेन ) इष प्रषक्तं थन 

एसादिकामभी यही विचार समञ्जन लेना अथात्‌ रसादि व्यक्तियभि संसारमं 

अनकृहे | 

-चक्षु्ाह्यमिति । चकषर्थाह्यविशेषथणत्वमिव्यथः। एवमयेऽपि 

रणम्‌।इदमेव षिष्रणोति 

व्यदेरिति, उपलम्भकशचपन्धिक्नारणम्‌ 

 चेश्षुष्‌ इति । दव्यंयणकमसामान्याना बद्वपतत्यक्ष यह्युद्ूत 


हप करणु । 
























, (९२६) न्यायसिद्धान्तसुक्तावटी- हि 


भाषा-८ चशुग्ाद्यमिति ) नेब्हन्द्ियते प्रहण हनयाग्य रिरेपधणरूप है. ए - | 
विवरण केसे संख्यादिमे अतिव्यािभी नहीं ह एषा आगे रतादिके विवरणपरेभौ । 
जानछेना. (द्रव्यदेरिति ; उपलम्भक. नाम्‌ उपरन्धिक कारणाभूतका रै. इषीक्ञा ` 
चदुप; इत्यादि मन्यते विवरण करत द्वप गण कम तवा सामान्य चष. 
कके प्रति उदधूतरूपको कारणता ह. _ | | 
-शञ्चादिकमनेकधा ॥ १००॥ 
भाषा-वह रूप शङ्क नीटपीतादिभेदसे अनेक प्रकारका हे ॥ १०० ॥ | 
* कु € = ` ® 
शुश्दीति। तच रूप शनीरुपीतरक्तकृष्णकडुरादिभेदृद- ( ` 
नेकप्रकारकं भवति । नु कवरं कथमतिरेक्त रूपं भषति । ५4 
इत्थम्‌ । नीरुपीताद्यवयव्‌रब्धोऽव यवी न तावत्नीहपोऽप्रसयकष 
त्वप्रसङ्गात्‌, नापि व्याप्यवृत्तिनीरादिकञत्पयते पीतावच्छेद 
नापि नीरोपलव्धिप्रसद्गात्‌ नाप्यव्रयाप्यषृत्तिनीरादिकिषुखः 
अते व्याप्यवृत्तिजातीयगणानामदेयाप्यवत्तित्वे विरोधात्‌ । तः 
स्मा्नानाजतीयहूपेरवयविनि विजातीयं चिरं रूपमारभ्यते। ( 
अत्‌ एवेकं चि्रमित्ययुभवोऽपि, नन।हूपकंर्पने त॒ गौख्‌त्‌। 
भाषा--वदरूप शु नीर पीत रक्त हरित कपिश कृष्ण कञचु आदि भदत अनै 
कयकारका है. शंङ्ा-( कैर ) चित्ररूप अतिरिक्त माननेका छ काम नई किनु 
नीरपीतादि यणोके सञदाचारका नामी चित्ररूप है+ समाधान-इस विचासे , 
अतिरिक्त मानना पड़ता है कि-नीटपीतादि अवयवस उत्पन्न हुआ अवयवी नह 
पभी नहीं है; क्योकि यदि नीरूप होय तो प्रत्यक्ष नदीं हअ! चाहिये ओर चित्र 
वीगत नील्पीतादि ८ व्याप्यद्त्ति ) सव[वयवावच्छेदेन उत्पन्न हए है, यही न 
कहसकते क्योंकि यदि रेता होय तो चित्रावयवीमें नीरावच्छेदेन पीवकाय॑ 
-पीतावच्छेदेनभी नीख्की .उपरन्धि हरं चाहिये ओर ८ अव्याप्यत्रत्ति ) किचिदषय 
बावच्छेदेन नीलादि उत्पन्न होते दै, रसाभी नशं कहसकते; कयो किं ( व्याप्यशति। 
(~ सबोवयवावच्छेदेन रथाभाविक उत्पन्न होनेबाठे नीरपीतादि गुणोको (अभ्यप्य ृ्ति। । 


, ्वेखद्ययवाधच्छेदेन उत्प हए माननाभी उनके खभावते षिरुद दै. ( तस 


ख्व्‌ अ ९ ५५६ नीरपीतादि अनेक प्रकारके रूपोप चित्रवयवेमि विरक्षण ए 


उल हतादै, यरी मानना उचित ई ; इक्षीसे “एकं { चि्रूपम्‌-यः ० | 
4 = जमु" इत्याकारकं प्रतीति विषयमे अनेकरूपोकी कपी 
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प्रच्छेः ५] ` भाषादीकासमेत- ( २९७ ) 


 ; इत्थंचनीलदीनां पीताधथारम्मे प्रतिबन्धकत्वकलत्यनादवयवि 
नि न पाताद्यत्पात्तः । एतेन स्पर्शोऽपि व्याख्यात ~ 


आआपा-( इत्थञ्च ) इस पूर्वोक्त खाधवसे चित्ररूपकी अतिरिक्त. सिद्धि इई तो 
नीलादि व्यक्तियामे पीतादिव्यक्तियोके उत्पन्न होनेमे प्रतिबन्धकता करपना करनेसे 
नीटरूपवाटे अवयवीमे पीतरूपकी उत्पात्तिभी नरीं हौसकती अथात्‌ सुमवायसम्बन्धेन 
पीतरूपं प्रति स्वपतमवायेक्ठमेतल्सम्बन्धेन पीतातिरिक्तरूपत्देन पीतातिरिक्त नीट- 
दिरूपाकों प्रतिबन्धकता है. इस पर्वाक्तं चि्रूपके व्याख्याने वित्रस्पशंका व्या-* 
ख्य(नभी समङश्षरेना अथात्‌ चित्रस्पशभी अवड्यही अकार करना उचित है 


रस।(दिकमपि नाभ्याप्यवृत्तिः किंतु नानाज।तीयरसवदवयवेरार- 
व्धेऽवयविनि रसाा्ेऽपि न क्षतिः । तञ रसनयाऽवयवरस्‌ 
एवं ग्यते, रसनेन्द्रियादीनां इभ्यथहे सामथ्याभाषात्‌ । अव- 


` यविनीरसस्ेऽपि क्षतेरभावात्‌ । 

भाषा-एवं रसादिकभी किचिदधयवावच्छेदेन उत्पन्न नदीं होते, किन्तु रूपे 
इतनी विलक्षणता हं कि-अनेकप्रकारके रसांवाछे अवयपोपे उत्पन्न हए अवयवीम 
चित्ररस नाभां मानं तां हानिं ङछ नही; स्याकि चित्ररसकी प्रतीति तो अवयवगत्‌ 
अनेक रसासेभी होसकती दै. एषस्‌ अवयवीमं चिच्ररसकी करपना करनी व्यथं है 
( तत्र ) चित्रसम्रहणस्थ्मं रसनाईइन्द्रियसे अबग्वगत रसङाही अरहण होता 
रसना प्राण तथा श्नोचइन्द्रियम द्व्य्‌ ग्रहण करनेकी तो सामथ्यरी नही. इसयिये 
अवयवाक रसद्यन्यभ। मानाख्या जायतां हान इछ नहा ह | 


नव्यास्तु तचाव्याप्यघ्रच्येवं नान्यं नीरदः पीतादिप्रतिब- 
न्धकत्वकृल्पने गौरवात्‌ । अतएव ““ लोहितो यस्तु वरणेन 


मुखे एच्छे च पांडरः'' इत्यादिशाश्चमप्युपपयते । 

भाषा-८ नव्यास्तु ) ओर चिन्तामाणक्राराद्‌ नवीनकग ता. यह कहत. हे क 
। विव्प्रसवीस्थलमे अनेकमरकारका रूम अब्याव्यदत्तितवेन सूपेणही उत्प होतारैःरेसे 
स्थरपर नाटसूपारेकाम पीतरूपादके प्रति प्रतिबन्धकता कल्पना करनाभा महागाख | 
ह. चिघ्ररूप कोई प्रथक्‌ वणं नहीं & इसी “लोहितो यस्त॒ बणन सुख पच्छ च पाण्डु 
२ श्यतु; वुरविषाणाभ्या स॒ नीलो वृष्‌ उच्यते. इव्य[द्‌ स्कन्यदुश्मण्का ृचनभी उप्‌- 
` पत होसकता है अर्थात्‌ इष वचनम नी (रष) बलद्‌ विस जनक उदे अनक वणैयुक्त - 
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( २२८ ) न्य.यक्षिद्धन्तसुक्तवली- । [ सण ^ 


वृसो नीखड्ष कहा रै. यदि चिन्रव्णं आचार्यक प्रथक्‌ स्वीकृत दाता तो “चिरं ` 
वृषं विस॒ञजयेत्‌ `` इतना माचही कता 
न च व्याप्याव्याप्यवृत्तिजातीययोद्रयोविरोधःमानाभावात्‌। 
शंका-व्याव्यव्रत्ति खभाषषाटे पदा्थाका अव्याप्यन्रत्ति माननाभा उचित नी 
क्योकि व्याप्यवृत्तित्वरूप धमेका तथा अव्याप्यब्रात्तित्वरूप धमक परस्पर तजस्ति 
मेरवत्‌ षिरोध ह. समाधान -हपादि जो व्याप्यश्ु्तितेन उत्पन्न हात हं ष अव्या- 
प्यञ्तित्वेन उत्पन्न नही होसकते; इस षिरोधप्रं कोई प्रमाण नहीं ह 
नृ च लकववादकं हप । अड पात्‌। अन्यथा वटद- 
रपि लाघवादेकं स्यादिति । एतन स्पशादिक व्याख्यातमिति 
वदन्ति ॥ ३०० ॥ | | 
शंका-खाघवसे चितव्ररूप एकदी मान ल्या.जाय त हानि क्या है { समा०- 
एक माननेमें “अयं नीखादिनानावणेयुक्तोऽवयवी '" इत्यादि अनुभवसे विरोध होता 
हे. ( अन्यथा ) यदि अचभवमे विरुद्भी खाघष स्पीद्त होय तो घरपटादि व्यक्तिभी 
ससारमाञ्रभं खावषस एक मानटनी चाहेये. ( एतेन , इसा कथने चत्रस्पद्याई- 
का निरासभां समञ्चन; (राते वदान्त ) यह सव नतन खोगाका कथन हं ॥ १००॥ 


जठाटिपर्माणो तन्नित्यमन्यःदेवुकम्‌ । 

भाषा-पह रूप जखादि परमाणम नित्य ३ ओर प।यिषपदाथमात्रमे जन्य दै 
जलादीति । जर्परपाणौ तेजःपरमाणौ च. पं नित्यम्‌ | 
पथिवपरमाणुहपं तु न नित्यं पफिन श्पान्तरोत्पत्तः। न 8 
वरस्य पाकानन्तरटदवयवोऽपक्र उपपयते)न हि रक्तकपालस्य 
कृपालिका नीरावयवा भवति एवकमेण परमाणावपि पाकि 

देः।अन्यनर्तेजःपरमाथुहपभिन्न श्पम्‌ । सदैतुकं जन्यम्‌ । 
_ भाषा-अथात्‌ जलीयं परमाणुआमं तथा तेजस परमाणभोमें रूप नित्य € 

र पाथिव परम्‌ एुभांम रूप अनित्य हे क्योकि वहां (पाकेन) अधिसंयोगसे रूपान्त 
उत्पत्ति होती है. अग्निसंयोगदारा घटके परिपाक होनेसे उसके अवयव परिपक 


नहीं हते, चह कहना उचित नदी; क्योकि अधिसंयोगसे रक्ष ( कपाल ) याथः 


` आगका ८ कपाल्क्ि) छोटा दस्ता नीरपीतादि  अवयवोषाडा देखते नशी 
ˆ आताः इतक्रमक्त धचारनेस पाथ परदाणुयमंभी. पाककी सिद्धि होसकती ६ 
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प्रिच्ेदः ९ ] भाषाटीकासमेत. (२२९ ). 


ने 


(अन्यत्‌ ) जर तथा तेजक्गे परमाणु भके रूप जो रूप है वह सभी सहतक 
अग्निसयोगादि कारणसे उत्पन्न होतार | | 
रसं निशूपयति, रसस्त्विति- 
भ्ाषा- रसस्तु ` इत्यादि मन्थे सूठकार रसका निरूपण करते ह- 


रसस्त॒ रसनाग्रह्यो मधुरादिर्नेकधा ॥ १०१॥ 
सहकारी रसन्नाया नित्यताहि च परषैवत्‌ ॥ 


भाषा-रसनाइन्द्रियसे ग्रहण होनेवारेका नाम ^स ' टै. वह रस मधुर, लवण, क्ट 
कषाय अम्छ तथा तिक्त भेदसे षट्‌ प्रकारका है ॥ १०१ ॥ ओर रसनाईइन्दि- 
यका सहायक है, नित्यता तथा अनित्यता इसकी रूपकी तरहदी जान रेनी चाये 


सहकारीति । रासनज्ञाने रसः कारणमित्यथः । प्रवेवदिति ज- 


परमाणो रसो नित्योऽन्यः सर्वोऽपि रसोऽनिध्य इव्यर्थः । 
भाषा-अर्थात्‌ रासन साक्षावरकारके प्रति विषयतापम्बन्धसे रसको कारणता है 
परववव्‌-अर्थात्‌ रूपकी तरह रसभी जीय परमाणुओंमें नित्य दै तथा पाथिष पदार्थं 
रामं अनित्य है 
गन्ध निहू्पयति; ष्रणग्राह्य इति- 
भाषा-' घ्राणग्राह्यो ' इत्यादि मन्थसे मूढकार गन्धका निरूपण करते है 


घ्राणग्राह्यो भवेद्रन्धो घाणस्येवोपकारकः ॥१०२॥ ` 
-भाषा- केवर घाणडन्दरिय म्रहणके योग्यका नाम गन्धः हं, वह गन्ध - घ्राणः । 
इृन्द्रयका ही उपकारक है ॥ १०२ ॥ = | 
उपकारको ब्राणजन्यज्ञने कारणमित्यथैः । गन्धः सर्वोऽनित्य = _ 
एव्‌ ॥ १०५९ ॥ स 
भाषा-( उपकारक ) अथात्‌ प्राणज सक्षात्कारके प्रति विषयतासम्बन्धनं उभ- 
यिध गन्धको कारणता हे. एव सभा गन्ध आर्गत्यह्य 8 रूपादिका तरह नित्य ˆ 
कोडेभी नहीं ॥ १०२॥ । 


सोश्भश्चासौरमश्च स देधा परिकोततः। 


भाषा-एवं सौरभ तथ। असौरभभेदसे वह. गन्धं दोप्रकारका है 


स्पशं निरूपयति, स्पश इति. 
भाषा स्पशः ' इत्यादि अन्यते मूरुकार स्यशैका निरूपण करते ह - 
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 स्परस्वगिन्दरियगरा्मस्वचः स्यादुपकारकः॥ १०२॥ | 





( २३०.) न्यायसिद्धान्तसुक्तावखी- | गुण~ 


भाषा-केवल तगइन्द्ियते अरहणके योग्यका नाम " स्प ' ह. वह स्पशौ लग 
इन्द्रियका उपकारक ह ॥ १०३ = क 

उपक।रक इति । स्पाशनप्रत्यक्षे स्पशः कारणमित्य्थः॥१०३॥ 

भाषा-स्पाशैनपत्यक्षमं षिषयतासस्बन्धेन स्परांको कारणता टै ॥ १०३ ॥ 


अनुष्णाशीतरीतोष्णमेदातस विविधो मतः॥ 
काटिन्यादि क्षितावेव नित्यतादि च पषैवत्‌ ॥ १०४॥ 


 भाषा-वह स्प सीत उष्ण तथा अवुष्णाशीतभेदसे तीन प्रकारका है. वह्‌ स्प 
काठिन्यादि धमंवारा केव पथिवीमेदी रहताहै ओर ईस स्पशेंकी नित्यता तथा 
अनित्यता (पूर्ववत्‌ ) रूपादिकी तरह्टी जानने यौग्य है ॥ १०४ ॥ | 
अठष्णाशीत इति । परथिव्या वायोश्च स्परशौऽवुष्णाशीतः, 
जलस्य शीतः, तेजस उष्णः । काठिन्येति । कठिनसुकुमारस्प- ` 
रभ = ¢ ६ ड ५ 9 भ ट 
शा प्थिव्या एवेत्यथः। कृटिनत्वादिकं ठन संयोगनिष्टो जातिः 
विशेषः, चकषु्ाहयतापततेः । पूववदिति । जलतेजोवायुपरमा- 
निः क ६ 11 
णुस्पशां नित्यास्तद्धित्नस्पशांस्त्वनित्या इत्यथः ॥ १०४ ॥ ` 
भाषा-( अनुष्णाशीत इति ) पृथिवीका तथा वायुका सपं अनुष्णाशीत ३ 
अथात्‌ न उष्ण है, न शीत है; ओर नलका स्यशं शीत है. अभिआदि तेजःपदार्थका | 
सपश उष्ण दै. एवं कठिन कोमरादि स्पर्शभी परथिवी रहता है. कठिनत्वादि धमै. ` 
संयागनिष्ठ जातिविरोप नही हँ क्योंकि यदि संयोगनिषट जातिविशेष होय तो . उसका 
संयोगकी तरह चष्छपप्रतयक्षमी इआ चादिपे; इसटियि ' कठिन ' आदि परथिवी 


गत स्परोकेही व्याप्यवृत्ति धे है. ( पूर्ववदिति ) जर तेन तथा वायुके परमाणंका 


स्पश नित्य है. इनसे भिन्न पा्थिवपरमाणुओंका स्प अनित्य दे ॥ १०४॥ .- 





एतेषां पाकजलवं तु क्षितौ नान्यत्र कुत्रचित्‌ ॥ 


भाषाय रूपा चारों केव प्रथिवीमेही तेज ;सेयोगसे उत्पन्न तथा परि 
वतन होते 8, अन्य जङादिकोमे नहीं होति. ` क 


पि 


एतेषा रुपरसगन्धस्पशोनाम्‌। नान्येति । परथिष्या दि दपर. 





 सन्वस्परपराबततिःपाव्कसंयोगादुपरभ्यते, न हि शतधापि 





1 


# र्दः९] भाषाीकासमेता,. (२३१) 


ध्मायमाने जलादौ हपादिकं परावतैते । नीरे सौरभमोष्ण्यं 
चान्वयभ्यतिरेकाभ्यामौपाधिकमेवेति निर्णीयते पवनपरथिष्यो 


शीतस्पशां दिवत्‌ । 

भाषा-हन रूप रस गन्ध स्पर्योकी अभिमंयोगसे उत्पत्ति केवर पृथिवीमहा हे 
ओर कहीं नहीं. ( नान्यत्रेति ) प्रथि्वीके रूप रस गन्थ तथा स्परका प्‌।सतन्‌ 
अभ्रिसंयोगसे हा प्रतीत होता है ओर जछको सेकडांवार तपानेसेभीं ` उसके 
हपका पसवन प्रतीत नदीं हेता. एवं जैसे जलके सम्बन्धसे वायुम तथा प्रथिवीमं 
शीत स्पशंका भान दहता हे वस्तृतः इनम शातस्पशे नही द- बसहा जख्म 
सौरभका तथा उष्णताका भानभी पथिवीतेजः संसगेरूप उपाधिके वशसंहा विज्ञ 
परुषोने अन्वयन्यतिरेकद्ारा निर्णय किया हे; वस्तुतः जख्म सौरभ तथा उष्णता ¦ 
नही हं | 3 | 

रीं =>. क छ 
तत्रापि परमाणो स्यात्पाको वैशेषिके नये ॥१ ०९१ 

भाषा-उस परथिवीभेभी वैरोषिकके सिद्धान्तसे पाक परमाणुमे होता हे अथात्‌ 

तेनःसंयोगसे प्रत्येक परमाम रूपादिचतुष्टयका परिवतेन होता है ॥ १०९ ॥ 


र 


ततापि प्रथिवीष्वपि प्रमाणावेव पाक इति वेशेषिका वदन्ति) 
तेषामयमाशयः । अवयविनाऽवष्ब्धष्ववयवेषु पाको न सम्भ्‌- 
वति, परंतु वह्विसेयोगेनावयविषु विनष्टेषु स्वतन्येषु परमा- ` 
णुषु पाकः, पुनश पक्रपरमाणुसयोगाद्मयणुकादिक्रमेण पनम- ` 
हावयविपर्यन्तयुत्पत्तिः, तेजसामतिशयितवेगवशात्‌ पूवेध्युह- ` 
नाशो रिति व्यहान्तरोत्पत्तिश्चेति। ` 


भाषा-. तत्रापि ) उस अनेक विध प्राथवामभा परमाणुआहम ‹ पाक, आश्र 
यागे रूपादिका परिवतन होता हे, यह ( वेशेषिक ›) कणादयुनिके अनुयायी ` 
लोग कहते है. उनके दृदयका भाव यह है करं-घटादि अवयवीषिषे ( अव्य ) 
निरोधित इए छोटे कपाटकादि अवयवोमे पाक नहीं होसकता; परन्तु प्रवर: 
अभिपयोगसे अवयषीके विनाशके अनन्तर प्रत्येक अवयवके खतं परमाणम 
पक होता रहै. फिर परिपक्र परमाणुओके परस्परसंयोगसे दयणक यणकाईे कमेण 


किर घटादि महाअवयवी पयन्त उत्पत्ति होती हे. तेजःपदार्थके अत्यन्त वेगवराे 
` शोघरी पूर्व ( व्यूह ) सघातका नाश तथा संघातान्तरकी उत्पत्ति होती है इति- 








(२३२ ) न्यायसिद्धान्तस॒क्तावरखी- ` .{ गण 


अच द्रयणकादिविनाशमारभ्य्‌ कतिभिः क्षणेः पुनरुत्पत्या 
रूपादिमद्धवतीति शिष्युद्धिवेशवाय क्षणपक्िया । तर षि. 
गजविभागानङ्गीकार्‌ नवक्षणा । 
भाषाया ` दयणुकादि विनारास रकर प्रिर उत्पन्न हभ अवयवौ कितौ 
क्मणाके पश्चात्‌ रूपरसाद्वाखा हाता है ¦ इस वाताका शिष्यरोगोकी ब देके 
विराद्करणाथ निरूपण करते हए गन्थक्ार क्षणिके मक्रियाको दिखठातेै. इ 
प्रह्गरणमं यदि विभागज विभागको ना अद्गीकार करं अर्थात्‌ ( कारण ) कपा- 
खाद्‌ तथा  अक्रारण्‌ , अआकाशाद्किं विभागसे जं ( कार्यं) घटादि तथा 
( अङ्गाय ) आकाशादिका विभाग खीकृत है, देसे ( कारण ) कपाठ्द्रयादि मात्र 
कं विभागत ( करण , कपालादि तथा ( अकारण ) आकेाशादिके विभागको न 
मान्‌ ती नवक्षणम्‌ अषयवौ विनष्ट हीयक्र फिर रूप।दिषाला होजाता र | 


विभगजविभागाङ्ीकारे त॒ विभागः करिञित्सपेक्षो विभागं 
जनयेत्‌) निरपेक्षस्य तच्छ कर्मत्वं स्यात्‌। संयोगविभ।गयो 
-रनपक्ष करण कर्मेति हि वेशेपिकसूधम्‌ । स्वोत्तरोत्पत्रभाव्‌- 
न्तरानपेक्षत्वं च तस्याथः । अन्यथा कमणगोऽष्युत्तरसयोगज- 
नने प्रवसयोगनाशपेक्षणादभ्यात्तिः स्यादिति । ` 
भणत वभागज विभागका अङ्खीकार करं तो विभ।नभी ( करेश्चित्‌) 
स्वसमनानानष् तयक ( सपक्षा ) सदकारतासे षिभागान्तरको उत्पन्न करेगा; 
न पाक पदाच्‌तसका सहकारतासे विना विभागका जनक तो केवट कर्मही रै. यदि 
विनागभा न्ररपक्त हाकर विभागान्तरका जनक होगां तो कमे ठक्षणकी उस्र 
` तत्वात्‌ हागाः क्याकि सयागका तथा विभागका जो निरेक्ष कारण होय वह 
कम हता ६. यरं वाता वेरोषिक शास्के १७ वं सूम रिखी है अर्थात्‌ (ख) 
केम, सयाग तथा विभागको उत्पन्न करता ह अपनेसे उत्तरकारमरे उत्पन्न होने 
रर अतिन्तरकग अपिक्षा नदी करता. यह उक्त सू्रका भावार्थं ३. ( अन्यथा ) 
यदि पपा अथं नदी कं तो. कर्मकोभी उत्तरसंयोगके उत्प करनेन पयोग 
` नाशको अपेक्षाही ३. निरपेक्ष कारण नीं है. एषं उक्त स्ररक्षणकीं पूैसंयोगना- 
क अला कवाली कमव्यक्तिमे अव्यापि होगी 
यदि - र भारगमकसयागविन निरि कालमपेक्ष्य 
तुर 4५ » स्यात्तदा दशक्षणा । अथ द्रव्यनाशविशिषटं 
विभ ¢: जविभागः स्यात्‌ तदैकादशक्षणा। ` 


[च । क, 
१ * ` नग्भुतिष्ण 










५ + तै 


परिच्छेदः ९ | भाषाटिकासमेता. ` ( २३३ ) 


भआषा-{ तत्र ) इस प्रकरणम (दयणएकादि ) द्रव्यारम्भक्‌ रयोगका जो विनाश्‌ 
तारा विनाराषिशिष्ट कारकी अपिक्षासे यदि विभागज विभागका विचार. किया 
जाय तो दशक्षणमे अवयवी फिर रूषादिमान्‌ होमकता है आर यदि द्रभ्यनारावि- 
रिष्ट काटकी अपेक्षाको ठेकर विभागज विभागका विचार क्रिया जाय तो एका- 


दश्च क्षणम अवयवी फिर रूपादिवाखा हो प्तकतां 


तथाहि अथ नवक्षणा-वहिसंयोगाह्परमाणोौ कमं, ततः पर 


माण्वन्तरेण विभागः, तत आरस्भकसंयोगनाशः । ततो द्य 
णुकनाशः १ । ततः परमाणो श्यामादिनशः २। ततो रक्ता 
दयुत्पत्तिः ३ । ततो दव्यारम्भाटगुणक्रिया ४ । ततो विभागः 
८९1 ततः परवेसयोगनाशः ६ । तत आरम्भकसंयोगः ७ । ततो 
दरयणुकोत्पत्तिः < । ततो र्तायुत्पत्तिः ९। 
भाषा-( तथाहि ) इसी वार्ताको नवक्षणादि भक्रियाके कमपे छिखते ह 
अआव्रसयागम् दयणुक रस्भक परमाणुद्रसमसन एक परमाणम क्या इ (ताह३.उष्‌ 


क्रि षाछ दयणकारम्भॐ परमाणु अन्तरक साथ उस ऋयायुक्त परमाणका षि- 


र ¢ 


भाग होतांहै. उसके पीछे दयणुकारम्भक् संयोगका नाश दोतहि. उ6के पीडे इयणु 
कका नार हाताहं १ । प्रथमक्षणकी गणनामी यहाहीसे करनी उचित है; स्योकि 


पाठ मन्थकारनं द्यणुक्रादनारामारभ्य ` इत्यादि कथनसे यदी प्रतिज्ञा करी ह 
उक पछ परमाणुगत्त रयामाद्‌ युणाका नार होतार २। उपके पछि तीसरे 


मणम परमाणम रक्तादे गु्णाकी उत्पत्ति होती हे ३ । उसके पीछे चौथे क्षणे 
दयणकरूप द्रव्यकां उत्पादेका क्रिया हाती ह ४ । उक पीके पञ्चमक्षण्पे उब 
क्रियते विभाग होताहै ५1 उसके पीछे छठे क्षणमं विश्िषटपरमाण भके पृकषयोगक्ा 
नाश दातहिं ९ । उपके पीछे सात्वं क्षणमं दयणुकारम्भकधयोग होतार ७। उसज्ञे 
पा आदव क्षणम फिर द्वयणुककी उत्पत्ति होती ३.८ । उपक पीडे नम क्षणमपे 
रक्तादिगुण।का उत्पत्ति होती हे ९1 इति । 
नु श्याम[दिनाशक्षणे रक्तोत्पत्तिक्षणे ब्‌। परमाणौ दष्यार 
म्भूवुगुणक्रियारित्वति चेत्‌ । न । अ्चिसंक्ते परमाणौ यत्कर्म 
तद्विनाशमन्तरेण गुणोत्पत्तिमन्तरेण चतत परमाणौ जियान्त- 
रभवत्‌, कृमवति कमान्तरानत्पत्तेः । निरणे दव्य उव्या- 
रम्भानुगुणक्रियादपपत्तेश्च । ___ 





( २३४ ) न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी - ` [` गुण~ 


शंका-उयामादि गणाके नारक्ष णप या रक्तारि गुणांक उत्पत्तिक्षणपं परमाणु । 
दचणकादि द्रव्यकी उत्पादिका क्रिया मान छाजाथता हानि क्याहं {समाधान 
अगप्रिसयुक्तं परमाणम ज! इयणका दका वनारक प्रथम केम ह उसके विनाशस 
विना ओर परमाणम रक्तादि यणांकी उत्पत्तिसे विना उनहा परमाणम दयणु- 
कादि द्रव्यारम्भकी. दसरी क्रिया नहीं होसकती प्रथपक्रेया स्वसखावस्थामें दूसरी 
क्रियाकी उत्पत्तिमे प्रतिवन्धक होती हैः इसटिये क्रियावाख्मं क्रियान्तर नीं हो- 
स = £ 9 (+ न. # 
सकती ओर नि्गेण द्रव्यमे द्रव्यारम्भणावुद्रूट क्रिमाका होनाही असम्भव है. 
थ क ॥ > २ [क ८ -- तति 
तथापि परमाणो श्यामादिनिषृत्तिसमकाट रक्ताचयुत्पत्तिःस्या- 
दिति चेत्‌ 1 न। पवूपादिष्वंसस्यापि शूपान्तरे हेतुत्वात्‌ ॥ 
॥ इति नवक्षणा ॥ 
 शंका-तथापे परमाणम उयामादे गरणांको निव्रत्तिक्षणमेही रक्तादे गणांकीं 
उत्पत्तिभी मानरीजाय तो एक क्षणका छाघव है. सखमाधान-यह्‌ कथनभी धयु 


क्तिक नदीं ह; क्योकि परषरूपादि प्वंसको रूपान्तरादिकी उत्पत्तिमे कारणता ३ ओर 
कार्यकारणका समकाटमे होना असम्भव है । इति नवक्षणा ॥ 


अथ दशक्षणा-सा चारम्भकसयोगविनाशविशिष्रं कालमपेक्ष्य 

विभागेन विभागजनने सति स्यात्‌, 4 

अथ दशक्षणा--वह दराक्षणप्रक्रिया द्रव्यारम्भयोगविनाशविशिष्टं कार्की 
अपेक्षासे विभागजव्रिभागका अद्धीकार करनेसे मतीत होती है अर्थात्‌ दयणएकादि 


पारम्भक्‌ सयागक विनाशकार्टांप यादे परमाणद्यक्षे विभागसे परमाण तथा 
अकायादका बभनागभा मनाटया जायतां द राक्नषणम्‌ पनः द्रव्य रूपादिपान्‌ होता 
तथाहि । वहधिसयोगाद्ययणुकारम्भके परमाणौ किया । ततो 
विभागः, तत आरम्भकसंयोगनाशः, ततो द्रयणकनाशवि 
गजविभागो १। ततः श्यामनाशपूु्वंसंयोगनाशौ २। ततो ` 


+ | चः 


शत्पतयुत्तरसंयोगो ३ । ततो वद्धिनोदनजन्यपरमाणकर्मणो 













ना ४ ततोऽदषटवदत्मसंयोगद्रव्यारम्भावगुणम्ा < । 
६, विभागः १.६ नम ततः पूवं संयोगनाशः ७ । तत आरम्भक- 


१० \ ॥ इति दशक्षणा ह 


व ५.५ 





परिच्छेदः ९ 1 भाषाशकासमेता, ( २३९ >) 


नबा तथाहि > प्रथम अश्चिसंयोगते दुयणुकारम्भक परमाणम क्रिया होतीदैः | 
| उत्त क्रियाते पीछे परमाणुद्रयका विभाग दीताहि. उत पभागत पीछे दयणुकादि 
र्यके आरम्भक संयोगका नाश होतारं उपक पछ दुबणुकरूप द्रन्यका नारा त 
परमाण आकाशका विभाग ये दीना एकी क्षणम हते १॥ उससे पीछे दवितीय | 
णमे परमाणगत स्यामादिरूपका नाश तथा परमाणु आकाशके प्रथम्‌ सयग 
नाश ये दोनों एकी क्षणमें होतेह २1 उससे पीठे ठतीयक्षणमं परमाणगत्‌ रक्ताद्क | 
उत्यत्ति तथा परमाणुआकारका उत्तरसंयोग भे दीना एकही क्षणम हातेह ६ । उक्षत ` 
पीठे चतुक्षणमे अभिनोदनषे उत्पन्न हरं परमाणगत क्रियाका नाश्च हता है ४॥ 
उपते परे पंचमक्षणमें अदृषटवाटे आत्माके सयोगसे अर्थात्‌ बह पारपकर दरव्यं जस 
नीवात्माके भोगां वनाद उपके सम्बन्धसे द्रभ्यारम्भणावुद्रल क्रिया हतीहे ^ । 
उससे पीठे छठे क्षणमे उस्‌ क्रियासे परमाण्वाकाशादिका विभाग होता & । उष॒ 
विभागसे पीछे सातवे क्षणम विभक्त अवयषकि पूरवसंयोगका नाश होताह ७ । उससं 
पीछे अष्टमक्षणमें द्रन्यारम्भक्त संयोग हौ तदि ८ । उससे पीछे नवम क्षणमं दयण- 
कादि द्रग्यकी उत्पत्ति होतीहे ९ । उससे पीर दशमक्षणमें रक्तादि शणांकी उत्पत्ति. 
होतीरै १०। ३ति। ` ` ~ नः 
४ ठ $ ध | गौ - ठै च 
अथकादशक्षणा--वदह्विसयोगात्परमाणौ कमं । ततो विभागः) ` 
ततो द्व्यारम्भकसयोगनाशः, ततो द्रयणुकनाशः १ । ततो 
द्र्य % ९ ह्य्‌ भ ज 
णुकनाशविशिष्टं कालमपेक्ष्य विभागजविभागश्यामनाशौ - 
२। ततः पूव॑सयोगनाशरक्तोत्पत्ती ३ । तत उत्तरसयोगः ४ ॥ 
| # ५१.९.१५. 
ततो बहविनोदनजन्यपरमाणकर्मनाशः ५ । ततोऽदष्टवदात्मसं- ` 
` योगाद्रम्यारभ्भावुयुणक्रिया & । ततो विभागः ७ । ततः ` 
पूवसंयोगनाशः < । ततो दरव्यारम्भकसंयोगः९ ततो द्रचणु- ` 
कोत्पत्तिः १०। ततो रक्ताद्युत्पत्तिः 3१ । इति ॥ 
अथ एकादशक्षणाप्राकिया-अभिसंयोगमे परमाणुभमें क्रिया होती, उष ` 
सि एक परमाणुका दूसरेसे विभाग होति. उस विभागत द्रव्यके आरम्भकसं- 
९ पोगका नाश होता ससे पाठ दयणकरूप कायंद्रव्यका विनाश होते १। उससे. 
स्यणुकरूप द्रभ्यनाशाधिकरणकार्की अपिक्षासे दृसरे क्षणमे परमाणुद्यविभा- ` 
माण्वाकसका विभाग तथा परमाणुगत इयामांदिरूपका नाश होतार २ 1 ` 
१७ तीसरे क्षणमे प्रथम जहां परमाणुभोंका संयोग था उसका नाश तथ 





८ २३६ ) न्यायसिद्धान्तसुक्तावटी- [ गण 
रक्तादि गृर्णोकी उत्पतति होतीह ? । उपे पीर चौथे क्षणे क्रिपाकी विश्रान्ति 
कारक परमाणुओका उत्तरसंयोग होताहं ४ । उपसे पीर पञ्चमक्षणमें अभिक न 
नसे उत्पन्न इए परमाणुगत कपमरेका नाश होताहि < । उपमे पीड छटे क्षणक अदृ 
जीवात्माके संयागस दयणु काद दरभ्यके आरम्भणायुङ्कला क्रिया होतीरै ६ । उष 
क्रियासे प सतव क्षणम्‌ फिर विभाग होताहे ७ ! उससे पे अष्टमक्षणमें प्रथम्‌ 
हुए स॒यागक्रा नाश हाताहं ८ । उपसे पीडे नवमक्षणमं दयणुक्रादि दन्यारम्भक संयोग 
हवाताह > । उत्त पाड द्रामन्षणम्‌ दवणुकादि द्भ्य क उत्पत्ति होतीहै १० । उसे 
पा एकदश क्षणम फिर द्रव्यमं रक्तादियण।कौ उत्पत्ति होतीहे ११ । इति । 


मध्यमशब्दवदेकस्मादधिसंयोग।त्न इपनाशरोत्पादो, ताव 
त्के(लमेकस्य्रेरस्थिरत्वात्‌ । फिच ययुत्प।दको न।शकस्तद। 
नष्टे हूपाद।वभ्रिनश नीषहपश्चिरं परमाणुः स्यात्‌ । नाशकशच 
दुत्पाद्कस्तद। रक्तोत्पत्ती तदभिनाशे स्तरा न स्यात्‌ ॥ 
भाषा-मध्यमशब्दकां तरह एकदी अभिक्षयोग उयामादि गणका नाशक तथ 
रक्ताद्‌ ग॒णाका उत्पादक नह ह।पकता अर्थात्‌ आदि अन्तके राञ्दद्रथको छोडकर 
मध्यात यित्‌ शब्दाके जके स्वपूवेरब्दन।राके परति तथा स्वउत्तर शब्द उत्पत्तिके 
मरति कारणता ह षसं दयणुकादि द्रव्ये विनाशक एकी अभितंयोगपे शथामादि 
यणक्र नार्‌ तथा रक्ताद्क। उत्पत्ति नही दसकती; क्योकि ( तावत्काटम्‌ › 
इथामनारात्पाचतें अव्यवहित पूरक्षणपयन्त वह द्रयणुकादि द्रध्यका विनाशक एक 
आनितन गस्वाय। नहा रहता ( किञ्च ) इपमं ओरभी युक्ति दै कि-यदि रक्तादि 
त्पादक अ्रिसंयोगकोही श्यामादिविनाशकभीं मनि तो श्यामादिरूपके नष्ट होनेते 
द्वात यदि असनिक्षयोगकाभी नार होय तो परि चिरकाटपर्यन्त परमाण्वादि द्र्य 
रूपरतहा पड़ा रहना चाहिये; परन्तु यइ वातां किसी विद्रानक्ते अनभवसम्मत्‌ नरी 
ह. एसंहा यदि उयामादि गुगेके विनायक अधिसंयोगकोरी रक्तादिका उत्पादकभा 
भरन त्‌। साधारण रक्तको उत्पत्तिके अनन्तर यार दैषात्‌ अभिसंयोगका नादा होतो 
कहा नदी हई चाये; परन्तु साधारण रक्त हए पी अभिषंयोगनाश हेनेसेभी 


र्‌ ६. यह्‌ वाता अनुभव्‌ापद्वह, इर्य स्यापादिके विनाराक तथा ् 
स्पाल्क उत्वाद्क्ृअचिसंयोग भिन्न २ है; यहा मानना उचित हं 


४. ० गावं परमाण्वन्तरे कर्मचिन्तनात्‌ पञ्चमादि 


ॐ १0 
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* ऋ-न ष, चश "ऊय ` 9.८3 ४) 
^ ~ (28 ४ = "किष 1५. 
७ र ए द = ५ भ 1 
° च> 9 
क~ १६. ९~-4 (- 


| क्य 3 क - 











~ वै अ 





५ 


-९५१ 


9 


परष्छेदः ^ । भाषारीकारमेता. ` १ 


जथ पश्वक्षणा-एवं यदि परमाणु अन्तरम कमेका चिन्तन कर अथात्‌ द्वणु- 
कृकी विनाशक ।कषावाद परपमाणसे भन्न जां दयणुकान्तरका आरम्य परमाप 
उत परमाणम यादं कमका [चन्तन कर अथात्‌ दयणुकारम्मकर सयारक् [वनश्ाड 
उत्पत्तिक्षणम याद्‌ इयणुकान्तरारस्मक् कर्मक [चन्त कर्‌ त। पश्चमा{इ क्षणामभा 
र््तादि गणांकं उत्पत्ति हकत! दं 
तथाहि । एक परमाणौ कमं, ततो विभागः; तते आरम्भक- 
संयोगनाशवरमाण्वन्तरकमणीं । ततस्तु दयथुक्नाशः परमा- ` 
ण्वन्तरकर्मनश्च विभाग इत्येकः कलः ३। ततः श्यामाहिन। 
शः, विभागाचं पूवसयोगनाश इत्येक कालः २. । ततो रक्त- 
त्पत्तिः दन्यारम्भकसंयोगश्वेत्येक्‌ कारः ३ ¦ अथ द्रयणको- 
त्पत्तिः 8 । अथ रक्तोत्पत्ति: « ॥ इति पञथक्षणा ॥ __ ` 
 भाषा-( तथाहि ) अभिसंयागसे एकं परमाणम क्रिया इहं उत्त क्रंयाे एक 
परमाणका दूसरसं विभाग हआ, उस विभागसं दयणुकारम्भक संयोगका विनासा 


तथा परमाणुअन्तरमं कम इम उससे पीछे दयणुकरूप द्रव्यका नाद तथा परमाणु 


अन्तरम कर्मजन्यं विभाग हआ, इतना एक काल जानना चाहिये १। उससे पीछे 
नष्ट द्रव्यके परमाणम स्यामादि गुणका विनाश तथा परमाणुअन्तर विभागे 
पदरयागकरा विनाश इमा, इतना दवितीयक्षणरूप एक कार जानना चाहिये २१ 
उत पाठ न्रव्यक परमाणु रक्तादि गुर्णोकी उत्पत्ति तथा इयणुकरादि द्व्य- 
का आरम्भक सयग जा. इतना ततीय क्षणरूप एक काठ जानना चाह्यि ३ । ` 
उकं पछ द्रयणुकादि द्रव्यकी उत्पत्ति इई ४ । उससे पीछे रक्तादि ` गणकी 
उत्पत्ति हई ॥ < ॥ इति पञथक्षणापक्रिया ॥ 


अध्‌ परक्षणा-.दव्यनशिसमकाकु परम।ण्बन्तरे क्मचिन्तन्‌- 
त्ष गुणोर्पत्ति 


जथ पटृक्षणा- वं परपाक्तं रीतिसे यदि दयणुकादि दव्य नाश समकाले पर 
अन्तमं कंका चिन्तन करं तो छठे क्षणमें रक्तादिशणोकी उत्पत्ति होती 


तथारि। परमाणुक्मणा परमाण्वन्तरविभाग ) ततं आरम्भक. 


गनाशः । अथ द्वचणुकनाशपरमाण्वन्तरकमणी ३ । अथ 
“वामनाशः परमाण्वन्तरकमंजो विभागश्च २। ततो रक्तोत्पत्ति 





(- न्यायसिद्दान्तसुक्तावरी- [ युण- 


$ | + 
परमाण्वन्तरे पर्वसंयोगनाशश्च र।ततःपरमाग्वयन्तरसंयोगः४। 
ततो द्रवणुकोत्पत्तिः ५ । अथ रक्तोत्पत्ति: & ॥ इति षरक्षणा ॥ 
भाष(-( तथाहि ) अभरिसंयांगजन परमाणुका क्रयासं परमाणुअन्तरका बिभाग 
होता है. उत विभागसे दयणकादि द्रव्यके आरम्भक संयगका विनाश्च होता > 
उससं पछ दयणुकका षिनाख तथा -परमाणु अन्तरम क्रया हता हं ९ । उससे पीछे 
दूसरे क्षणम नष्ट दरव्यके परमाणुओमं स्यामादि यणांका विनाश तथा परमाण 
अन्तरम होनेबाटी क्रियासे उत्पन्न हनेवाला विभाग होताहं २) उसे पछि ` 
तीसरे क्षणमं नष्ट व्यक परमाणु ओमि रक्तादिरूपकरी उत्पत्ति होती है तथा परमाण 
अन्तरम पूरव॑संयोगका विनाश रोता हे ३1 उससे पीछे चौथे क्षणम रक्तहुए परमा- 
णुका परमाणु अन्तरे साथ संयोग होता है ४ ! उपे पीर. पचम क्षणम द्च- 
णुकाद्‌ द्रव्यकां उत्पात्त दातवा ह < । ॐ क्षणम्‌ सम्पत्त दयणुकराद्‌ द्रव्यप रक्ता 


= & ग्ट 


[दरूपक उत्पत्ति हाताह्‌॥ 2 ॥ इति षटक्षणा प्राक्रया ॥ 


अथ सत्तक्षणा--एवं श्यामनाशक्षणे परमाण्वन्तरे कमंचिन्त- 
नात्सपतक्षणा । | 
` अथ सखतक्षणा--एव याद्‌ इ्ामाद्‌ गशणनाराक्षणम पवक्तं रसातस परमषाणञन्त - 
र्म कमक चन्तन कर्‌ ता सप्रक्षणपं एनः द्रव्य रूपादगणवाडा हाता 8 | 
तथाहि । परमाणो कम, ततः परमाण्वन्तरेण विभागः,तत आर- 
म्भकसंयोगनाशः, ततो द्रचणुकनाशः १ । ततः श्यामादिन- 
शपरमाण्वन्तरकमणी २। ततो रक्तोत्पत्तिः परमाण्वन्तरे कम- 
` जविभागच्र ३। ततः परमाण्वन्तरेणं पवसंयोगनाशः ४। 
ततः परमाण्वन्तरेण संयोगः < । ततो . द्रवणकोत्पत्तिः &। 
ततो रक्तोत्पत्तिः ७ ॥ इदि स्रक्षणा ॥ 
भाषा--( तथाहि ) अभ्ििसयोगसे परमाणम क्रिया होती हैः उस क्रियाम एक 
-परमाणकरा दूसरसं वभाग दाता ई; उस्‌ पिभागसे ` द्रव्यारम्भक संयोगका एना 
छोलि. ९1 उससे पीठ द्रयणकाई द्रव्यका विनाश होति ९ ! उससे पछ 
सर समम्‌ नष्टद्रव्यक परमाएआमर स्यामादिशणोंका विनाश तथा ~ परमाण 
अन्तरम च्ियां सोती रै र । उसकत पछ तीसरे क्षणम नष्ट द्रव्यके परमा 
णाम न्त्‌ खणाणाकां उत्पत्ति रथा परमाणअन्तसपें क्रियाजन्य विभ 


` इताह २ ॥ उस्तस च चये क्षणम परमाणुभन्तरके साथ प्यं संयोगका नाश 











परिच्छेदः ९ भाषाटीकासमेता- ( २३९ ) 


होता| उससे पीछे पंचक्षणमं रक्तपरमाणुकरा परमाणुअन्तरके साथ संयोग होता 
है ^। उसते पीछे छठे क्षणम द्वचणुकादिद्रन्यकी उत्पत्ति होतीहै ६ । उससे पीडे सातं 
क्षणम उस द्रव्यम्‌ रक्तादि गुणका उत्पत्ति होती है. ७। इति सक्षणा प्रक्रिया ॥ 
अथाषटक्षणा--एवं रक्तोत्पत्तिसमकाटं परमाण्वन्तरे क्म॑चिन्त- 
नादृषक्षणा । 
अथ अष्टक्षणा-एवं यदि रक्तादियणांकी उत्पत्तिकाटमं पूर्वोक्त रीतिषे परमाण 
अन्तरम कैका चिन्तन करं तो अष्टक्षणमं द्व्य पुनः रूपादि यणयुक्त होताहै. 
तथाहि । परमाणौ कम॑, ततः परमाण्वन्तरविभागः, तत आरः 
म्भृकसंयोगनाशः, ततो द्रयणुकृनाशः 9। ततः श्यामनाशः२। 
तूतो रक्तोत्पत्तिपरमाण्वन्तरकमणी ३ । ततः परमाणवन्तरक- 
` मजविभागः ४ । ततः परमाण्वन्तरे एवसंयोगनाशः « । ततः 


 परमाण्यन्तरसंयोगः & । ततो द्वयणुकोत्पत्तिः ७ । अथरक्तो- ` 


त्पत्तिः ८ । इत्यष्क्षणा ॥ १०९५ ॥ 
--- भाषा-( तथाहि ) अभ्चिसंयोगसे परमाणुमर क्रिया दईं, उस क्रिये परमाणुकं 
परमाणुअन्तसे विभाग इआ. उस विभागे द्रव्यारम्भक सयोगका षिनाश हआ. 
उपसे पीछे द्वयणुकादि द्रव्यका नाश इभा १। उपसे पीछे दृष क्षणम नष्ट द्रव्यके 
परमाणु ओम स्यामादि गणोका नाञ्च हआ २ । उससे पीछे तीसरे क्षणमे नष्ट द्रव्यक 
परमाणओपे रक्तादि शणोंकी उत्पत्ति तथा परमाणु अन्तरमे क्रिया होती है ३। उसे 
पीठ चौये क्षणे परमाणुअन्तरमे ` उत्पन्न दए कर्म॑से विभागः होता हे ४.। उप 
पीछे पंचमक्षणमें परमाणुअन्तरमे पूरसंयोगका विनाश दोता है ९ । उक्षे पीठे 
उठे क्षणम रक्तपएमाणुक्रा परमाणअन्तरके साथ संयोग दता है £ । उसे पीठे 
सातवे क्षणमे दयणकादि दरव्यकी उत्पत्ति होती हे ७ । उपसं प अष्टमक्षणम्‌ उक्त 
द्रव्ये रक्तादि गु्णोकौ उत्पतति होती है ॥ १०९ ॥ इति अष्ट्षणा धरक्रिया ॥ 
नैयायिकानां ठ नये ह्यणकादावपीष्यते ॥ 
` आषा-नेयायिको्त मततं तो दयणकादे कार्यद्रव्यमेभी पाक्ष ह्कताह- _ - 
नेयायिक।नामितिनेयायिकानां मते द्रयणकादाववयविन्यपि 
पाको भवति । तेषामयमाशुयः। अभृथविनां सच्छिद्रत्वादरहः 
सषष्मावयवेरन्तः्विषटेवयवेष्ववषश्येष्वपि पाको न विरू 
` ध्यते वैशपिकपतेऽनन्तावयवितत्राशकल्पने गौखत्‌ । ` 
यते, वैरोषिकमतेऽनन्त। गौर 











(२४०) न्यायसिद्धानतसुक्तीवरी - ॐ =। 


स 


भाषा-गौतप्राद नैयायिको सिद्धान्ते तो दयणुकरादि अव्यवोममी अभित 
योगसे पाक होसकता है परमाणपर्यत धावन करनेका छ प्रयोजनही नही. उनके 


हदयका भाव यह हे कि-घटादि अषयवा सदा िद्रयुक्तहा रहते ह; उन चिद्रोे 
अथिक्घे सक्षम अवयव प्रवेश कर जाते; इसलिये परस्पर भिरे भिरये अवयवीरूष 
अदयवेमिभी पाक मान छेनेमे ङु विरोध नहीं है. एवं वैरेषिकके मतमरे अनन्त ` 
अवयवी तथा उसका ध्वंस क्पनेमं गोरवभी है. 
इत्थं च “ सोऽयं घटः' इत्यादिभ्रत्यभिज्ञापि संगच्छते ¦ य 
त॒ न प्रत्यभिज्ञा त्ावयविनाशोऽपि स्वीक्रियत इति । 
भाषा-इस रीतिमे जव अवयवीका षिनाश्च अङ्गीकारन कियातो ““ सोभ्य 
घटः `` इत्याकारकं प्रत्यभिज्ञज्नानभी बन सक्ता है अर्थात्‌ यदि अयव अथिभं- 
योगसे विनष्ट होकर दूसरा उत्पन्न होष तो “' सोऽयं घट; ” यह प्रत्यभिक्ञाङ्गान नह ` 
हुआ चाहिये परन्तु होता तो है. इतये. अभि्संयोगके अवयवीका विनाश मानना 
उाचित नहीं परन्तु जहां ` सोऽयम्‌ ` इत्यादि प्रत्यभिन्नात्मक बुद्धि नदीं होती वह 
अवयवीका अभिओदिसंयोगमे विनाशभी हमको स्वीकार है-इति । 
क. भित ट 
` संख्यां निषूपयित॒माह्‌, गणनेति-- ` 
भाषा- गणना ' इत्यादि अन्यते मूककार संख्याका निरूपण करते 
गणनात्यवहारे तु हैठेः संहयाऽभिधीयते ॥ १०६ 
भाषा-गणनान्यवहारमं रैतुभूत गणका नाम संख्या है ॥ १०६ ॥ 


गणनन्य्वहरिक्षावरणकरण संख्यत्यथः ॥ ३०६ ॥ 


भ वा-आअयात्‌ बार्गणनरूप व्यवहारका असाधारण कारणश्प संख्यात्मक 
गुण ह ॥ १०६ ॥ 


नित्येषु निव्यमेकलमनिष्येऽनित्यमिष्यते ॥ 


 . भाषा-उसम एकत्वरूप सख्या नित्यपदार्थेमिं नित्य है तथा अनित्यपदार्थमं 





परदः ९] ` भापादीकासमेता. ( २४१ ) 


| ९ अं ~ | ६ | 
द्विखादयः पराखान्ता अपक्षाबुडिजा मताः॥१०७॥ 
भाषा-ओौर द्वि्ादि संख्याम ठेकर पराद्धे पर्यन्त यावत्‌ संख्या अपिक्षाङ्खद्धि- 
जन्य है ॥ १०७ ॥ 
द्वित्वादय इति । द्वित्वादयो व्यासन्यव्त्तिसंख्या अपेक्षा _ 
बुद्धिजन्याः ॥ १०७ ॥ | 
भाषा-अथात्‌ ( व्यासज्यदृत्ति ) धर्मद समनियतचरत्ति „ द्वित्वादि पराद्ंपर्थत 
यवत्‌ संख्या अपेक्षा ञुद्धिते उत्पन्न होती दै. (एकं दशशतं चैव सहस्रमयुतं तथा । 
ठक्षं च नियुतं चैव कोटिरञंदमेवे च ॥ बरन्दं खर्वो निखर्बश्च शंखः पद्मश्च सागरः ॥ 
अनयं मध्यं पराद्ध च दश॒ वृद्धया यथाक्रमम्‌ \ १॥'" इस गणित्रियाके नियमावु- 
सार यदि एक्‌ कके अगि '*१०००००००००००००००००'' चेसे सत्रह॒शन्य 
लगादिये जावे तो उस संख्याकरा नाम प्रादभ है. एवं द्वित्वादि सख्यासे ठेकर एता- ¦ 
दृश पराद्धपय॑न्त यावत्‌ संख्या अपिक्षाबुद्धिसे उत्पन्न होती है ॥ १०७ ॥ 
५. भ्र क प्रि | [# प 
अनेकाश्रयपया्ा एते ठ परिकीर्तिताः ॥ 
भाष(-यह सव दित्वादि यम्‌ अनेक आश्रयोमें प्यापिसम्बन्धसे रहते दै, यह . 
र्वनविद्रान्‌ खोगोका अनुभवानुरोधेन कथन है. ध 
अनेकेति \ यद्यपि द्वित्वादिसमवाय्‌ प्रत्येकं घटादावपि वर्तते, 
तथाऽप्यैके। द्रूवितिप्रत्ययामाव देको नद्राविति प्रत्ययसद्धा- 
व्च द्वित्वादीनां पयात्तिरक्षणः कथन सम्बन्धोऽनेकाश्र- 
योऽभ्युपगभ्यते । ^. 
भाषा-यदयापि द्वित्वादिका समवाय भी प्रत्येक वाध रहता है; उपल रेसे 


ऋ, भ 


स्यटमे पयाप्निसम्बन्धकी कल्पना करनी उचित नहीं तथापि. “एको द्रौ " इत्या- 
कारक प्रत्ययके न होनेसे तथा "एको न दरो” इत्याकारक परत्ययके होनेसे दितादि- 
कोका ' पर्यापि ' नामक _ कोई एक्‌ सम्बन्ध अनेक दभ्यरूष_ आ्रयोमे रहनेवाखा ` 
तीत होति. “ अयमेको घटः, इमो दौ `` इत्याकारक प्रतीति सिद्ध खरूप सम्ब- 


क ४। 1 ~ 


विशेषा नाम्‌ र्याति हे । स द 
अपेक्षाबुद्धिनाश्चाच नाशस्तेषां निरूपितः ॥ १०८ ॥ 
` भाषा-उस अपेक्षब्ुद्धिकै नारा होनेसेउन द्वित्वादि धर्मोकाभी षिनार होते १०८ 
अपिक्षबुद्धिनाशादिति । प्रथममपेक्षाबुद्धिःततो द्वित्वोत्पत्तिः> - 
ततो विशेषणज्ञानं द्विस्वत्वनिविकल्पषूपं, ततो द्वित्वत्ववि-- 
 शिष्टमत्यक्षपपेक्षाबुद्धिनाशश्च ततो द्वित्वनाश इति।. ` ˆ 
१६ | 






( २४२ ) ` न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी - | [ गण 


जाषा-प्रथम क्षणम ““ अयमेकः अयमेकः ` इत्याकारक अपेक्षा द्धि उत्प 
हातीहि. दूर कषणे उप अपेषबुष्टसे दत्व उत्पत्ति होतीहै. तीसरे कषणमे धवते 
द्विलत्ूप विरेषणका निर्विकस्पात्मक ` इमे दितदित्वत्व ईत्याकारक ज्ञान होता- 
ह. चोये क्षणमे द्विवत्वविरिषट दवि कोकिक त्यश्च तथा अपेकषाडुद्धिका विनारा 
जञेतहि. पीछे पञ्च क्षणम द्वित्ादिका विनाश होता. -. | 


यद्यपि ज्ञानान्तरं द्विक्षणमातरस्थायिः योग्यविथुविशेषयुणानां 
 स्वोत्तरवतिगणनाश्यत्वात्‌ । तथाप्यपेक्षाबुद्धेशिक्षणावस्था- 
यित्वं कल्प्यते, अन्यथ! निविकल्पककाटरेऽपेक्षाइुद्धिनाशान- 
न्तरे द्वितवस्थेव नाशः स्यात्न तु द्वितवप्रत्यक्षम्‌, तदानीं विष- 
याभावात्‌, विद्यमानस्येव चक्षुरादिना ज्ञानजननोपगमात्‌ । 
तस्माद्िवप्रत्यक्षादिकमपेक्षाबुद्धेनाशकं कल्प्यते । 


 साषा-यद्यपि ओर साधारण यत्‌ ज्ञान द्विक्षणमात्र स्थित रहते है, क्योकि. 
यह नियम है कि-प्रत्यक्षके योगय विसुके विद्रोषशुण स्वरत्तखतिं विभु विशेषगुण 
कक [९ @  @ क _ ® क [4 [0 
नाञ्च हआ करतेहं तथापि अपेक्षाबुद्धिकी तीनक्षण स्थितिकी करपना करनी पड़तीह 1 
( अन्यथा ›) यदि तीन क्षण स्थितिकी कल्पना न करे अर्थात्‌ ओर ज्ञानोंकी तरह 
दिक्षणस्थायिदी अपेकषाुद्धिभी मानें तो दवित्वत्वनिर्विकलपरूष ज्ञानकार्दीमं अपः | 
. क्षाडुद्धिके नारके अनन्तर दवित्वकाभी नार होगा तो दविप्वका साक्षात्कार तदी 
होसकेगा; क्योकि उस कारमं द्ित्वआसकविषय नदीं रहा है ओर चश्वरादि इन्दि 
यद्रारा विद्यमान विषयकादी ज्ञान होता दै. यह षाती सभी विद्रानोके सम्मत है. 
इसव्यि दित्वादिका साक्षात्कारही अपेकषाबुद्धिका विनाशक रै. यह कल्पना 
करनी पडती दै. | | 
् क ~ [ह * = ० # ; # १९ 
. न चपक्षाबइदधिनाशात्कथ द्वित्वनाश इति वच्यम्‌ । कालान्तर 
५) | त रि 
द्विष्वप्रत्यक्ष(भिवादपेक्षबुद्धिस्तदत्पादिक। . तत्नाशस्तत्राश्क ` 
 - शका-अपिकषाडुद्धि विनाराके पीछे दवित्वादिका विनाश कैसे होता है ! समा- 
न कारम दिवादिवर्माका साक्षात्कार नदीं होता इष | 
यड निश्चय हाता हं क्रि-अपेक्षबुद्धिही दित्वादि धरमोको उत्पन्न करनेवाटी है अ"? 


उपेक्ष जु द्धिका विनाश्दी उन दित्वाद धर्मोका विनाशक हे. ` 








परिच्छेदः ९ | . भाषाटीकासमेता. ` (२४३ ; 


अतएव तत्पुरूषीयापेक्षबुद्धिजन्यद्वित्वादिकं तेनेव गद्यत इति 
ह्प्यते । 
भाषा-(८ अतएव , प्राक्त युक्तम अपक्षाञ्खुद्धको अवरय द्ित्वादिरउत्पादिकता 
ई; रताय यहा कपना ह्‌ ताह #-उस उस पुरुषक। अपक्नद्खुद्धसे उत्पन्नद्ए 
द्रिवादिको वहा वहो पुरुष प्रहरण करसकताहै; दूष्या नही 


च।पक्षबुद्ध द्रित्वप्रत्यक्षे कारणत्वमस्त्विति व(च्यम्‌,ल[घवेनं 
द्वित्वं प्रति कारणत्वस्येवोचितत्वात्‌। अतीन्द्रिये द्यणुकादाव- 
पक्षाबुद्धिर्योगिनाम्‌सगादिकालीनपरमाण्वादावीश्वरीयापेक्षा- 


युद्धिभ्याण्डान्तरवतियो गिनामपेक्षाबुद्धिवां द्विवादिकारणमिति! 

शका-अपक्षाञ्द्धिको यदि द्वित्वादि उत्पत्तिके प्रति कारणता न मनं किन्त 
कवर [द्त्वाद्‌ प्रत्यक्षके प्रतिहां कारणता मान ता दानि क्या दहै! समाधान 
लाववावुरोधपे द्वितादिकं म्रतिही अषिक्षा्ुद्धिको कारणता माननी उचित है अर्थात्‌ 
-दितव्त्यक्षत्व क अपक्षासे द्वित्वत्व ˆ रूप धर्मक कायंतावच्छेदक मानने 
खववे ३. व्यणुकादे अर्तीन्द्रियपद्ाथामि योगी ोगोकी अपेक्षाबुद्धि होतीरै. सश 
आद्काल्म्‌ परमाणुआदिकम्‌ इश्वरका। अपेक्षब्खुदधि दती हे अथवा दस बह्याण्डपं 


= © नर, 


हीनेवाटे योगीरोगोकी अपेश्नाङुदधि द्वितवादिका कारण होती है-इति ॥ ९०८ ॥ 


अपेक्षाबुद्धिः केत्यत आह, अनेकेति- 
शका- पह अपेक्षाब्खाद्‌ केसो होता ह ! 


अनेकेकखबुदिया साभ्ेक्चावुटिरच्यते ॥ 

सना ०-अनेक पदाथाम एकवअवगाहन करनेषाखी बुद्धिका नाम अपिक्षाञ्जद्ि 
अयमेकोऽयमेकः' इत्याकारिकेत्यथः। इदे त बोध्यम्‌ । यता 
नियतेकत्वज्ञानं तर द्विवादिमित्रा बहत्वसंख्योत्पयते यथा 


सनावनादविति कन्दलीकार 

भाषा-अ्थात्‌ अनेक पदार्थामे “अयमेकोऽयमेः `` इत्याकारक बुद्धिका नाम 
अक्षाब्ुद्धि ` है. यहांपर यह भदभी जानने योग्यःहै कि“ कन्दर ` नामक अंथकरा 
#त। श्रीधर पंडित तो यह कहता है कि-जनिपर स्थल्मे एफखका ज्ञान अनियत हे 


( 


भयात्‌ नियभवूरवक नहीं होता उस स्थस्मे द्विलादि मिन ` बहुतसंख्याकी उत्पत्ति न = 
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होती है. जते सेना सभादि एरुषसग्रहम्‌ या वनयादिकादि वृक्षसमूहमं एकलक्नान्‌ 
अनियत 2 इसल्यि इत्यादि स्थामं ॒द्वित्वादिभिनन वहुत्वसख्याकी उत्पत्ति 
होती हे-शति 

आचार्यास्त धिस्वादिकमेव बहुत्वं मन्यन्त, तथाच चित्वत्वा 
दिष्यापिका बहुत्वत्वजातिनातिरिच्यते) सेनावनाद्‌। चोरपत्र 


ऽपि धित्वादौ बित्वत्व।यग्रहो दोषात्‌ 

भाषा-आओर उदयनाचायं तो यह कहते हे कि-च्रित्वादिहाका नाभान्तर "वहुत्व 
है, बहुत्व कोई भित्वादिसे पथक्‌ धमं नदी हे. एवं त्रिखत्वादि धमक व्यापकीभूता 
वहतवत्वरूपा जातिभीः कोई अतिरिक्त नदी है. सेनादनादकामभां त्रित्वादि उत्पन्न ` 
तो दोतेहं परन्तं उने नियतानेक एकत्वज्ञानाभावरूप दोषके प्रभावसे तरिखत्वादिः 
धूर्माका प्रण नदी होता 

इत्थं च “इतो बहुतरेयं सेना' इति प्रतौतिरूपपयतेाबहुत्वस्य ` 


संख्यान्तरत्वे त॒ तत्तारतम्याभावान्नोपपदयेतेत्यवधेयम्‌ ) 


` भाषा-( इत्थञ्च › रेसे मन्त्यसे “ इतो. बहुपरेयं सेना ` अथात्‌ इस सेनाम , 


( ऋ क 


इस द्वितीय सेनाके वहम स्वसजातीयनिरूपित उत्कं प्रतीत होता है. इस प्रतीति 
कीभी उपपत्ति होसकती ई परन्त॒ यदि वहुत्रको चित्वादिसे संख्यान्तर माने तो 
उसकी अपने आपमे न्यून अधिकता कछ नहीं वन सकती, इसि " इती बहुतरेय 
सेना " इस प्रतीतिका उपपन्न होना दुर्घट है-इति । 


पारेमाणं निषूपयतिः परिमाणमिति । 

भाषा- परिमाणं ` इत्यादि प्रन्थसे मूलकार परिमाणका निरूपण करतेहे- 
परमाण मवन्मानन्यवृहारस्य कारणम्‌ ॥ १०९ ॥ 
अण॒ दीघं महद्रस्वमिति वद्धेद ईरितः ॥ ` 


` साषा-मानव्यवहारके कारणीभूतका नाम परिमाणः हे ॥ १०९ ॥ वह परिमाण 
` अण दीघं महत्‌ तथा हस्व भदसे चार प्रकारका है 


 परिमितिव्यवहारासाधारणं कारणे परिमाणमित्यथंः ॥१०९॥ 
तच्चतावधस्‌, अणु महदीर्घं हस्वं च । इदं चातर्विध्यं प्रत्यक्ष 
सिद्धम्‌ । तत्राणत्वहस्वत्वे महच्वदीर्घत्वे च समनियते 
~ चवए-+न"त इदम्‌ अणु, इदम्‌ मदत्‌ ` इत्याकारक जो (परिमिति) परिमापण, 
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हप व्यवहार उसका असाधारण कारणीभूत परिमाण ह ॥ ६०९ ॥ बह अणु महत्‌ 
दीर्घं तथा हस्वभेदसे चार प्रकारका है. यह चारां प्रकारका प्रत्यक्ष अन्रुभवसे सिद्ध 
है. उनमें अणुत्व हस्वत्व तथा महच दीषघेत्व ये दो दो आपं सएपनियत रहते हं 

भव यह कि इन चारां प्रकारके परिमाणको पहठे परम मध्यम भेदे दोप्रकारका 
ज्नानना चाहिये. उनमें परमअणुत्व तथा परमहस्वत्व परमाणम तथा मनम है 

एवं मध्यम अणुत्व तथा मध्यमहस्वत्व द्यणुकमं है. एं परममहच तथा परम- 
दीषंत्व गगनादिकामं हे ओर मध्यममहख तथा मध्यमी घटादि पदाथोभिं 

ङस रीतिसेये दो दो परस्पर समनियत ह | 


अनित्ये तदनित्यं स्याचनित्ये नित्युद्युधतम्‌॥११०॥ 
संख्यातः परिमाणाच्च प्रचयादपि जा ॥ ` 
अनित्यं 


भाषा- वह परिमाण घटपटादि. अनित्यपदाथामं अनित्य है तथा गगनादि निंत्य- 
षदाम नित्य दे ॥ - ११० ॥ इनमें अनित्यपरिमाणकी संख्यासे परिमाणसे तथा 
( प्रचय ) रिथिलाख्य संयोगसे उत्पत्ति होतीहै. ` 


तत्पारेमाणम्‌ । नित्यमित्यञ् परिमाणमित्ययुषज्यते ।. जायत 
इत्यत्रापि परिमाणमित्यनुवतेते। अनित्यमिति परवणान्वितम्‌। 
 तयाकचानत्य परमाण सख्याजन्यं पारमाणजन्यं प्रचयजन्यं 
चत्यथ | 
भाषा-मूलपटित ˆ तत्‌ ' शब्दसे परिमाणका रहण है. एवं“ नित्यम्‌ ` ऽस पदके 
साथ ` परिमाणम्‌ ` इस पदक पूर्ब॑कारिकासे अयुवतन करके सम्बन्ध करना. एवं 
जायते ` इस क्रियापदके साथभी ˆ परिमाणम्‌ ` इस पदका पीछे सम्बन्ध करना 
कारिकाके उत्तराद्धके आदिमं पठित “अनित्य ' पदका पूर्वं पदांके साथ अन्वय है 
एव यह अथं हुआ कि-अनित्यपरिमाण संख्याजन्य परिमाणनन्यः तथा प्रचयजन्य 
होनेसे तीन प्रकारसे उत्पन्न होतार --- | 


ततर सङ्याजन्यसुदाहरति, दयणएकादाविति-- ` 
भाषा-उनमें “ द्रयणकादौ ` इत्यादि भन्थसे सख्याजन्यको दिखछाते है 


-दयणकादौ व संख्याजन्यग्रदाहतस्‌ ॥ ११३ ॥ 


भाषा-द्वणकादिक्ोका परिमाण संख्यासे उत्पन्न होतार ॥ ११९ ॥ 


(८ २४६ ) न्यायसिद्धान्तय॒क्तावरी- | त ~| 


` द्यणकस्य जसरेणोश्च परिमाणं प्रति परमाणुपारेमाणं व्यणक-- 
परिमाणं वा न कारणम्‌ । परिमाणस्य स्वसमानजातीयोत्- 
एपरिमाणजनकत्वात्‌ । अणुकादिपरिमाणं त परमाण्वणुत्वपि- ` 
क्षया नोतकृष्टम्‌, असरेणुपरिमाणं तु न सजातीयम्‌, अतः प्र-: 
माणौ दित्वसङ््या व्णुकपरिमाणस्यःग्यणुके धित्वसङ्भया चं 
` असरेणुपरिमाणस्य समवायिकारणमित्यथंः ॥ १११ ॥ 
भाषा-द्यणकके या चरसरेएके परिमाणके प्रति परमाणुं परिमाणको या द्यः 
णकः परिमाणको कारणता नही है; क्योकि परिमाणको नियमसे स्वसमानजातीय 
उत्कृष्ट परिमाणजनकता दै. भाव यह कि-परिमाणका यह स्वभाव है कि, यह अप्‌ 
नेसे उत्रष्ट परिमाणहीका जनक होता ओर दयणुकादिका परिमाण तो परमाणुके 
अणत्रकी अपिक्षासे छ उत्कृष्ट नरी है ओर ्सरेणका परिमाण परमाणुपरिमाणका 
सजाति नहीं है क्योकि चसरेएुका परिमाण इन्द्रियग्राह्य होनेसे मध्यममहत्‌ है तथा 
प्रमाणका परिमाण परम अणु है इसलिये परमाणुद्रयगत द्वित्वसंख्या दयणुकपरि 
माणक प्रति तथा दचणुक तीनगत - ्रित्वसंख्या त्रसरेणुपरिमाणके प्रति असमवा- ` 
यिकारण ह; यही मानना उचत है ॥ १११॥ 


प्रिमाणजन्यमुदाहरति, परिमाणं घरादाविति- 
भाषा-एवं ' परिमाणं ` इत्यादि मन्थे परिमाणजन्य परिमाणको दिखाते हं 
परिमाणं षरादा त॒ परिमाणजमुच्यते- 


=: परिमाणजं कृपालादिपरिमाणजन्यम्‌ । `. ` 

> आषा--वटादिगत. परेमाणके प्रतिः कपालादेगत परिमाणको असमा 
ऋरणता हैः ` . ` 

5 प्रचयजन्यमुदहचं प्रचयं निवक्ति प्रचय इति | 
~. भंषा-एवं भरचयजन्य परिमाण ध्रदनाथं पहके ` प्रचयः ` इत्यादि ग्रन्थं 
` श्रचयकी दिखाते हे 


प्रचयः चिथिलाख्या यः संयोगस्तेन जन्यते॥११२॥ | 
परिमाणे तृल्कादो- ` 


` भाषा- प्रचयं नान्न दिथिलाख्य संयोगका है ॥ ९१२ .॥- उसः संयोगसं 
( तृ ) रूईं आदिकामे परिमाणान्तरकीं उत्पत्ति होती ३ 
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परिमाणं चाश्रयनाशादेव नश्यतीत्याहः) नाश इति- 
भाषा-उस परिमाणका स्वाश्रय नाश होने नाराः होताहै; इसाकां ~ नाशस्तु ` 
इत्यादि मन्थे कहते हं 
"ताशस्वाश्रयनशतः ॥ 
अर्थात्‌ पारेमाणस्येव । 
भाषा-उस परिमाणका अपने आश्रयद्रव्थङे नाश्च होनेषे नाश दाताहं अथात्र 
आश्रयद्रव्यङे नारमात्रसे केव परिमाणहीका नाश दोताहै, यणान्तरका नदी. 


न च।वयविनाशः कथं परिमाणनाशकः, सत्यप्यवयविनि 
परिचतुरादिपरमाणुषिष्चेषे तदुपचये चावयविनः प्रत्यभिज्ञा 
तेऽपि परिमाणान्तरस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वादिति वाच्यम्‌ । 
शं का-अवयवीका नाश उप्तके परिमाणा नाश्चक तो नहीं बनप्तकताः; क्याकि 
पदै अवयवी बनाभी रहे परन्तु उसमे धादे तीन चार (परमाणु) दिस्पे अथात्‌ 
तन्तु आदि निकार स्यि नँय अथवा ओर डार्दिये जय तो.“ यह वही पट है 
इत्यादि प्रत्यभिज्ञाज्ञान उस्म हानेमेभी उसका परिभाणान्तर हाजाताहै; यह वार्ता तो 
यक्ष अनुभवसिद्ध ई अर्थात्‌ रसे स्थलमं अवयवीनाशरूष कारणके न हौनेपरभी 
परिमाणनाररूष काथं देखनेम आयाः इसे व्यतिरेकभ्यभिचार इआ. 
 परमाणुविष्ेषे द्रयणुकृस्य नाशोऽवश्यमभ्युपेयस्तघ्राशे च. : 
प्यणुकनाशं इत्येवं कमेण मह।वयविनो न।शस्यावश्यकत्वात्‌। : 
सति चः नाशकेऽनभ्युपगममनरेण नाशस्यापवदितुमशक्य-. 
त्वात्‌। शरीराद(ववयबोपचये ऽसमवायिकारणनाशस्यावश्य- 
कृत्वादवयविनाश आवश्यकः । द | 
खभाधान-परमाणद्रयके विष््ेषसे दयणकका विनाश तो आपको खीकृतही 
` होगा. `एवं दयणुकके नाश होने ्रेणका नाभी माननेही योग्य है; इसी कमते 
महाअवयवीपर्यन्त षिनाशका विचार अवश्य करना उचित है. इस करमसे यदि परिः ` 
माणका विनाशक अवयवीनाशदी बुद्धिम अ।जाय तो केवर उसके ना खीकार 
करणमात्रसे आप अवयषीनारेका अलाप नहीं केरसकते, अस्मवायिक्रारणके बि- 
नाशसे का्यका विनाश नियपरसे होताहै. एवं शरीरादिकोमेभी (अवयव ) अङ्गो 


॥ > 


( २८८ ) न्यायसिद्धान्तसुक्तावटीं - १ ~| 


वड़हनेसे शारीरके असभरवायिकारण अषयवसंयोगका विनाश अवश्य होताै, इस- 
लिये अवयवी श्रीरका विनाशभी अवर्य मानना चाहिय. ह ~. 

न च पटविनाशेऽपि तन्त्वन्तरसंयोगात्‌ परिमाणापिक्षयं न 

स्यादिति वाच्यम्‌ । तत्रापि वेमा्यभिघातेनासमवायिकारणत- 

न्तुसंयोगनाशात्‌ पटनाशस्यावश्यकत्वात्‌ । 

 शंका-दोचार तन्तुभके निक्रटनेसे पटके षिनादा रोनेप्रभी उ पटमे यादि तन्तु 
अन्तरका संयोग होय तो वही पट अयिक परिमाणा होजाताै, वह नहीं हआ 
चाहिये. सभाधान- एसे स्थल्पेभी वेमादिके अमिघातीख्य संयोगसे पटक्रा अस 
मवायिकारण जो परस्पर तन्तुदरयसंयोग उसका नाश होति; इषरियि परका 
विनाशभी अषर्यही मानना चाहिये. 

ठि ( 
श्चि तन्त्वन्तरस्य तत्यटवियवत पूवं तत्पट एव न स्यृत्‌, 
न्तन्तरह्पकरणाभावात्‌ । तन्त्वन्तरस्यावयवत्व्‌।भवि च 

न तेन परिमाणापिक्यं संयुक्तदरभ्यान्तरवत्‌ | _ 
_ भाषा-( किच › तन्तुअन्तरभी यदि उसी पूषैपटके अबयपही मान च्यिनांय 
तो उन तन्तुअकि सम्बन्धसे पहले वह पटदी नहीं होना चाहिये; व; कि सवसम्ब- 
न्यसे मथम तन्तुअन्तररूप कारण विदयमानही नही है ओर यदि तन्तुभन्तरको उस 
पटका ^ अवयव ) समवायिकारणही नदीं मानँ तो उनङ़े परपरिमाणके अधिक 
दोनेकी संयुक्तद्रव्थकी तरह दकाही नहीं हेसकती अथात्‌ जेमे धटपटादिके परस्पर 
संयोगे षट्के या पटक परिमाणको अधिक कोई नहीं मानता किन्तु संयुक्तमात् 
व्यवहार करते ह वैमेही तन्तुअन्तरके सम्बन्धे प्रथम पटमेभी समश्चना चाहिये, 

तस्मात्तत्र तत्वन्तरसंयोगे सति पूर्व पटनाशस्ततः पटान्तरो- 

सत्तिरित्यवश्यं स्वीकार्यम्‌ । अवयविनः प्रत्यभिज्ञानं त॒ सा- 

नत्यन दीप्कल्कादिव्त्‌। . ` 
= २ प्रषा-इसल्यि एसे स्थलमं यही सिद्धान्त अवस्य मानना उचित ३ कि, तन्तु 


असक सयोग होनेसे उस पूर्॑पटका विनारा हआ ओर रतन पटान्तरकी उत्पत्ति 
इं ६. एवम्‌ स एवायं पटः इत्यादि मत्यमिज्नाज्ञानका निर्वाह दीपशिखाकी तरह 
भगतयक अवगाहन करनेवारा समन्नना चाहिये अर्थात्‌ जेषे क्षण २ में बदछतीः 
इः दीपरिखामे यहं बहीदीपरिलामनठित है "' इत्याकारकं -साजात्यावरम्बी 
` ऋमय रोकं स्ाहमतिद ह ैसदी ृतमेमी जानना चाहिय." ` ` ` `` ` 
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नच पूषतन्तव एव तन्तन्तरपहकारात्‌पूषैपट सत्येव पटान्तर- 
मारभन्तामिति वाच्यम्‌ । मूर्तयोः सम्‌(नदेशत।विशोधात्‌ । एक- 
दा नानद्रव्यस्य त॒त्रोपरम्भस्य वु।धितत्वाच । पूवद्रव्यस्य प्र 
तिबन्धकस्य विनाशेद्रव्यान्तरोत्पत्तिरित्यस्यावश्यमभ्युपेयत्वात्‌ 
शंका-प्रथम तन्तुही यदि ओर तन्तुकी सहकारतासे प्रहे पटे रहनेपरभी 
दूरे पटको उत्पन्न करं तो क्या दोष है { समाध।न-दो मूर्तद्रभ्य समान एक दशमं 
नहीं रहसकते अर्थात्‌ मूर्तद्रव्य देशका प्रतिरोधक होता है, उपलि दो मूतं एक 
देशम नहीं रह सकते ओर पेसे स्थरं एकही वार नानाद्रभ्यकी उपरुन्धिभी नर्ही 
होती अर्थात्‌ एकी पटादि पदाथं एकी कालम दोतरहका कभी किसी पुरुषकों 
दिखाई नहीं दिया इसल्ि उत्तरद्रऽ्यकी उत्पत्तिमं प्रतिवन्धकरूप पेद्रव्यके विना 
हानेसे द्रभ्य।न्तरकी उत्पत्ति दोतीहै; इस वातांको अवश्य मानना चाहिय 
पृथक्त्वं निरूपयति, संख्यावदिति- ` 
- भाषा-एवं ` संख्य।वत्‌ ` इत्यादि म्रन्थकषे प्रथक्तक। निरूपण करतेदै- 


 सश्यावत्तं प्रथक्लं स्यासथक्प्रतययकरणस्‌)११२॥ 
भाषा-प्रथकप्रत्ययक।ा कारगीभूत प्रथक्वगणभी रसख्याकी तर्ही जानना 
चाहिये ॥ ११३ ॥ 
परथक्प्रत्ययासावारणं कारणं प्रथक्तम्‌ । तच्नित्यताद्किं संख्या- ` 
वत्‌ । तथाहि नित्येष्वेकतं नित्यमनित्येष्वनिव्यम्‌। अनित्य- 
 मेकत्वं त्वाश्रयद्वितीषक्षणे चोत्यते आअयनाशात्रश्यति।तथ- 
कृपृथक्मपि। द्विष्व।दिवच द्विपरथक्तादिकमपीत्यथः ॥११२॥ 
शाषा-अर्थात्‌ “अयम्‌ अस्मात्‌ प्रथक्‌ ' इत्याकारक म्रत्ययका असाधारण कारण 
प्रथक्क ' टे उसके नित्य अनित्य हानेका षिचार संख्याकी तरह जानना चायं 
( तथाहि >) अर्थात्‌ जेषे नित्यपदार्थोभं एकत नित्य है ओर अनित्यामं आनित्य ह 
ओर बह अनित्य एकव अपने आश्नयमं स्वाश्रय उत्पत्तिमे द्रे क्षणम उत्पन्न 
होता ह्‌, एव स्वाश्रयनाशहास नाय होता ह. वसेह _ प्रथक्तक।(भा जनना चाह्य 


एं पूर्वोक्त दित्वादिकोकी तरह द्विपथक्तादिकोका उतत्तिषिनारभी जानञ्ना चाहिय 
सर्थात्‌ अपिक्ाबुद्धिूष निमित्तकारणते इनकी उत्पत्ति है तथा अपेकषाङुदधि आदिक 


पिनारसे इनका विना र .॥. ११२1 


(२९० ) न्थायसिद्धान्तसक्तावडा- [ ६ 


नच 'अयमस्मात्‌ प्रथग्‌ इत्यादावन्योन्याभावो भासते तत्कथं 
पुथ गुणान्तरं स्वीक्रियते, नचास्तु प्रथक्तं, न त्वन्योन्य 
भ्‌[वं इति वच्यम्‌, हूपं न घट इति प्रतीप्यन।पत्तेः। न हि ष्ये 
घरावधिकं प्रथक्ं गुणान्तरमस्ति, न वा घट घटावधिकुं 
थ्तमस्ति येन परम्परासम्बन्धः कर्य इत्यत अ।ह' अन्यो 
न्यामावात्‌ इति 
शंका-“ अयमस्मात्‌ प्य्‌ '' इत्यादि प्रतीत्तिमं अन्योन्याभावका भान होता 
रसखिये इस प्रतीतिसे प्रथक्खको गणान्तर मानना योग्य नहीं ओर यदि कहो कि 
पृथक्खकं गणान्तर मानने स्त्र नवाह हां सकरताह इसराट्य अन्यान्याभव मान 
नेक अवरयकताही नहीं तो यहभी टीक नहीं, क्योकि यदि अन्योन्याभावप्रतीति 
सिद्ध न होय तो ˆ रूपं न षटः'' थह प्रतीति नदी दं चाहिये. भाव यह कि-इस 
प्रतीतिका निर्वाह प्रथक्ससे नहीं होसकता; क्योकि रूपमे धरात्मक अवधिको ठेकर 
कोई पृथक्लनामक गणान्तर नही हं आर घटम स्वासमक अधिको टेकरभीं प्रथक्क 
नही रहता जिक्तसे ` सामानाधिकरण्य ` रूप परंपरासम्बन्धकी कल्पनासे उक्त प्रती 
तिका निषाह किया जाय इसी भावको ठेकर मूछकार ' अन्योन्य › इत्यादि अभम 
गरन्थको कहते है- 


 अन्योन्याभावतो नास्य चरिता्थ॑समिष्यते ॥ 
अस्मास्पथमिद्‌ं नेति प्रतीतिर्हि षिल्चणा ॥ ११५ ॥ 


सभाधान- इतत प्रथक्तासकगुणकी अन्योन्याभावसे चरितार्थता नहीं हीत; 
क्य{कि “अयमसमात्‌ प्रथक्‌ '' इतसे “इदमिदं न" यह प्रतीति षिलक्षण है ॥११४॥ 
विलक्षणेति) ननु शब्दधेलक्षण्यमेव न त्वर्थवेलक्षण्यमिति चेत्‌ 
न । विनाऽथभेदं घयात्‌ परथगितिवंत्‌ ‹ घटो न पटः इत्य- 
+ तापि पञ्चमी स्यात्‌ । तस्मात्‌ यदर्थकयोगे पञ्चमी सोऽर्थो 
` नजथोऽन्योन्याभ।वतो भिन्नो गेणान्तरं करप्यत इति ॥११४॥ 
श का-इन दोना मतीतियोमे परस्पर केवर शब्दमा्रकी विलक्षणता ह किन्तु 
अर्थभेदं नही है. खमाधान-यदि अर्थमेद न होय तो ससे “ घटात्‌ पथक्‌ " `इष 
भरयागम प्चमाविभक्ति इद वेसे धटो न पटः' इत मयोगमेभी पश्चमी होनी चा 
दिये. भाव यद कि -यदि नज' तथा "पृथक्‌ अव्यय इन दोनो का एकरी अर्थं होय तो 
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ठते प्रथक्के योगप ` परथम्विनानानामिस्त्रतीयाऽन्यतरस्याम्‌ २) २३। २३२ 
रते पञमी आदि विभक्ति होती है; वैसेदी नञ्‌ के योगमेभी होनी चाहिये; परन्तु 
किंस स्थलमेभी विधानके न होनेसे होती नरी हे. इसलिये दोनोका एक अथ मान 
नाभी उचित नहीं दे; इसखियि यह्‌ निश्चय करना चािये कि जिस अथैके योगमें 
पश्चमी इई हे, वह अथे नज्‌ अथ अन्योऽन्याभावसे भिन्न अवश्य कोई युणान्तर 
इ-ई ति ॥ ११४ ॥ | 
संयोगं निरूपयति, अप्रप्तयोरिति-- 
भाषा-एवम्‌ अप्राप्रयोः ` इत्यादि मरन्थकषे मूलकार संयोगका निरूपण करते हं- 


अप्राप्योस्व या प्रा्ठिः सेव सयोग ररित 
तं विभजते, कतित इति- 
कीर्तितक्िविधस्वेष आयोऽन्यतरक्मजः॥११९॥ 


तथोभयकरियाजन्यो मवेत्सयोगजोऽपरः ॥ 
एष संयोगः ॥ ११९ ॥ 


आदिमः श्येनशेखादि्ययोगः परिकीतितः॥११६ 
मेषयोः सन्निपातो यः सर हितीय उदाहतः ॥ 
कृपालतच्ययोगात्छयोगस्तस्कम्भयोः ॥ ११७॥ 
तृतीयःस्यात- __ 


 भाषा-अप्राप्त दव्यांके परस्पर ( प्राप्ति ) मिखापका तम ˆ संयोग ' हैः बह 
सयोग तीन भकारका है. उनमें प्रथम अन्यतर क्रियासे उत्पन्न होताहै ॥ ११९ ॥ 
दूसग्‌ उभयक्रियासे उत्प होताहै ओर तीसरा संयोगसे संयोगं उत्पन्न होतारै 
इनमे प्रथम पव॑त पक्षी आदिकोका संयोग हे अर्थात्‌ पर्वत अचर है, केवल पक्षी 
आदिकी क्रियासे पवतम संयोग होति ॥ ११६ ॥ एषं परस्पर (मेष) मेदेआदिका 
(८ सनिप।त › टक्कर कगानारूप दूसरा सयोग ह अथ्र्‌ एसा सयाग उभयत्र क्रया 
हो तो होतारै. एषं कपाखबक्षके सयोगसे होनेषाछा वदशक्षका संयोग ॥ १९७ ॥. 
तीसरा संयोग है- ` ` 

` स्िपातः संयोगः । द्वितीय उभयकमजः ॥ ११६ ॥.११७॥ 


तृतीय इति,संयोगज इत्यथ।तृतीयः स्यादिति च पू्वेणान्वितम्‌। 





< २९२) न्यायासेद्धान्तमुक्तावरी- [गण 


॥ 


 भाषा-मूखमे ˆ सन्निपात ` यह शब्द॑संयागका वाचक है. एं दितीयश्बड 
उभयक्रियाजन्य संयोगषर है ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ ११७ ॥ ( तृतीय इत्ति) अथां 
संयोगसे उत्पन्न होनेबाला संयोग मूखधटित ' तृतीयः स्यात्‌ ` इस भागक] पले 


दोक साथ अन्वय दै. क ६ १ 
 -कमंजोऽपि दधत्‌ परिकीर्तितः ॥ 
अभिघातो नोदनं च शब्दहैतुरिहादिमः ॥११८॥ 
9 ५ त्‌ 
राब्दाहवदितीयः स्यात्‌- 
 भाषा-पह क्रियाजन्य संयोग फिर-दो प्रकारका है. एक अभिघाताख्य संयोग 
है ओर्‌ दृप्रा नोदनाख्य है. जिस संयोगके होनेते शब्द्‌ दोय वह अभिषातास्य 
संयोग हे ॥ ९१८ ॥ एवं जिसके होनेसे शब्द न होय बह नोद्नाख्य सयोग है. 
आिमोऽभिवातः ॥११८॥ द्वितीयो नोदनाख्यः संयोग इति। 
भाषा-मूरमं ˆ आदिम ` शव्दसे अभिधातास्य संयोगका महण है ॥ ११८॥ 
तथा ` द्वितीय ` शब्दसे नोदनाख्यसंयोगका रहण ड. दः 
विभक्छप्रत्ययासाधारणं कारणं विभागं निषटपयति, विभाग इति- 


भ्ाषा-एवम्‌ विभाग ' इत्यादि ग्रनथसे विभक्तमत्ययके असाधारण कारणीभूत 
विभागका निरूपण करते दै- 


`  _ -ष्िमागोपि त्रिधा भवेत्‌ ॥ 
एककमाद्धकस्त्वायो दयकर्मोद्धवोऽपरः ॥११९॥ 

~ विभागजक्तृतीयः स्याचतीयोऽपि हिधा मवेत्‌ ॥ 
- हेतुमावरविभागोत्थो देखदेतविभागजः ॥ १२० ॥ 


~ आाषाः--एवं तयोगकी तरह विभागभी तीन ` प्रकारका है. उनमें थम एक्की. 


करियाते उत्पन्न होताः दसरा दोनोंकी कियासे उत्पन्न रोता ॥११९॥ ओर तीसरा 


विभागे विभाग ` उत्पन्न होता. वंह तीसरा फिर ॒दोप्रकारका है. पहला केवल 





उत्स हेति ॥ १२०॥ ` = ^ ५ 


। एककृमेति । दाहरणं तु श्येनशेकविभागादिकंपरधवद्धोध्वम्‌ ॥ ` 
१३ -॥ ततीय विभागजः कारणम(जविभागजन्यः करारणा- 
-कास्णविभागजन्यभैति । आयस्तावत्‌-यत कंपे कम ततः 








1 


चिच्छेद; ९. ) भाषाटीकासमेता- (२५२) 


कपालद्रयूविभागस्ततो वरारम्भकसंथोगनाशस्ततो वटना- ` 
शस्ततस्तेनैव कपालविभगिन स्वकमंणः कृपाटस्याशशवि- 
गो जन्यते, तत आकाशसंयोगनाशः, तत उत्तरदेशक्षयोग- 
स्ततः कंमनाश इति । 
भाषा-तीना प्रकारके विभागक उदाहरणभी पौरे चिति तीनों प्रकारके संयोगकी 
तरहश जाननं चाहिय अथात्‌ येन शलादिका विभाग अन्यतरक्रिपाजन्य है तथा 
मेषद्यका विभाग उभयक्रियाजन्य है ओर तीसरा विभागजविभाग दोपरकारका है. 
एक कारणमत्र षिभागजन्य हे, दूपरा कारणाकारण्िभागजन्य है; उनमं प्रथमक।. 
उदाहरण जंसे पहर कपाटमं क्रिया दरं उस क्रियासे कपाख्द्रयका विभाग इअ, 
उस विभागसे पीछे घटके आरम्भक कपा्द्रयके संयोगका पिना हआ पीछे 
धटका नारा इआ, उससं पीछ उक्ती कषारद्यविभागे पूर्वोक्त क्रियायुक्त कपाका 
आकाडयकं साथ विभाग उत्पन्न हाता है; उससे पीछे आकाशसंयोगक। विनाञ्च हता 
है. उसे पीके कपाटका उत्तर देशे साथ संयोग होता है. उमे पी कपाटगत 
क्रियाका विनाश्च होता ईै--इति । 


नच तेन कम॑णेव कथं देशान्तरविभागो न जन्यत इति व्‌ 
च्यम्‌ ¦ एकस्य कमण आरम्भकसंयोगप्रतिद्रन्दिविभागजनक- 


त्वस्यानारम्भकसंयोगप्रतिद्रन्दिविभागजनकत्वस्यचविरोधाता 

शक्ा--उस कणट्द्रयविभागजनक प्रथम क्रयाह।से यदि ( देशान्तर ) कषाटा- 
कारादि विभागमी मान लियाजाय तो ष्ानि क्या ह! अर्थात्‌ वह प्रथमकरियाही--. 
कपालाकाशादि देशान्तर विभागकोभी उत्पन्न कयां नही करती 7 उसके च्यिःज॒दाः 
कपालद्रयविभागमं कारणता कल्पनेकी कोन आवर्यकत। है. समाधान-एकः 
क्रयामं ( आरम्भकषयाग ) कपाल्दय ` सयागादिषिरोधि षिभागजनकता तथा 
( अनारम्भकसंयोग ) कपाखाकारासंयोगादि विरोधिषिभागजनकता नही रहती 
क्याके इन दाना धमक्रा परस्पर विरोध 8 ॑ 


अन्यथा षिकसत्‌ कमलक्रुदमलभद्गमसङ्गात्‌ । 

भाषा-८ अन्यथा ) यदि आरम्भकपयोगविरोधि वभागजनक क्रयाको तथा 
अनारम्भकसंयोगपिरोधि विभागजनक ` क्रिमाको एकर्हीमानें तो विकसत्कमलके 
ऊंडमरका भङ्ग होजाना चाहिये. अर्थात्‌ चिरत इ९ कमरुका उड़ इट जानीं 


चाहिये. यहां भाव यह है कि-खिल्तेहुएः कमलम अग्रावच्छेदेन अनारम्भक सथगिके 
पिरोधि्िभागकी जनिका क्रिया है, उती क्रिये या मूलावच्छेदेन आरम्भकसंथो 


( २९४) न्यायसिद्धान्तुक्तावरी- [ यण- 


गविरोधिविभागभी मान छ्य! जाथ ता उत विभागत कमलके म 
नाश होनेक्े पश्चात्‌ कमलकरा विनाशभी इभा चिये परन्तु एेषा होता देखने 


नहा आता 
तस्माद्यदीदमनारम्भकसयोगप्रतिद्रन्द्रिविभागं जनयेत्‌, तदा 
आरम्भकसंयोगप्रतिद्रन्द्रिविभागं न जनयेत । ` 


क क, क 


भाषा-इसट्यि आरम्भकर्रयोगविरोधि विभागजनङ क्रियाको तथा अनारम्भ. 
करसयोगविरोधि विभागजनक क्रिपको एक मनना उचित्‌ नदी हैः कितु यही 
मानना उचित हं कि क्रिया. जिप्त कारमं अनारम्भकसंयोगविरोधि विभागको उतपन्न 
करती हे उप्त काट्म आरम्भक संयागक पिरोधिषिभागको नदीं उत्पन्न करती 


न च क।रणविभागेनेव दव्यनाशात्पूवं कतो देशान्तरविमामो 
न जन्यत इति वच्यम्‌ । आरम्भकसंयोगप्रतिद्रन्द्रिविभागवतो- 
` ऽवयवस्य सति द्रव्ये दशान्तरविमागसम्भवात्‌ ॥ १॥. 
शक्ा--कास्णावभनागहाक्त अथात्‌ कषाटद्र्‌ पविभागादि्हपिं धाद द्रव्यनाश्से 
चहठे देरान्तरविभागमी क्या नरह उत्पन्न दाता! यदि होता है तो “ततो धट्नाश्चः 
ततस्तेनव कपार्पिभागन सकमणः कपारस्याकाराषिभागा जन्यते `" यह पर्वथनं 
आपका असङ्गत होगा. समाधान-कपाठ्द्य विभागादिसे घदिद्रभ्यनाके पहटे 
दृशन्तर परभग उत्पन्न नदा हसकत्‌।; क्याक, आरम्भक्मयागक ( प्रातद्राद्र ) 
विरोधिषिभागवार कपालादि अवयक। ( सति द्रभ्ये ) द्रभ्यनाशके विना देशचान्तरके 
साथ पमग हना जसम्म्ब 
 -द्वितीयस्तावत्‌ । यत्र हस्तक्रियया हस्ततरूविभागस्ततः शरी 
र्ऽपि विभक्तप्रत्ययो भवति त्र च शरीरतरूविभागे दस्तक्किया 
न्‌ कारणं व्यधिकरणत्वात्‌+शरीरे तु क्रिया नास्स्येव,अवयविक 
मणो यावदवयवकमनियतत्वात्‌। अतस्त कारणाक्राररणवि 
 -भमिन कायाकायंविमागो जन्यत इतिं! २ ` 
. भावष दवितीयका उदाहरण जसे जहां (हस्त ) हाथमे क्रिया होनेते हाथ वृक्षका 
विभाग इह. पश्वात्‌-उसासे शरीरमभी विभक्त (प्रत्यय › रतीति होती, वहां शर 


दकष विभागम्‌ स्तक्रिषाको कारणता . नदीं है क्योकि इन दोन का परसपर एक 
अधिकरण नरी दे ओर कायेकारणमाव नियमते.समानाधिकरण पदाथोीका हो तदि. 











वरिचेदः ५ ] भाषाटीकासमेता. ( २५९९) 


दरीखक्षके विभागके मरति शरीरक्रियाकी कारणता कं तो वहभी ठीक नदीं कर्याकि 
रीर क्रिया हृदंही नहीं, भाव यहं किं -अयवीके यावत्‌ अवयवोमं क्रिय! हने 
` उवय्वीमें क्रिया मानी जाती रै, अन्यथा नही; इष्य रते स्थरमं कारणाकारणके 
विभागसे कार्याका्यविभागका उत्पन्न होनाही मानने योग्य रै अर्थात्‌ दस्तवृक्षके 
विभागहीसे शरीरखक्षका विभाग उत्पतन हआ मानना चाहिये. हस्तवृक्षके विभाग 
हनहसे शरीरमेभी विभक्तमत्यय टोतांहे ॥ २ ॥ | 
अत एव विभागो गुणान्तरम्‌ । अन्यथा शरीरे विभक्तप्रत्ययो न 
स्यात्‌।अतः संयोगनाशेन विभागो नन्यथासिद्धो भवति १२०॥ 
भाषा-इसीलिये विभागभी यणान्तर है, किन्तु संयोगनाश्रूप नदीं है. (अन्यथा) 
यदि गुणान्तर न मानें किन्तु संयोग नाशरूपही मानें तो शरीरम विभक्तपरत्यय नही 
हीना चादिये इसखियि संयोगनारासे पिभाग अन्यथा सिद्ध नरी हे ॥ १२० ॥ 
प्रापरन्यवहारनिमित्ते परस्व(परते निहूपयति, परत्वं चेति- . 
_ भाषा-एवं ‹ परत्वम्‌ इत्यादि न्यसे. परापर व्यवहारकं निमित्त करणमिति 
परत्व तथा अपरत्वका निरूपण करतेह ~ ध 
परं चापरत्वं च दिविध परिकातितम्‌ ॥ 
दैशिकं कालिकं चेति मूतं एव्‌ त॒देशिकस्‌॥१२१॥ 
` पर्वं प्र्तसंयोगभूयस्खज्ञानतो भवेत्‌ ॥ 
अपरं तदल्पतष्ुटितः स्यादितीरितस्‌॥ १२२ ॥ 
` भाषा-देरिक काडिक भेदे परत्र तथा अपरत्र दोप्रक।रका कहा है. उनमेसे 
दैशिक परत्वापरत्व तो मूर्वपदारथहीमे रहते दै ॥ १२१.॥ अधिकमूतंसयोगज्ञानके 
प्रत उत्पन्न होति. एवम्‌ उससे ( अलय ) न्यून मूतेसंयोगज्ञानसे अपरत्व उत्प 
1 अ अ. 
देशिकमिति  दैशिकपत्वं बहत रमूतंसंयोगान्तरिततवज्ञानाढ- 
 सथयते । एवं तदल्पीयस्तज्ञानादपरतवसुतप्यते। अतावधि- 
तवार्थं पञचम्यपेक्षा । यथा प्टरिपु्रात्‌ काशीमपकष्य प्रयागः 
परः पाटलिपुत्रात्‌ करुकषेजमपेकष्य प्रयागोऽपर ईति॥१२१॥१२२ 
भाषा-अनेक मूैपदा्थेक्ि परस्पर संयोगसंयोगान्तरकञानस द्‌[राकपरत्व उत्प 
ताह. एवं परतऽत्पादक संयोगसंयोगान्तरकी अपेक्षा =वूल संयोग संयोगान्तरके 





(२९६ ) न्यायसिद्धान्तसुक्ताषरी- = [श 


ज्ञानसे अपरत्व उत्पन्न होताहे. यहां अवधिज्ञानाथं पथ्मीविभाक्तेकी अपेक्षा व 
( पाटर्त्रात्‌ ) “पट्नाके अवधि मानकर कारकं अपक्ष मरथाग पर हे अर्थात्‌ 
पटनेमे स्थित पुरुषको कारीकी अपेक्षा प्रयाग दर ई. एवं पटनेदीमे स्थित पुरुक 
कुरुसे्रकी अपेक्षा प्रयाग अपर हे अथात्‌ समीप हे. इत्याकारक व्यवहारे असा- । 

धारण निमित्तभूत मूतेपदाथाम पत्वापत्व य दो धम रहत ह ॥ १२१॥ १२२॥ `. 


तथोरसमवायी त॒ दिक्स॑योगस्तदाश्रय । 
भाषा-उन देरिक परत्वापरत्वाका असमवायिकारण दरक परत्वापरत्व आश्र 
यके साथ दिशाका संयागरूपही हं 


तयेदिंशिकपरत्वापरत्वयोः। असमवायी असमवायिकारणम्‌ 


तदाश्रये देशिकपरत्व।परत्वाश्रये । 
भाषा-मृलानष्ट "तयोः ` इस पदे देशिक प्रत्वापरत्वका ग्रहण है. रवम्‌ 
अप्तमवायी ` पदे असमवायिकारणका ग्रहण है. ˆ तदाश्रये ` इस पदसे दैशिक 
परत्वापरत्वके आश्रय अथात्‌ पूर्वाक्तरीतिसे जिन प्रयागादि स्थलोमें दैरिष षरत्वा- 
परत्व उत्पन्न होता उसका म्रहण हे 


दिवाकरपारिस्पन्दभूयस्तवज्ञानती भवेत्‌ ॥ १२३॥ 
परत्वमपरत्वं त॒ तदीयाल्पत्वबुदितः॥ 


 आषा-एवे सूयाक्रयाकं भूयस्तज्ञानसे काटिकपरत्व उत्पन्न होतहि ॥ १२२ ॥ 
तथा सूयक्रियाके अल्पोयस्तवज्ञानसे काठिकञअपरत्व उत्पन्न होताहै 


दिवकरेति ¦ अत्र परत्वमपरत्वं च कालिकं ग्राह्यम्‌ । यस्य 
सृयंपारिस्पन्द पेक्षया यस्यसूर्यपरिस्पन्दोऽधिकः स॒ ज्येषठः+यस्य 


न्यूनः स कनिष्ठः । कालिकपरत्वापरत्वे जन्यद्रव्य एव । 
भाषा-( अत्र ›) इस गरकरणमे 'परत्व' तथा अपरतः कारिक जानना चाहिये 
५ यस्य ) जस्‌ पीछे उत्पन्न हृष पदाथके साथ पसूर्यक्रियाकी अपेक्षासे ८ य॑स्य ) 
 प्नलमथम्‌ उत्पन्न इए पदांते सूर्यकी क्रिया आधिक सम्बन्धं रखती वह पदाथ 
ज्य हे अथात्‌ अथिक आयुवाला ३. एवं जिसमे जिसमे न्यून सम्बन्ध रलतीहि 
बह उससं कनिष्ठ हे अथात्‌ कम आयुवाङा ३ यह काठक. परघ्वापरत्व व्यवहार 
केरल जन्यद्रव्यहीमें वा ओरपदाथमिं नहीं होता ं 











परिच्छदः ९ |  भाषादीकासमेता,. ( २५७ ) 


~ क | >| 
अतर काठ्कपरत्वापरत्वयोः ॥ १२४ ॥ 
भाषा-८ अत्र ) इत कारिक परत्वापरत्वमें कार ( पिण्ड) जन्यद्रव्यक सयो- 
गरक असमवायिकारणता है ॥ १२४॥ 


अपिक्षाबुद्धिनाशेन नाशस्तेषां निरूपितः ॥ 
तेषां कालिकेदेशिकपरत्वापरत्वानाम्‌ । 


भाषा-उन फाटक तथा देशिक परतापरत्वोक्षा अपक्षाब्ुद्धिके ना होनेसे 
नारा होता है 


कमग्राप्ता बुद्धि निष्पयितुमा, । बुद्धेरिति 


नराषा यहा बुद्धः इत्यादि अन्थसे कमप्राप्त बुद्धिका निरूपण करत ` 


बुः प्रकारः प्रागेव प्रायशो विनिरूपितः॥ १२५ ॥ 
अथावरिष्टोऽप्यरः प्रकारः पारेदर्य॑ते ॥ 
अप्रमा च प्रमा चति ज्ञानं हिविधमिष्यते ॥ १२६ ॥ 


भाषा-ञुष्धिका प्रकार तो हम बहुररूपसे पीछे आत्मनिरूपणहीमिं कह चुके 


न, 


॥ १२५ ॥ परन्तु उसमे जितना छ थोड़ाता ( अवशिष्ट) वाक्त है बह यहीं ` 


दिखाते. अप्रमा तथा प्रमाभदसे ज्ञान दोप्रकारका शेता हे ॥ १२६ ॥ 


अप्रमां निरूपयति; तच्छरन्य इति-- | 
भाषाय तच्छ्ुन्य उत्याद्‌ मूममन्थसे अप्रमाज्ञानका नरूपण. करतें ह- 


तच्छन्य तन्मतियां स्यादम्रमा सा निरूपिता ॥ 
तत्प्रपञ्चो विपर्यासः संशयोऽपि प्रकीर्तितः ॥ १२.॥ 


भाषा--८ तत्‌ ) रजतत्वादिधमाभाववाली शक्तिम जो ( तन्मतिः ) ““ रजतत्वषद 
~ 3 १ ग. ® € 


रजतम्‌ " इपयाकारक बुद्धि, एेसी बुद्धिका नाम “ अप्रमा ` है. परिपयंय तथा संशय 
आत्मकन्ञान उक्ती अप्रमास्मक बुद्धिदीका प्रप्च समञ्ना चाहिये ॥ १२७ ॥ 


तदभाववति तत्प्रकारकं ज्ञनं भम इत्यथः. | तत्मप्ोऽप्रमा- | 


म्रपज्चः ॥ ३२ ॥ १२६ ॥ ३२९७ ॥ 
भाषा-अथांत््‌ तद्धमाभावबारेमं जो तद्धमप्रकारक ज्ञान उस ज्ञानका नाम रम 
४ मूलगत (तल्पः रस पदसे अप्माज्ञानका प्रपश्च समश्चना चाहिये ॥ १२७ ॥ 


आयो देहष्वात्मबुदिः शब्दौ पीततामतिः ॥ 


८२९८) न्यायसिद्धान्तमुक्तावली - 


सवेधिश्वयखूपा या- 


आद्र इति, विपयांस इत्यथ 
माषा-देहमे आत्मबुद्धि, तथा शंखम पीतदुद्धि, य॒क्तिम रनतङुद्धि, इत्यादि 
यरि निश्चयरूपा होय तो उस इुद्धिका नाम ` षरिपययज्ञान ई 


शरीरादौ यदात्मत्वप्रक।रकं ज्ञानं गौरोऽहमित्याकारकमेवं श- 


करादौ "पीतः शङ्ः'इत्याकारक यज्ज्ञानं नियहूपं तद्धम इति। 

भाषा-शरीरादिमं नो “ गोरोऽहं, इयामोऽहम्‌ "` इत्याकारक आत्मत्वप्रकारक 
ज्ञान तथा रंखादिमें जो ““ पीतः शंखः `" इत्याकारकं पीतत्वप्रकारक ज्ञान यह यदि 
निश्वयरूप होय तो उसका नाम शरम' है-इति ¦ 


संरायोऽथ प्रदश्यंते ॥ १२८॥ 
किसिन्नये बा स्थाणु्वत्यादिवुटिस्त संशयः ॥ 


भाषा-अव संशायात्पक ज्ञानका आकार दिखलाते है कि-॥ १२८ ॥ क्या यह 
पुरुष र कि स्थाण है ? इव्यादि ज्ञाना नाम ‹ सदय ` है < 


फिस्विदिति वितके । 


६ ^ 


भाषा-मूरुगत ‹ किस्वित्‌ ` यह पद वित्का बोधक हे तथा ‹ स्थाणुः" यह्‌ 
पद शाखाच्छिन्नव्रक्षका गोधक दहे. भाव यह वि~ एकस्मिन्‌ धभिणि विरुद्धनानाः 
धमावगाहि ज्ञान ` का नाम ` संशय ` है. उदाहरण इक्तका “ किंस्वित्‌ * इत्यादि 
गरन्थसे मूटहीम | 

निधयस्य रक्षणम्‌, तदभावेति- ` 

भाषा-एवं 'तदभाव' इत्यादि गन्थते परमात्मक निश्वयज्ञानका लक्षण कहते - 


तदभावाप्रकराधीस्तत्प्रकारात निश्चयः ॥ १२९॥ 


भाषा-जो धूमं जिसमं नदीं रहता वह उसमें न भासे. किन्तु जो धर्म जिस 
` चस्तुमं इ वियम्‌ान ह 'तद्धमप्रकारङृ ` ज्ञानही होथ-तो उसकाव्नामर ‹ निश्चय ' अथात्‌ 
न -द२.॥ १२९. ॑ 








य 
3८ 


| तदभावोधक्‌ 


कारकत्वे सति तत्प्रकारकं ज्ञानं नि्चयः॥ १२८॥१२९॥ 


भाषा-अथातु शक्तित्वादि ध्माभावाप्रकारकत्वे सति जो शक्तित्वपकारक युक्ति 
विशेष्यक `त्तिस्यम्‌ इत्यादि ज्ञान, उसका नाम ‹ निश्वय "र, इस लक्षणम प्रथ 








परिच्छेदः ५ | भाषाटिकासमेता, ` ( २५९ ) 


संशयं लक्षयति, स संशय इति-- श 
भाषा--एवं ` स संशयो ` इत्यादि बूटगरंयमे संशयका लक्षण दिखछाते हे 
२ संशयो मवियौ स्यादेकवाभावभावयोः ॥ 
भाषा--( एकत ) एक धर्पमि विरुद्धभावाभाव वर्माविगारी ज्ञानको नाम 
“ संशयज्ञान 
एकृथमिकविरदभावभावाप्रकारकः ज्ञानं संशय इत्यथः 
भाषा--अथात्‌ एक -धमिपिषयक पिरुद्धभावाभावप्रकारक ज्ञानका नाम संडय 


है. उदाहरण ˆ किंस्वित्‌ ' इत्यादि मू ह 


साधारणादवसस्य ज्ञान संशयकर्णस्‌ ॥१२०॥ 


भ षा--सावारणाद्‌ वमक ज्ञान सरयम कास्णाद्ूत {९३० ॥ 
साघ।रणेति । उथयसाधारणो यो धमेस्तज्ज्ञानं संथ्यकारणम्‌। 
गो चेस्तसत स्थाणुपुरुषसाध।रणं ज्ञात्रा `अयं स्थाणुनं व्‌ 


इति सरिदृग्ध।एवमसाचारणधमज्ञानमपि कारणम्‌ । यथा श- 
व्दत्यं निच्यानित्यग्यावृत्तं शब्दे गृहीता शब्दो नित्यो न वेति 
सन्दिर्धे। 

भापषा-अर्थात्‌ उभयपदा्थं साधारण जो कोई एक घं उस धभका ज्ञान 
सरायका कारण है; जैसे ऊँचापना स्थाणु तथा पुरुष्‌ इन दोनांमं एक जेसा है. उस 
उचपनका मन्दअन्धकारमं दरस देखकर ` अयं स्थाणुनं वा ` इत्याकारकः पुरुषकां 
सन्देह होता. रसेदी असाधारण. ध्म॑का क्ञानभी सशयका कारण द; जसे शब्दत्वध- 
मंकी गगनादि नित्य षदाथसि तथा षट्पटादि अनित्य ` प्दाथासे भ्याबत्ति ग्रहण- 
पूषेक केवट शब्दमाचर दृत्तिता हण ककमा राद नित्यो नवा इष्याकारक 
पुरुषकां सन्दह्‌ उत्पन्न हत € 


विप्रतिपत्तिस्त'शब्दोनिस्यो न व[त्यादिशब्दात्मिक। न संशय- 
कारणम्‌।शब्दव्यारिज्ञानादीनांनिश्चयमात्रजनकत्वस्वाभाव्यात्‌ 
वित त शब्दनं कोच्द्रियज्ञानं जन्यते खंधयस्त मानस एवेति। 


भाषा-चह यदि कोई कहै कि“ शब्दो नित्या नं बा ` इत्याकारक गदिः 
योक (८ विप्रतिपत्ति ). विवादी संशयम - कारण हेतो यहः रीक हीः क्योकि 


शब्दो नित्यो न वा" इत्याकाः बादियोका विवाद शब्दात्मक है ओर शब्दज्ञान्‌- 





(२६०) न्यायतिद्धान्तशुक्तवरी- ` [ गुण- 


नरं तथा व्यापिज्ञानमे खभावते निश्चयम जनकता रहती हं किन्तु संशयकारणताः 
नहीं रहती; ८( किन्तु ) परन्तु इतना भद्‌ ई॑कि-एसं स्थम राब्दसं समरूपेण 
कोटिदयावगादी ज्ञान उसन्न होता है; तदनन्तर वहाहां मानासक संशय ज्ञान उत्पत 
टोता ट 
एवं जञाने प्रामाण्यसंशयाद्रिषयसंशय इति। = 
भाषा-एवं (ज्ञाने ) उदं जलम्‌ इत्यादिज्ञानम ८ प्रामाण्यसशरयात्‌ ) इदं जल- 
तमकारकं ज्ञानं ममान वा” इत्याद प्रामाण्यसंरायसे. ( षिषय ) `“ इदं जटं न 
वा "` इत्यादि संश्चयभी उस्पन्न हीता दे 
एवं व्याप्यसंशयादपि व्यापकसंशय इत्यादिक बोध्यम्‌ । कितु 
संशये धर्मिज्ञानं धर्मीन्दियसतिकर्षो व। कारणमिति॥१२३०॥ 
भाषा--एवं धूमाद्‌ व्याप्यम पता धूमवान्न वा ' इत्याकारकं सन्दह्‌ हानं 
वद्िआदि व्यापकर्मभी “` पती वद्विमान्न वा इत्याकारक सन्द्‌ह्‌ होता है इत्यादि 
आओरभी जान छने; परन्तु संशयम ध्मीका ज्ञान या घमीके साथ इन्द्रियका सम्बन्ध 
नियमे कारणीभूत दे ॥ १३०] 


दोषोऽप्रमाया जनकः प्रमायास्व गुणो भवेत्‌ । 
भाषा-अप्रमात्मक ज्ञानका उत्पादक दोष टे तथा परमात्मक ज्ञानका उस्षा 

दकः गुण हं ¦ 

दोषइति । अप्रमां प्रति दोषः कारण, मरमां प्रति गुणः कारणम्‌। 

तत्रापि पित्तादिख्या दोषा अनवुगतास्तेषां कारणत्वमन्वयव्य- 
` तिरेकाभ्यामेव सिद्धम्‌ । गणस्य परमाजनकत्वं च्न॒मानात्सि- 
ऋष \ यथां प्रमा ज्ञानस।धारणकारणमिन्रकारणजन्या जन्य- 

ज्ञानप्वादप्रमावत्‌ । | 

--गाषाज्अयात्‌ अपरमाज्ञानकं मरति दोषको कारणता है तथा प्रमाज्ञानके प्रति 
गणको कारणता हैः उनम भी पित्तादिरूम अनेक दष .अननुगत ई अर्थात्‌ करीं 
कों रहता हः ति करे रटता ई; उन दोषाकों अप्रमाज्ञानके प्राति कारणता अन्व- 
युव्यतिरकदारा सिद्धं दै.अ्ातर्‌ कोई एक दोष -वियमान दीय तो अप्रमाज्ञान उत्यत्न 


+ 





| डोता हे, न होय तौ नदैः ॥ 4 ओर गुणकों म्रमात्मक ज्ञान ` जनकता तो अचमा्न 


गरमाज्ञानभा 








वरच्छेदः ५ ] भाषाटकासमता. ` (२६१) 


अवरयज्ञानसामान्यकारणपे भिन्न किप एक कारणपे जन्य है, रेप्ता अवुमान कर 
सकते दै. बह ज्ञान सामान्यकारणमे भिन्न कारण गणदी होसकतारै. 


न च दोषाभाव एव कारणमस्त्विति वच्यम्‌ । ' पीतः शङ्ुः' 
इतिज्ञानस्थटेऽपि पित्तह्पदोषसत्वच्छदुप्रमानुत्पत्तिमरस- 
गात्‌ । विनिगमनाविरह।दनन्तदोषाभ।वस्य कारणत्वमपेक्य 


गुणकारणताया न्यास्यत्वाञ्च । ~य 

शं का-प्माज्ञानके प्रति दोषाभावकोही कारणता मानं तो हानि क्यदिसमा- 

 धान-“ पीतः शंखः `" इत्याकषारक ज्ञानस्थलमंभी पीतहूप. दोष विद्यमान है रेस 

स्थंलमे रंखलत्प्रकारक शंखषिशेष्यक ज्ञान प्रमात्मक नदीं हआ चाहिय; क्याकि 

बरहा आपके सिद्धान्तानुसार दोषाभावरूप कारण विद्यमान नही है ओर विनिगम- 

नाषिरदसे अर्थात्‌ एक पक्षपातिनीयुक्तिके न होनेसे - अनन्तदाषाभावाको कारणता 
आननेकी अपेक्षा केवङ गणम कारणता माननीही उचित हं | 


न च शणसच्वेऽपि पित्तेन प्रतिबन्धाच्छद्क न शैत्यज्ञनमतः 
पित्तादिदोषामावानां कारणत्वमवश्यं वाच्यम्‌; तथाच किं 
गुणस्य हेतुतकट्पनयेति वाच्यम्‌ । तथ।ऽप्यन्वयग्यतिरेका- ` 


भ्यां गुणस्यापि देतत्वसिद्ेः 

शं शा-प्रमाज्ञानोत्पादक गणक विद्यमान होनेसेभी पीवरूप दोषको प्रतिबन्धक 
होनेसे शंखमे शेतताका ज्ञान नहीं होता, इसलिये पित्तादि दोषभविकाभा कारणता 
अवदय माननी चाहिये. एवं यदि दोषाभावमें अवडथ कारणता क्ट दै तो णामं 
कारणता प्रथक्‌ कल्पना करनेसे क्या टाभदै{खमाधान-तथापि अन्वशभ्यतिरकदवारा 
गणो भी कारणता सिद्ध दै. भाव यह किं-पित्तादि दोषाभावस्थटमेभी विरेषणवद्धि 
शष्यके साथ इन्दियसनिकर्षरूप गुणके न रहनेषे शंखम्‌. पीतः _ इत्याकार ज्ञान्‌ 
गरमा नहीं होसकता; इसटियि दोषाभावे यण अन्यथासिद्ध नहा हपतकता 


एवं. प्रति गणाभावः कारणम्‌ इत्यस्यापि खवचत्व चि । 
भाषा--८ एवं ) यदि अन्वयव्यतिरेक होनेसेभी गुणोको अन्यथासिद्ध मानों तो 
चमन्नानके प्रतिभी शुणाभावहीको कारणत। हान" चाहिये तथा दोषका अन्यथा्िददं 


मानना चाहिये यह कथनभी सवच होसकतहि 
त्र दोषाः के इत्याकाक्षयामाई) पित्तेति 


(२६२ > न्यायसिद्ान्तमुक्तावरी - [ रण 


भआपा-ईस यतङ्कमं दोष कोन हं ¦ एसी आकक्षाका ठकर्‌ इत्या 
मूटग्रन्थस दषाका [नरूपण करतह 

पित्तद्ररतारिरूपो दोषो नानाविधो मतः ॥ १३१॥ 

भाषा-पित्तद्रत्वादेरूप दाष इस प्रकरणम ` अनक प्रकारके ह॥ १३१॥ 

क्चिपीतादिभमे पित्तं दोषः, कचि्न्द्रादेः स्वहपपरिमाण 

भ्रमे दूरत्वं दोषः, कचि वंशोरगघमे मण्ड्कवसाननमित्ये- 


वंहूपारोषा अनडगता एव भ्रान्तिजिनका इत्यथः ॥ १३१ ॥ 

भाषा-करीं ^“ पीतः शंखः ` इत्या दिज्ञानस्थटम पित्तरूप दाष हे ओर कहीं 
“वितस्तिपरिमाणकशन्द्रः'' इत्यादि ज्ञानस्थलम दूरत्वरूप दाष है. एवं करीं ( वंश) 
वासकी यष्टीमे सपेथ्रमापादक् मण्डकवप्ाञ्नरूप दाष ह; इत्याद्‌ ` अनेक प्रकारके 
अनयुगत दाष भ्रान्तिज्नानकं जनकं हं ॥ १६१९॥ 

अथ के यणा इत्याकांक्षायां परत्यक्षादो कमशो गुणान्‌ दशयति, ` 

प्रत्यक्षति- 


भाषा--एवं इक प्रपङ्कमं गण कौन ई ! एेसी आकाक्षाको ठेकर ‹ प्रत्यक्षे " 
इत्यादि मूरपे पर्क्ष ज्ञानोमं यथाक्रमानुसारेण ्रन्थकार ुणोको दिखलाता है- 


प्रत्यक्षे त॒ विशेष्येण विशेषणवता समम्‌ ॥ ` 
सतिकर्षो यणस्त॒ स्यादयं वनुमितो एनः ॥१३२॥ 
पक्षे साध्यविशिषटे व॒ परामर्शो शणो भवेत्‌ -: 
` शक्ये साहरयद्टिस्व मदेदुपमितो शणः ॥ १३२ ॥ 
= . शाब्दबोध योग्यतायास्वातप्यस्याथ वा प्रमा ॥ . 
गुणः स्यात्‌- _ ` 


ापा--पिरोपणविरिष्ट विदोष्यकरे साथ नो नेत्रादि इन्द्रियोका सनिकषं वह 
= मक ज्ञानका - जनक गुण है ॥ १२२ ॥.एवं साध्यविशिष्ट पक्षम पूर्वोक्त 







इया स सादृश्यञ् दधि; षह उपमितिङ्ञानका जनक गुण है॥ १३२५ 
णव॒द्विशेष्यस्निकर्पा यणः, अनुमितौ साध्यवति 
शि्यज्ञानं + ध | ण इति । एवममेऽपयुद्यम्‌ ॥ १३३॥ 


(~ -- क 











` परिच्छदः ९ । ` भाषारीकासमेता- ( २६२) 


भाषाएं पूर्गोक्त योग्यताका या वक्ताके तातपयका परमात्मकक्ञान शाब्दबेोधमे 
गुण है. प्रत्यक्षज्ञानं विशेषणवद्विशेष्यसन्निकषदी यणरूप ह. एवं अनुभितिक्ञानमं 
साध्यवार्म जा स्ाध्यव्यप्य वेरिष्टयन्नान अथात्‌ वेद्विव्याप्यधूभवानयं पवत; ` 
इत्यादि परामशौत्मक ज्ञान बही शुणरूप है, पपेदी अगेभी जानना. अर्थात्‌ उम- 
प्रिति ज्ञानम राक्यम सादर्यञ्जद्धदा गणरूप ह. एवे राष्दवाधम योग्यतोन्नान याः ` 
तात्प्यका यथाथ॑ज्ञनही रुणरूप ह-२(ति । 

परमां निह्पयति, भमभित्रमिति- 

भाषा--एवं ˆ श्रमभिन्नः इत्यादि मन्थपे मूलकार प्रमाकाः निरूपण करते ह 


-भरमभिन्नं तु ज्ञानमत्रोच्यते प्रमा ॥ ३३० ॥ 
भाषा-इस प्रकरणप्र अम्ाभन्नन्ञानक्ा प्रभा सज्ञाह ॥ ९३६} 
नयु यत्र ुक्तिरजतयोः“इमे रजते' इति ज्ञानं जातं तत्र रजताथ 
ऽपि प्रमा न स्यात तज्ज्ञानस्य अमभित्रत्वभिाव।दत आह 
 .अथवेति- 
. शका-जहां शुक्ति तथा रजत उभयम “इमे रजते'' इत्याकार ज्ञान हआ है 
वहा इस ज्ञनक्रा रजताद्मभा म्रबाल्त नह इञा. चायं क्योकि यह्‌ ज्ञान श्रम 
भिन्न नही है किन्तु ुक्तिअशमं भ्रमरूपही है. समाधान--इसका उत्तर अथवा 
इत्याद्‌ मन्थं इकार स्वय कट्त्‌ ह 


अथवा तस्प्रकारं यज्ज्ञानं तटदिशेष्यकम्‌ ॥ 
तत्प्रभा अ न्न ~ 


भाषा--अथनबा तत्मकारक तदरद्विशेष्यक ज्ञानका-नाम शरपाज्ञान' द 
तद्र द्विशेष्यकं तत्पकारक ज्ञानं प्रमेत्यथः । 
भाषा-अ्थात्‌ घर्त्वद्विशेभ्यक घवप्रकारक ज्ञानका नाम 'रमाज्ञान' है. रसे 
ह्‌। वस्तुमात्रके ज्ञानम जानना चाहिये 
` अथव स्मरतेरपि प्रमात्वं स्यात्ततः किमिति चेत्तथा सतितत्कर 
 ण्य।पि प्रमाणान्तरत्वं स्यादितिचेत्‌। न । यथाथाबुभवक्र 
 णत्वस्येव प्रमाणत्वेन विवक्षणात्‌ । 
शं का--इप ठक्षणसे स्मतिज्ञानकोभ, प्राव इआचादहियः | 
तद्दविरोष्यक्ग तल्मकारकाही होतीहै. समाधान--यदि मानभी छे तो हमे क्था ह ! 


(२६४). न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी - । ~ [ग 


शंका रसे माननेसे स्छतिके कारणभूत अयुभवको या संस्कारकोभी प्रमाणान्तर 
मानना होगा. समाधान-- प्रमाण नम्‌ तो ई मको यथाथ अनुभवके . करणहञा 
विवक्षित दै. स्लिज्ञान यथाथं अनुभव नहीदै. इसट्यि उसके. कारणको भमाणभी 
नही कदसकते. सिः 
इदं तु बोध्यम्‌ । येन सम्बन्धेन यदत्तातेन सम्बन्धेन तद्रद्विशे- 
व्यकत्व तेन सम्बन्धेन तत्मकारकत्वे वाच्यम्‌, तेन कपालदौ 
सं पीगादिना वटादिक्ञिने नातिम्यप्तिः। ` 
भाषा--८ इदं तु वोध्यम्‌ ) इतना यहां ओरभी जानना चाहिये कै--जिम पस्तुको 
निस सम्बन्धसे यद्धमवत्ता है उपमं उसी सवन्धमे तदरदिशेष्यकल तथा उती सम्ब- 
न्धे तत्पक्रारकत्व समञ्ञना चाहिये. एतादश न्विरसे “संयोगेन घयवन्तौ कपालो" 
इत्यादे पज्ञानमे प्रमारक्षणकी अतिव्याप्ति नदीं शकती. 
एवे सति निर्विकल्पक प्रमा न स्यात्‌ तस्य स॒प्रक[रकत्वाभ।(- 
वाद्त अ[हः न प्रमेति ह 
शंका-एठसे स्वीकार करने निर्विकरपक ज्ञान प्रमा नरी दोसकता; क्योकि वह 
किचचितप्रकारक नदी दै. समाधान-इसका उत्तर मूलकार खयं कहते & 


~न प्रमा नापि श्रमः सान्नि्विकल्पकय्‌ ॥ १३५ ॥ 
प्रकारतादिशन्य हि सम्बन्धानवगाहि तत्‌ ॥ ` 


भाषा--निषिकल्पक ज्ञानको प्रमारूप या भरमरूप नहीं कदसकते ॥ १३९ ॥ 
क्योकि उका खरूपासम्बन्धानवगाहि तथा विरोष्यतप्रकारतति रहित है, . 
क क्ष ५ ॐ ६ ल 
नयु वक्ष कपिसंयोगज्ञानं भ्रमः स्यात प्रमां च स्यादिति चेत्‌। 
नाप्रतियोगिव्यधिकरणसंयोगाभाववतिसंयोगज्ञानस्यभमत्वात्‌ 
च शंका-आपे कथनार्युसार _ वृक्षः कपिसंयोगी इत्याकारकं ज्ञानको भ्रमरूपभी 
दाना चाये तथा प्रमारूपभी होना चार्थि; क्योकि वृक्षम शाखावच्छेदेन कपिक्ष 
योग॑ मूलावच्छेदेन नदीभी हे, समाधान --कपिरूप प्रतियोगिके व्यधिक- 






पिसंयोगाभावावच्छेदेन संयोगज्ञानं भमो न स्यात्‌, 


* 


भावस्यभरतियोगिसमानाधिकरणत्वादितिवाच्यम्‌ । 
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५ ) 
तत्र संयोगाभव।वच्ॐदेन संयोगज्ञानस्य भरमत्वात । लक्ष्य- ` 
स्यानयगमाहृक्षणानसुगमेऽपि न क्षतिः। 


शंका-जहां वृक्षहीमं कपिकतयागाभावावच्छेदेन कपिषंयोगज्ञान हअहि वह, उप्त 
ज्ञानको भ्रमात्मक नही इ चाहिये; क्या वहां सयोगाभषम्रतियोगि व्यधिकरणं 
नहीं है, किन्तु .प्रतियीगिसमानाधिकरणदी है. समाधान-रेते . स्थल्मे सयोगाभा- 
वावच्छेदन संयोगज्ञानभी भ्रमरूपदी हे. शंका-एवं प्रमालक्षणका अननगम हआ ! 
समा०-खक्ष्यस्थलके अनदुगम. अर्थात्‌ विचित्र भिन्न २ होनेसे लक्षणाननगमः 
अथात्‌ लक्षण अनेकरूप भननेमभी हानि नरीं-इति । 


चाल न इवत, ब्रह्य सशयदपपात्ततः ॥ १२९ 1 


भाषा--प्रमाज्ञानम प्रमात्वधम स्वतो प्रहण नही होता यदिरेसारोयतो सद्य 


ज्ञानं कहाभा नह! इआ चाय ॥ १२३६ ॥ 


प्रमात्वमिति । मीमांसका हि प्रमात्वं स्वतो ग्राह्ममिति वदन्ति, 
तच गुणां मते ज्ञानस्य स्वप्रकाशष्यत्वत्‌ तज्ज्ञानप्रामाण्यं 
तेनेव गद्यत इति ॥ १ ॥ मह्नां मते ज्ञनमतीन्दिय जानञज- 
न्यज्ञाततता प्रत्यक्षा तया च ज्ञानमसुमीयते ॥ २॥ सुरारिमि- 
श्राणां मतेऽदव्यवसायेन ज्ञानं गृह्यते । स्वेषामपि मते तज्जा 
नृविषयकन्ञानेन तज्ज्ञानप्रामाण्यं ग्रह्यते ॥ ३॥ 


भाषा-भीमांसकरोग ज्ञानम प्रभात्धरमका खतः हण मानते. उनमें ( गर › 
प्रभाकरके मतमे ज्ञानखपरकाशरूप१ है अर्थात्‌ जके वस्वन्तरको विषयं करतार पैसेी 
अपने आपकोभी - करतहि. एवं जसे बह स्वनिष्ज्ञानत्वादि ` धमाको ` स्वयं रहण 
करति वैसही स्वनिष्ठ प्रभातधर्मंकोभी सवयं म्रहण करताहे १1 ओर ऊमरर्भ- 
स्के मतमं ज्ञान अतीन्द्रियपदाथं हे किन्तु ज्ञानसे उत्पन्न इहं षिषयनिष्ट. ज्ञातता 
प्रत्यक्षरूपा है. उस ज्ञाततष्टारा ज्ञानका तथा उसके प्रपात्वक्ा अनुमान दोताहै, 
उष अचमानका यकार यह है कि-इयं घटनिषटज्ञातता ` घटविरोष्यकधरत्वप्रकारकं 
ज्ञानजन्या घटवरत्तिधट्तप्रकारकक्ञाततात्वातु या यद्र्ातियत्मकारिका ज्ञातता सा तद्धि 
रोष्यकतत्पकारकज्ञानसाधष्या यथा पटे पटत्वप्रकारिका ज्ञातता इते २। प्प्‌ 
स॒रारिमिशक्े मतपें प्रथमन्यवसतायात्मक ज्ञाननिष्ठ यावत्‌ धमाका दितीय ( अचुघ्य- 
वताय ) ज्ञानविषयकं ज्ञानसे प्रघण होताहै २ 1 एवं ओरभी सव वादियाके मतम्‌ 


“® १ 


( २६ 





न्यायसिद्धान्तमुक्तावली - [ गण 


( तत्‌ ›) उसी असुभ्यवसायात्मक ज्ञानविषयक ज्ञानसं ८ तत्‌ , उत्त ओ 
ज्ञानका प्रमात्व अहण होता 


विषयनिहप्यं हि ज्ञानमतो ज्ञानवित्तिवियो विषयस्तन्मरतं 


दूषयति । न स्वतो अ्राह्यमिति 


शका-ज्ञानविषयक ज्ञान तो विषयानवगादी ह॑ अथात्‌ केवलन्ञानहीको विषयः ` । 
करताहै,उसक विषयकं नहीं करता ओर प्रथम ज्ञानगत प्रमात्वधमं विषयघरित ‡ 
इसचिये बह उसका विषय होना दुर्घट है. समाधान-ज्ञानका यह सभाव है कि-- 
यह विषयनिरूप्यही होताहे अथात्‌ विषयविषयकदी होताहै; ( अतो ) इसे 
( ज्ञानवित्ति , ज्ञानषिषयक ज्ञानके घटादि विषयभी ( वेद्य ) विषय होसकतेहे. भाव यह 
क ज्ञान पिषयकं ज्ञान स्व विषयभूत ज्ञानक विषयको तथा स्वविषयभूत ज्ञानको तद्र 
तथमाद्कं साहत्‌ म्ररण करता ह. य सव प्ृवोक्त वादेयाके सिद्धान्त है. इन सवक्रा 
प्रमात्व न स्वतो ग्राह्यम ` उत्यादि मन्थप मूढकार खण्डन करते ह~ 


संशयेति । यदि ज्ञानस्य प्रामाण्यं स्वतो आद्यं स्यात्तद्‌ाऽनमभ्या- 
सदशापत्ज्ञाने प्रामाण्यसंशयो न स्यात्‌, त हि यदि ज्ञनं 
जञति तद। त्वन्मते प्रामाण्यं ज्ञातमेवेति कथं संशयः । यदि त॒ 


शान्‌ न ज्ञति तद्‌ धर्मज्ञनाभावात्‌ कथं संशयः, तस्मा 
ज्ज्ञाने प्रामाण्यमनुमेयम्‌ । 


भा श्ररायाति , यदि -ज्ञानगत प्रमात्व धर्मका ( स्तः) अपने आपे 
1 हाय ता अनभ्यासदश्चापन्न ज्ञानम अर्थात्‌ जिस ज्ञानके सजातीयज्ञानमे 
रा ममत्व रहण नही किया उसमे प्र॑मालका सन्देह नहीं इमा चादि ओर 
रोदा. तो ३ परन्तु आपके सिद्दान्तसे उसका समथेन दुर्घट. है; क्योकि आपके 
° न्तस पहा याद्‌ ज्ञान ज्ञात है अर्थात्‌ निश्चित है तो तनिष्ठ भआमाण्यभी ज्ञातदी 
द क्षम सशयकां योग्यताही नहीं ओर याद कहो कि वहं ज्ञानही अज्ञात दै त 
पन्नानकहा न हानेसे संरायकी योग्यता नहीं ३. भाव यह कि-यमिसामा 
 ऋननन्तरही घमंसंशयका सम्भव होसकता है, अन्यथा नहीं; इसचिये ज्ञानम 
भनत्ववर्भका अनुमान करना उचित ३ 


तारि । इदं ज्ञानं परमा संवादिप्रवेततिज ६ 
नकृत्वात्‌, यन्नैव तत 
भयमा । इदं पृथिवीत्वपकारके ज्ञानं प्रमा गन्धवति परथिवी 





। 


(ल्द; ९ )  भापारीकासमेता- ( २६७ ) 


लप्रकारफल्ञानत्वात्‌ । एवमिदं जलत्वभ्रकारकं ज्ञानं प्रमा खेदः 
वति जलत्वप्रकारकन्ञानत्वात्‌ । 


भाषा-( तथाहि ) वह अनुमान इस रीतिसे करना चाहिये कि--यद ज्ञान 


क, 


(संवादि ) सफल्पवरत्तिका जनक होनेसे प्रमारूप है. ( यन्नैवं) ( जो सफ़र ) 
र्तिका जनक नहीं हाता ( तन्नेव ) वह प्रमारूपभी नदीं हता; ( यथा ) जसे 
अप्रमाज्ान सफलप्रवृत्तिजनकभी नरी हे इसघ्यि प्रमाभी नदीं है. रेसेही प्रबात्तिके 


क क अ, क 


अजनक ज्ञानानष्ट प्रपात्वक आहक अचुमानभा ह; जतत यह्‌ पयवलत्व व्रकास्कन्ञान 


7न्धवारेमे पथिवीत्व प्रकारकन्नान दानेसे प्रमारूप हे. भाव यह्‌ कि-गन्ध्‌ केवर परथि- 


वीहीका व्याप्यधमं ह एवं यदि उस गन्धवाल्मं ˆ सयं प्रथिवी ` इत्याकारकः 


ऋ क (^ 


प्रथिवीत्वप्रकारक ज्ञान होगा तो वह अव्य प्रमारूपदी दागा. रेसेही यह्‌ र्द 


जलम्‌ इत्याकारक जख्त्वप्रकारक जल वरष्यक ज्ञानना लहवाखम्‌ जख्त्वत्रकारक 


ज्ञान इनस प्रमार्पदह्‌ 
तज्ञानं कथं जातमिति वाच्यम्‌ । परथिवीत्वप्रकारकल्- 
स्य स्वतो म्रह्मत्ात्‌, तत्र गन्धग्रहेण गन्धवद्विशेष्यकत्व- 
स्यापि सम्रहस्वात्‌ । तस्पकरारकत्वावच्छित्रतद्विशेष्यकत्वं परं 


गरहयते संशयारोधात्‌ | 
शंच्छा-इन स्थरोमं पदे हेतुका ज्ञान केसे दीताहै{ खमा ०-यहा पृथिवीत्वमूकार- 
कका अर्थात पथिवीत्वप्रकाराबगादी ज्ञाननिष्टं धमेका स्वतो ग्रहण हीताहै; एर्व 


पृथिवीम गन्धके महणसे गन्धवद्िओेष्यकस्वका अथात्‌ गन्थबद्विशेष्यावगाहि ज्ञाननिष्ट 
धम्मकाभी स्व तोही महण होति किन्त केव  संदायातुपपत्तिके अवरोधकतपृथिवी- 


तपरकारकत्वावच्छिचच पथिवीत्ववद्िशेष्यकतव धममा्र्ा-यहण नही हता 
नं च प्रमाखस्य साध्यस्य प्रसिद्धिः कथमिति वाच्यम्‌ । इदं 


ज्ञानपमात्वस्य स्वतो मह्तवात्‌। = 
शंका-प्रमात्वात्मक साध्यकी प्रतिद्धि मरथम कन स्थलम्‌ ह आर कत सात 
खभा्ान-८ इदन्ता ) ज्ञाननिष्ठ प्रमात्वधमका स्वता यहण € ताह. भाव यह्‌ क 


प + ८ 


इदन्ताज्ञानमें ““ इदमनिदं न बा” इत्याकारक सन्देह कभी .किंसीक) नदीं होता 


इसलिये .यह्‌ खतो मह्य है 
न्‌ च प्रकारमेदेन प्रामाण्य मेदाद्वर्त्वप्रकारकत्वादेः कथं प्रसि- 


द्विरिति वाच्यम्‌ । घट्तवभ्रकारकत्वस्य स्वविशेष्यकत्वस्य 


ॐ 


र 


= 





चं स्वतो आह्यत्वात्‌ । घटस्य च पएवेमुपस्थितत्वात्‌ । घटवि 
विशेष्यकं बरत्वप्रकारकफमिति ज्ञाने प्रामाण्यस्य बाधकाभावः 
व्यवसायपरत प्रामाण्यं न गृद्यते तत्र संशयसामग्रीसच्वे संश- 


यस्येवोपपत्तेः । 
 शंका-इदन्ताज्ञननिष्ट प्रमाखधमं स्वतां आद्य रहो परन्तु प्रकारभेदसे प्रमात- 
कामी तो भद है. एवं घटलप्रकारकत्वकी अथात घटत्वप्रकारावगाही ज्ञाननिष्ठधमकी 
ध्रभिद्ि केषं हीसकताह ‹ समा ०-पश्त्वव्रकरारकेत्वका अथात्‌ षटलप्रकासगोहि 
ज्ञाननिष्ठ ध्मका तथा स्वविशेष्यकत्वका अथात्‌ धटत्ववदिरोष्यावगाहि ज्ञाननिष्ठ 
ध्मकाभी खतो भरदण दोतादै, घटका प्रथम उपस्थित होनेसे घटनिष्ठ॒विरेष्यताप्‌ 
गाहि ज्ञाननिष्ठमरमात्वम्रहण करम्‌ तथा घरत्वनिष्टप्रकारतावगाहै ज्ञाननिष्ठपरमात्वक्षे 
ग्रहण केरनेमे कोई वाधक नही हं. भाव यह क~ विशकाडत वेशोष्य विरोषणावगाहि 
ज्ञानगत प्रमात्वधर्मका खतोही म्रहण दही सकताहैः किन्तु केवर विरोषण विश. . 
उभयविशिष्टावगाहि ज्ञाननिष्ठ प्रमत्वका स्वतो अह्ण नहीं रोता क्याकि षदा 


(+ ४५ ग 


सदायसामग्रीके हेत संते संशयही उत्पत होताहै ् 
किचाभ्यसदशायां ततीयादव्यवसायादिना प्रामाण्यस्य स्वत 
एव अहपतम्भव्‌।त्‌ प्रथमादुव्यवस्रायपर . न॒ तद्राहकमिति 
कृटप्यते सशयाच॒रोधात्‌ । 
_ भओषा-८ किञ्च ) अभ्यासदसामं अथात्‌ जहां ज्ञानके सजातीय ज्ञानम प्रमात्व 
अहण होडा हे वदां तीसरे ८ अयुव्यषसाय ›) ज्ञानषिषयकर ज्ञानद्वारा परमात्यमका 
स्वतोही दण दोसकता है. एवं एसे स्थरमभी संशयानुरोधपे केवर यही कट्पना 
करसकतहे कि- प्रथम अरव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमात्वधमंका अ्राहकं नहीं दीसकता 
अन्यथा संदाय नहीं इआ चाहिये 
अथ प्रामाण्यानमितो प्रामाण्याय्ररेण तस्या विषयनिश्य- 
^ रूपत्वाथ ततर प्रामाण्यय्रहो वाच्यः, सोऽप्यनुमित्यन्तरेणेति 
क्षल कारणमुखी बाऽनवस्थेति चेत्‌ । न 1 | 
खक -भमात्वध्‌ 7दक परवाक्तं अवुमितिज्ञानमभी तो प्रमातय्रहण नदी आदि 
अमिति 9 विषयक! नश्वयरूपताके छियि ( तत्र ) उस 
तिज्ञानमभी ममात्वह अवय २ आं चादिये. एवं उसं अदुमितित्नानमेभी प्रमात्वका 
न मति दोगा. एवं दूरम भमात्य्हाथे तीपरीकी अपेक्षा होगी 















परिच्छेदः ९ ¬ भाषादीकाप्षमेता. - ८२६९) 





एही आगे आगं फटमुखा अथात्‌ प्रमात्वय्रहृरूप फट्प्रधाना या कारणसूर्खा 
अर्थात्‌ अठमितिज्ञानात्मक कारण प्रधानाअनवस्थाभी हो सकती है अर्थात्‌ एकप्र- ` 
प्रा्का सिद्धयथं दूसरे ज्ञाननिष्ट ममात्वकी अपेक्षा, एवं दितीयप्रमातकी सिद्धयै 
तृतीयन्नानानिष्ठ ममात्वका अपेक्षा, एषं आगे आगे इस रीतिषे फटयुखी अनवस्था 
हे्कत। हे. एवं प्रथम अनुमिति ज्ञानरूप कारणकी पुष्क स्यि दितीय अचमिति 
्नानकां अपेक्षा, प्वेतीयके लियं ठतीयको अपेक्षा, एर्वं आगे २ इस रीतिसे कारण- 
मुखी अनवस्था होसकती है 1 . 


अग्रहीताऽप्रामाण्यमहकस्येव निन्धयपत्वात्‌ । यञ च भ्रामा- 

ण्यसशयस्ततरव पर प्रामाण्याजचमितेरपेक्षाः यावदाशङ् प्रमा: 

ण्यायुमितिरिष्यत एव । 

खमा ०- अनवस्था नही सकती क्याकि जिस ज्ञानमे अप्रमात्वयह नहीं गरहीतः 
हुम हे अथात्‌ इद्‌ ज्ञानमप्रमा › इत्याकारक. व्यवहार जिस ज्ञानम नही हयः 
है हम लोग उस ज्ञानको निश्वयरूपही मानते द किन्तु निप्र स्थल्में ज्ञाननिष्ठमरमा- 
तकाः. संदाय होता हं यहादही केवर प्रामाण्यग्राहक अनुमितिक्ञानकी अपेक्षा होती हं 
स्थन्तरम्‌ नदी होती जहां पयन्त आशका होय वहां पर्यन्त प्रामाण्यग्राहक अनु-- 
मातेकानां हम स्वीकार करते है. भाव यह कि-यदि प्रमात्वय्राहक उत्तरउत्तर सभी 
नानाम “ इदं ज्ञानं प्रमा न वा" इत्याकारक आरोका उत्पन्न हती जाय तो अन- 
वस्था हासकती हे; परन्तु एसा तो कदापि सम्भव नदीं इसलिये अनवस्था नही 
हेसकती 


सवं तु न संशयः कवित्कोलखयपस्थितेः, कविद्विशेषद्शना ˆ 
दितः, कचिद्विषयान्तरसभारादिति संक्षेपः त 
भाषा--ओर युक्तिसेभी हरएक स्थलम्‌ संरायका. होना दुधट है; वह यहं ह कि 
म्रायज्ञान सखभावसे परपर विरुद्ध नानाधममीवगाहि होताहेः एवं जहां कोट्यज्पाश्थतः 
है अर्थात्‌ जहां विरोधिं थभकीं उपस्थिति नदीं इई है वहं संशयः नहीं होसकताः 
एवं जहां विषयका विशेषरूपे दशेन होचुकाई वहा संशय नही हासकताः अथाः 
गृहां एक पिषयविषयक ज्ञानानन्तर शओीघ्रहय ज्ञान ग्राहका विषयान्तरम सचार इअ 
वहाभी सराय नदीं दोस्षकताः इत्यादि अनेकस्थल्मे संशयके असम्भवसे परवक्ति 
फृखसुखी या कारणयुखी अनवस्थाकी शकाभी निरथं हैः ( इति सेक्षेपः > यह स~ 
पसे ज्ञाननिष्ठ परमात्वका परतो यहणः दिखलाया है. यहां परमके लक्षणे ८ गुर ) 


पभाक्र दका करते ह, = {11८12 ` ^ 





(> 


( २७० ) नग््‌ सास द्न्त्सक्ावला- [ युण~ 


न्‌ू सवषा ज्ञानाना चचचत्तातु तमाल्षण तदद्शध्य्‌ कृत्व 
विशेषणं व्यथम्‌ । _ . 

शंका-सभा ज्ञान यथाथही होते द इट्य प्रमाज्ञानकरे रक्षणम्‌ तद्र दिरोष्यकतव 
यह विशेषण देना व्यथं हं किन्तु ‹ तत्पकारकन्नानं प्रमा ) इतना मान्न कना 
उचित दै. भाव यह कि-अन्यथख्यात्िकं वारणाथं आपने प्रमारक्षणमे तद्द्शेष्य- 
कत्व यह विशेषण दिया है सौ वह अन्यधाख्याति ऊख वस्तु नदीं क्योकि “ख्यानं 
ख्यातिः{अन्यथा प्रकारान्तरेण ख्यातिः अन्यथाख्यातिः' इस ्युत्पत्तिमे परकारन्तरसे 
वस्तु प्रतीतिका नाम अन्ययाख्य॑ति' ई ओर किषी वरस्तुकीभी कीं प्रकारान्तरे 
प्रतीति हीतीही नही किन्तु जो वस्तु जप होतीह उपस्तकी वेसीदी प्रतीतिभी होती ६. 

न च रङ्ग रज्ताथनः प्रवृत्तिभेमजन्या न स्यात्‌, तव मते भरम 

स्याभावादिति व।च्यम्‌। तत्र हि दोषाधीनस्य पुरोवर्तिनि स्व 
तन्वापास्वतरजतभद्रहस्य हतुत्वात्‌ । | 
नयाधयिक- रजताथ पुरुफकी जो रगिमं ्रमजन्या प्रवर्ति दह्‌ आपके मते 
नही इई चाहिय क्याकि आपके सिद्धान्तमं ( भ्रम ) अन्यथाख्याति कछ वस्त नहीं 
हे. भ्रभाकर-अग्रभागवतिं रगड़े पदाथमिं रजताथिपएुरुषकी निष्फल प्रवृत्तिमं 
केषर दोषशसं स्वत॑त्र उपस्थित रजतादि पदार्थक्षे भेदा्रहको दैतता है. भाष यह 
के आपनं भ॒माताकं छोभमयादि दोषसे आर प्रमाणक पित्तादि दोषंमे तथा मरमेयके 
राहर्याढ दपर रगे आदेकामि रजतादि पदाथांकीं अन्यथाख्याति मानी हे पन्त 
ह्‌ मन्तव्य ठक नहा हे, क्याकं ज्ञान ज्ञेयवस्तङे अदुसारदी हदोतहि; जहां ज्य 
वस्तु सगा या रज्जरभादि ह वदा रजत तथा सादिका ज्ञान मानना अत्यन्त असंगत 
इसच्य एमं स्थलांम पूर्बाक्त दोषांको केवल भेदारहमाचमं कारणता माननीही 
# सका प्रकार ॐ जहा रागे आदिमे रजतादिकी प्रतीति इई € 
नहा नत्रका अपना उत्द्रासया रगे आदिके साथ सम्बन्ध दए रगि आदिकां इदं रूपप्‌ 


¦ 2314 ) 


| 1 


1 साभिन्यज्ञान - 


` “== शान्‌ इति. €-आर र्नत्का स्मरण दाता है एवं श्रमस्थदटपं “ˆ इदं रजतम्‌ 
येद ज्ञान्‌ ई. उपमे इदम्‌ अं तो रंगिकां ह इसष््य्‌ साम्रान्यरूपकत प्रत्यक्ष त्क 
2. "र रतयम. स्मरणात्मक ज्ञान दै परन्तु पूर्वोक्त  दोषवरसे परुषो यहं प्रतीत 
नदीं हदा त क भेरेकों दो ज्ञान इए. यपि. यह दोनों ज्ञानयथार्थहि है तथापि ये 
मेरेकं दो ज्ञान इ ह उनमें रागक सामान्य प्रत्थक्षात्मक हे ओर रजतका स्मरणा 
त्म.द इत्याकरे पुरुषो भदायह्‌ हषे है अर्थात्‌ विवेक नहीं हवे है यह्‌ ज्ञान- 


_ दवयका अविवेकी दमारे सततम भ्रम दै इसीको अग्रदेशावच्छेदेन उपस्थित शक्तिर 
नादि पदार्थोकी निष्फर यत्तं हेत॒ता 
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वार्चैदः ९ ] मापारीकासमेता. ` ( २७१ ) 


सत्यरजतस्थटे ठ विभिषज्ञानस्य सत्वात्तदेव कारणम्‌, अस्तु 
वा तापि भेदाग्रह एव कारणमिति । = ` ` 


` -आषा-ओर सत्यरनतस्थखय प्रवृत्तिम तो रजतवप्रकारक रजतािरोष्यक 
“इदं रजतम्‌ ' ईस एकटी विरिषटज्ञानका। सद्धाव होनेसे उसीको कारणता है अथवा ` 
सप्यरजतगोचर प्रबृत्तिमेभी रजतमेदागरहकोही कारणता माननी उचित है. “स्वस्मिन्‌ 
स्वस्य भेदाभावादेव्‌ रजते रजतभेदाग्रदः' उीको सलयस्थटीय रजतप्रशत्तिमे हैतताहै- 


नवाऽन्यथाख्यातिःसम्भवति रजतप्रत्यक्षकारणस्य. रजतसति- 
कषस्याभ्‌।व द्रङ्गः रजतदुद्धरनुपपत्तारेति चत्‌ ! न । सत्यरजत्‌ 
स्थले प्रवृत्ति प्रति विशिष्ज्ञनस्य हेतुतायाः छरततत्वादन्यचापिं 


तत्कल्पनात्‌ । | 

भाषा परन्तु अन्यथाख्यातिका. तो सम्भवही नदीं शोकतः क्योकि -रजत 
म्रत्यक्षक कारणीभूत रजतसनिकषेके न हानेसे रङ्म रजतबुद्धिश् उपस्थिति होनीही 
दुष्य हुः ( इति चन्न , नयाधयिक- यर्‌ कथन आपका युक्त नही ह क्याके सव्यर- ` 
जतस्थलीय प्रवृत्तिके प्रति पृर्षाक्त विशिषज्ञानका हेतुता कटप्तरी दं अथात्‌ स्पष्ट 
सिद्ध हे उसीकी रङ्कगोचर रञजताथपुरूषकी प्रवृत्तिभभी कस्पना करनी उचित हं 
अथात्‌ रङ्खगोचर रनता्थषुरुषकी प्रवृत्तिमभी विशिषटजानदीको देतुता माननी 


उचित हं 

न्‌ च संव।दिग्रषृत्तो तत्कारणं विसवादिप्रवृत्तौ ठ मेदाथहःक- 

रणमिति वाच्यम्‌। कावबाल्पत्तिमतर तस्यःदेवत्वकल्पनति। 
 शंा-यदि ( संबादि.) सफटग्रशत्तिपरं विरिषज्ञानक्धं कारणता तथाः ( विसं- 
वादि › निष्फलग्रब््तिमे भेदाय्रह्को कारणता मानटी जाय तो हानि क्याहे{ ` 
अर्थात्‌ परषृ्तिरूप कार्यकी बिटक्षणतासे उसके कारणम षिरक्षणता माननमभी दोष 
नहीं. खमाधान-संवादिवि्तवादिमेदेन कार्यंकारणभावद्रयकरपनां सरको अपेक्षा 
मरवत्तिमा्के प्रति केवट पिरिषटज्ञानको देतता माननेमं काघवं है 


इत्थं च रंगे रजतत्वविशिष्ठुद्धयवरोषेन ज्ञनलक्षणप्रर्यास्‌- 


त्तिकपनेऽपि न क्षतिः फएर्युखगौरवस्यादोषत्वात्‌ । 
 भाषा-( इत्य ) इत तित पृत्तिमत्रके मति षिरोषटबु दिका दैवता रिषद्‌ 
नेसे पीछे जो आपने कह ्षि-रजतांशम सनिक््षके न दोनेमे अन्यथास्यातिकः ` 


क = कन # 


भराम भमरूप कदापि नदी होसकता, क्योकि पिरोषणवद्वरोष्य संनिकर्ष 


( २७२)  न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी - [ युण- 
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सम्भव नहीं होसकता, षह दोषभी नही है क्योकि रागेमं रजतलषिशिष्ट रजतबुद्धि्क 
अनुरोध रजतके साथ ज्ञानलक्षणामत्यासततिरूप सनिकषकी_ कल्पना करनेमेभी 
विरोध नदीं हं. यहा यह भाव्‌.है क~ ज्ञनलक्षणाप्रत्यासत्ति' प्रवाक्त रीष अ 
किक सम्बन्यावरोषका नाम ह. जहा इग्द्रययाम्य पदाथक साथ इन्द्रियका 
होय ओर उपी कालम उस इन्दरियके अयोग्यपदार्थका स्मरण हीय तो वहां इन्दव 
सम्बन्धे पदार्थका तथा स्सृतिगोचर पदार्थका एकं ज्ञान होतार. एवं स्मरणा 
इह ज्ञान अरोकिंक ३ आर इन्द्रयसम्बन्धजन्य अंशम्‌ छो किक है. इस रीतिते परक 
तमं प्रवानुभवजन्य रजतके सस्कारका ˆ इदं रजतम्‌ ` इत्याकारकं प्रयक्षे साय 
अन्वयञ्यतिरेक है. इसल्यं रागेआदिमं “इदं रजतम्‌' इस च ्वुभज्ञानका रजतानुभव- 
जन्य संस्कारनन्य रजतस्साति कारण है. एवं एसे स्थरमे नेत्रसंयुक्तमनःसेयुक्तातम- 
समवेत स्परतिज्ञान विषयत्व रूप परंपरा सनिकषौत्मक ज्ञानलक्षणाप्रत्याप्नत्तके सम्भव 
होनेषे अन्यथाख्यातिभी वन सकती है.अथात्‌ नेसे सुरभि चन्दनम्‌" इत्यादि स्थर्मे 
तोरभांशम ज्ञानलक्षणा मत्यासत्तिरूप अलौकिक सन्निकपषं स्वीक्रत रै, वैसे “इदं 
रजतम्‌ इत्यादे स्थलम्‌ रजताशमभी ज्ञानटक्षणाप्रत्यासत्तिकी कल्पना करटी जाय 
ता (क्नाति ,. दाने नही हे. ( शका ) आपको सम्बन्धविशेषको अधिक कल्पनाः 
रनम गाशव हागा । समाधान-फरसुखगोरव दोषकर नदीं होता ` अर्थात्‌ निर 


गौरवं इष्टाथकां सेद्ध होय उस गोखको विद्राचूखोग दोषकर नहीं मानते 


{च रद्धरजतयोः इमे रजते रङ्गे वा' इति ज्ञानं य॑ज जातं त्र 
न कारेणबाघोऽपि । 


नाच कन्व जस स्थलम्‌ रङ् तथा ` रजत-इन दोनोँमं- « इमे रजते "` अथवा 

त रत्यक्रारक ज्ञान इअ ह वहां रनतादिपाक्षात्कारकेः कारणीभूत रजता- 
ॐ सनिकतका चाधुना नहा ह. भाव यह किदे स्थरम रख रजत उभयके साथ 
ञगपत्‌.इन्द्रयमलिकप्‌ इए पश्चात रङ्गरजतमें “इमे रजते? या“ इमे. रङ्कः" इत्या- 
कारकं ज्ञानम कई वाधक नहीं है क्योकि. रजतत्व या रङ्गत्व इन दोनोम किसीएकः 
219 व इनद्रयसयुक्त समभायरूप सम्बन्ध, विद्यमान दै, परन्तु एतास ज्ञानं 


य्‌ 
॥] 
[मि 9 + भ 





परासर = क. उभयअरामं अभाव ह, किन्तु उभयस्थटीय ज्ञानपर आंरिकपरमात्ी 





पश्च्छेदः ५ | ` भाषाटीकारमेता. ( २७३ > 


हे चान्यथाख्यातिभयाच्छन्मते दोषादेव रे रजत भेदायस्य 

रजते रङ्गभेदाग्रहस्य च सच्वात्‌। 

ाषा-( अपिच ) आपके अस्यात्िवादमरं ओरभी किचिद्विचारणीय है किं -जिष 
स्थलमं रङग रजत उभयम्‌ ` इमे रजतशङक" इत्या कारक उभयत्र ्िपरीतन्ञान हआ हां 
उमर्थत्रर एककरालावच्छदन पुरक महत्त तथा निचृत्ति. हरं चाहिये, अथात्‌ 
र्मम एककाराविच्छद्न यृचत्तिनिडत्ति दाना इई चाहिये तथ। रनतमेभी उस 
कलम म्ह्त्त नत्ति दाना इई चाये. क्योकि अन्यथाख्यातिके भयसे आपको 
ग्धम्‌ र्खमतियोगिक भेदङ्ञानकरा तथा रजतम रजतप्रतियोगिक भेदङ्ञानका तो खी- 
कारहा नही अथात्‌ रङ्गम्‌ रङ्ग्रतियोगिक भेदज्ञान मानने से तथा रजतम रनतप्रति- 
यागक भदन्ञान्‌ मानने अन्यथाख्याति अव्य माननी पड़ती है; इसध्यि आपके 
सिद्धान्तसं रङ्गम रङ्गभेदाग्रहका तथा रजतम रजतमदायरहका स्वेथा संख प्रतीत 
हाताह आर यही अनिष्टसाधनताज्ञानपूषक रङ्गमं निव्त्तिका कारण है तथा इषटसा- 
धनताज्ञानपूवंक रजतम प्रबृत्तिका कारण है. एवं अन्यथ ख्यातिहीके भयते आपे 
सिद्धान्तानुस्ार दोषवश्से रङ्गं रजतभेदाग्रहका तथा रजतम र्भदायरहकाभी सच 
-ह-जव यह किं-रङ्खमं रजतभेदाग्रह दाने रद्गमं इष्टेदाग्रहरूपा प्रवृत्तिसमर्थं 
विद्यमान दै; एवं रजतम रङ्गभेदाग्रह होने रजतम अणिष्ठमेदाग्रहरूपा अर्थात्‌ “इदं 
मदनिष्टसाधनस्‌ ”' इत्याकारकं ज्ञानरूपा निच्ततिसापयीमी कषियमान र, इसखियि 
उभयत्र युगपत्‌ प्रवर्ति तथा निच्ृत्ति इई चाहिये. तात्पर्यं यह कि-पुरोरवात एकदेशम 
उपस्थित दए रङ्गरनतमे विपरीतब्बुद्धया उभयत्र युगपत्‌ प्रवृत्ति तथा निचरत्ति दोनों 
हूर चाहिये, परन्त्र हो नदीं सकतीं क्योकि इष्टसाधनता ज्ञानपूर्वक पिषयके अभि- 
मुखगमनका नाम ' प्रवृत्ति ` हं तथा अनिष्टसाधनताज्ञानपूव॑कं षिषयके विग 
मनका नाम ` निव्रत्ति ` है. यह्‌ परस्पर षिपरीतगति एक कालम एक परुषभं एक 
पेषयके उहेशसे असम्भव हे 

किचानुमिति प्रति भेदाग्रहस्य देतत्वे जलदे बह्विव्याप्यधूम- 

वद्वेदाग्रहादयुमितिनिंषाधाः यदि च विशिष्टज्ञानं कारणं तद्‌- 

ऽयोगोलके वहिम्याप्यधूमज्ञानमवमित्यठरोधादापतितम, से- 

यसुभयतःपाशा रज्चः । | | 

भाषा-८ किच ) अपके अख्यातिवादमं आरभां थाडा वचारणाय हई के अप. 
अनुमितिज्ञानके भति वयाप्य भेदागरहको कारणता मानतह या क तिरिष्टज्ञानको! 
यदि व्याप्यवद्धेदामरहकौ कही तो 'जठहदमं बहिव्याप्यधूभवत्पवतके भदायहते ` हदो 
हिमान्‌ "° इत्याकारिका अन्यथाख्यातिरूषा अनुमिति आप्रके सिद्धान्ते निरा 

१८ 






(०) न्यायसिद्धान्तसुक्तावखी- ` ~ { यण 


वाध हई चाहिये अथात्‌ जवतक वाधक्ञान नहा इभ वतक प्याप्यवददग्रहरूष 
अनुमितिकारण सवेदा विद्यमान है. अर्छामतिरूप काययम अवरम इमा चाहिये 
जर यदि इष दोपे वारणाथे विशिषटज्ञानकां असुमतकरणता कहा ता अपोगो- 
लक वहिमत्‌ " इत्याकारकं अनुमितिकं अतुराधसं अथ।त्‌ इत अदुभातिके कारण 
सामभीकी आवडयकतासे आपको ˆ बहिव्यप्यध्रूमषदय्‌(ग्कम्‌ इत्याका 
यथाख्यातिरूप परामरात्पक विदिष्टज्ञान अयागीरकम मानना हागा. भाव यह्‌ 

कि-अनमितिङ्ञानादुरोधरे अन्यथाख्याति आप्कं उभयथा गर पतित हे अथात्‌ 
अनमितिन्नानके प्रति भेदाग्रहको कारणता कहो ता प्रथमाति आपका अनुमितिज्ञान 
अन्यथाख्यातिरूप मानना पड़गा ओर यदि विरिषटज्ञानका अदु मितिकारणता कृ 
तो द्ितीयरीतिहे आपको अदुमितिकारणीमूतपरामशक्ञान अन्यथाख्यातरूप मानना 
यडगा; यही आपके गर्भं उभयतःपाशा रञ्ज हे अथात्‌ आपको दोना तरसे 
अन्यथाख्यातिपे इनकार करना काठन ई 

इत्थंचान्यथाख्यातौ प्रत्यक्षमेव परमाणं रङ्ग रजततयाऽवदिष्‌- 

मित्यवभवादिति संक्षेपः ॥ ९२३६ ॥ 
 ्ाषा-( इत्यश्च ) इस प्रवाक्तरोतिसं जव आपकं \सद्धान्तसेभा अन्यथाख्याति 
वलात्‌ सिद्ध इहं तो हमारे सिद्धान्तम तो ˆ रदं रजततयाभ्वेदिपम्‌- अथात्‌ मनं 
रङ्हीको रजतकूपसे जानाथ इत्याकारक प्रत्यक्षात्मक अन॒भवहां अन्यथाख्यातिम 
प्रमाणप है. भाव यह कि धपज्ञानवापङे पीडे पुरुषको ˆ रङ्गं रजततग्राऽेदिषम्‌ 
इत्याकारकं अनुव्यवस्षायात्पक अनुभ दवे रै, उसी प्रथमज्ञानम भ्रमरूपताजा 
साक्षात्‌ निश्चय दोहै. (इति संक्षेपः) यर्‌ संक्षेपे प्रभाकरके ` अख्यातिवादका 
खण्डन तथा अन्यथशाख्यातिका भण्डन दिखलाया है ॥ १३६ ॥ 
पूर्वं व्था्रिरूद्ा ठद्रह्येपायस्त न दशित इत्यतस्तं दशयति, 

उयभिचारस्येति-- 

शंक्ा-अवुमान परम्राण यदि दोयतो उसमे ज्ञाननि् प्रमात्वधमका ग्रहण द सक 

. परन्तु अनुमान प्रमाण सो ङड वस्त॒ नही; क्योकि-अटमानका कारणभूत जौ व्या 
६. ¶ स्वरूप तच्‌ उस स्वरूपक्य भाटक कोई नहीं ह सथाधान-व्यारका 
सवर्प तो इम्‌ पीठे अनुमानखण्डे कटुके परन्तु उसके गरहणङ्गा उपाय वहां नदः 


स्तथा ॥ | 
कचिच्छडनिषूरतंकः॥ १३७॥ 














` भापा-व्यभिचारका अग्रहण तथा सहचारका अरहण व्याप्िग्रहणमं कारण है 
आर याद "कता स्थलम्‌ व्यमिचारको भिथ्याशंका उत्पन्न होय तो बह तककसे 
निधत्त ही सकती हे ५ १३७ ॥ 


ग्यभिचारामरहः सहचारथदहथ व्याप्तिग्रहे कारणमित्यर्थः ! व्य- 
विचारमदस्य व्यात्िम्र प्रतिबन्धकत्वात्‌ तदभावः कारणम्‌ । 
एवमन्वयव्यतिरेकाभ्यां सहचारमहस्यापि हेतुता । भूयोदर्शनं 
तु न कारणम्‌, व्यमिचारास्पर्त सकृदशनेऽपि कचिग्यापिमर- 


हात्‌ कविद्वयभिचारशङ्ाविधूननद्राय भूयोदशंनभुपयुज्यते । 

स {= (-पदाथाङ परस्पर वकागवारका अग्रहण तथा सहचरा महण व्याप्रसख- 
रूपक आहमम कास्णानूत ₹. व्याभकचारज्ञान व्पाप्तज्ञानखा प्रातदन्वर्क ह, इसट्य 
उसक( अभावभी कारण हं. एवं ˆ तत्‌ वहयादिसखे तत्‌ धूमादिसखं; तत्‌ वहयादि 
अभावे तत्‌, धूमादि अभावः ` इत्याकारक अन्वयव्यतिरकद्ारय सहचारज्ञानकोभी 
-उयातप्तस्वरूप अआहकता ह -तपाम्चारका स्छुस्णच हय ता कष्ठ स्क स्थलम्‌ एकवार 
सह्चार्‌ टश्नसभा व्वात्रयहण इताह; इसाठय पन'एुन., वह्वारदरनका कारणता 
-म्राननां उचत नहा € परन्तु कशता थट्‌  व्वाभचार्रक्म पहननद्रारा शय 
-दश्च॑नकाभी व्यापिप्रहणम उपयोग दं 
.य॒त्र तु भूयोदशेनादपि शङ निति तत ॒विपक्षबाधकतर्को 
“- इपेक्षितः । तथाहि । वहिविरहिण्यपि धुमः स्यादिति यथाश 
` अवति तदा सा बहिधूमयोः कायंकारममावस्य अ्रतिसन्धाः 

न्‌{न्िवतेतं । । 
„ स्णटषा-आर जस स्थम शूयदरङनसभ व्पाभवाररका नद्त्त नह्य हाती 
-संक्षा अपनयना्थ. विपक्षवाधक तकंकी . अपेक्षाभा होती ह ( तथाहि ) बहिविरहस्थ- 
र्भी यदि धमदेतो दानि क्यादे! इत्याकारक यदे कोई आरका करं तों 
उच्छा वहिधूभका परस्पर कायंकारणमाष दिचारणसे परहारं हाता ह 


यद्ययं वह्िमाघ्र स्यात्तदा धूमवात्न स्यात्‌, कारणं विना का- 


य्‌दुत्पत्त्‌ः । 
~. भाषा-यदि यह धूमवान्‌ पवेत बहिमान्‌ न दाय तौ धूमवान्‌भ्‌। नदा इजा 


चाहिये क्योकि बहिधूमका पररपर कायंकारणमभाव हः इसालेये वरूप कारणषष 


( २७६ > न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- [ रण- 


विना पूमरूप का्यंका सम्भव हाना इन्‌2 एवं ““ धूमो यदि बहिव्य चारी रात्‌ 
तदा बिजन्यो न स्यात्‌ ` यह परिनिष्ठित तकका आकार जानना चत्‌ हं 


य॒दि कृचित्कारणं विनापि कार्य भविष्यत्यरैतुकं एव भवि- 
पयतीति तत्राप्याशङ्ा मवेत्‌ तदा स व्याघाताद्पसरणीया \ ` 
दि कारणं विना कार्य स्यात्तदा धमार्थ वद्िस्तप्यर्थ भोज- 
नस्य वा नियमत उपादानं तवैव न स्यादिति । यत स्वत एव्‌ 
शङ्क नावतरति तव न तकपक्षापीति तदिदसुक्तम्‌ । तके 


कचिदिति ॥ १३७ ॥ 


जाषा-यदि किसी स्थटमे कारणसे विनाभी कायं उत्पन्न हागा तो वहं कायं 


अहेतुकहा दामा. इसाख्य्‌ ( तच ) तादश तकं कारणीभूत कायकारणभावग्रहभेभी | 


अहेतकमेष काथं स्यात्‌ ' इत्याकारकं रोका प्रातिदन्धक हदासकतां ह परन्तु पसा 
रांकाका अपक्षरण ८ दरमीकरण ) व्याघातदाषप्रदश्चनदारा हासकताह; अथात्‌ शका 
कारक वादीके व्यवहारन्याधातप्रदशनसे उक्त शकाका नब्रात्त दासकता ह- भाव यह्‌ 
हे, शंकाकारक वादीको यह कहसकतें कि-यदि वहि आदि कारणसे विनाभी धूमाः 
दिका्याका सम्भव होय तो धूमकं टय बाहका तथा तापकं [ट्य भाोजनका अह्ण 
आपको नियमसे नदी करना चाहिय ओर जहा स्वभावसषं ईका उत्पन्नहा नदा इर 
वहा. तक॑की अपेक्षाभी नदीं हे इसीखिये मूढम्‌ ˆ तकः कचिच्छकानिवत्तकः यह 
कहा ट. अर्थात्‌ किसी एक स्थर्विशेषमं तकं राकाका निवत्तक्‌ हाता हं स्व॑र 
नहीं ।॥ २३७ ॥ 


टदानीं परकीयव्याप्ि्हप्रतिबन्धाथयुपाधि निषूपयति, सा 


ध्यस्यति-- 
माषा इदानीं मतिपक्षके व्यापि्रके मतिवन्धना्थं ˆ साध्यस्य ' इत्यादि ग्रन्थे 
मूलकर उपाधिका निरूपण कते है- = रुन 1 


" साध्यस्य र्यापको यस्तु हेतोरण्यापकस्तथा । 
उपाधिभवेत्तस्य निष्कषोऽयं प्रदशय॑ते ॥ १३८ 


भाषा-ज साष्यका व्यापकःदीयःतथा हेतुका अव्यापक होय, उसका नार्म 
उपा" €. उस उपाधिका ˆ निष्कषं " -अर्थात्‌ सारभूत सरूप यह आगे दिख 
"तिह ॥ १३८१. ~ ~ 
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घरिच्छेदः 4 |] ` भाषाटीकासमेता, -- ( २७७ 


साध्यत्वामिमतव्यापकतवे सति साधनत्वामिमताव्यापकु- 
पाधिरित्यथंः। 


भाषा-अ्थातु साध्यत्वेनाभिमत वस्तुका व्यापक होकर जो इेतुतेनामिमत 
बस्तुका अव्यापक होय उसका नाम ` उपाधि 


नतु स श्यामो मित्रातनयत्वादित्य शाकपाकृनत्वं नोपापि 

र्यात्‌ तस्य सव्किव्यापकत्वाभावात्‌ः)श्यामत्वस्य कोकिल 

दावपि सत्वात्‌ । 

शंका-आपने साध्यन्यापकत्वे सति साध्नध्यापकत्वम्‌' रेषा उपाधिका खरू 

कटाह, परन्तु यह लक्षण हरएक उपाधिभे घट नहीं सकता. जते “ काकः उयापमः 
मित्रातनयत्वात्‌ ' इस अनुमानमे ‹ शाकपाकनत्व ` रूप उपाधि तो हे, क्योकि 
मित्रातनयत्वरूप हेतु काकरूप पक्षम न रहनेपे स्वरूपासिद्ध है. एवं उयामत्वधर्भरूप 
साध्यके अभाववारे अर्थात्‌ भित्राखरीके अष्टम गोर पत्रमे रहनेपे यह हत ग्यमिचा- 
रीभी है. एवं एसे दोर्षप्ूरित हतम उपाधिक। चिन्तन करनेसे यदी हैत व्याप्यघा- 
सिद्धभी होसकताहै परन्तु एतत्स्थछीय उपाधिमे आपका कदा ठक्षण सम्यक्‌ नहीं 
होता. क्योकि-साध्यर्व्यापकत्वका अर्थं यह ह कि-जहां जहां साध्य रहे वहां वहां 
नियमसे उपाधि रहे; परन्तु यह वात शाकपाकजत्वरूप उपाधिमें नरीह. देखिये- 
द्यामत्वधमं कोक्षिटाधरपयाई अनेकस्थरोमे रहता परन्तु वहां शाकपाकजत्व 
अर्थात्‌ शाकपाकसे उत्पन्न होना करींमी नरीं हे; इसटिये आपके लक्षणानुसार्‌ यह 
शाकपाकजत्वरूप घम उपायि नरी हृ चाहिये. परन्तु षिद्राच्‌ छोगोने इसको 
उपाधिरूपपे स्वीकार किया है याति आपके रक्षणमं ऊख न्यूनता अवश्य है 


एवं "वायः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पशा्रयत्वात्‌' इत्यतो द्रूतहूपवत्वं 
 नोपाधिः स्यात्‌, प्रतयक्षत्वस्यात्मादिषु सत्वत्‌, तत्र चहूप्‌।- 
भावात्‌ । एवं “ध्वंसो विनाशी जन्यत्वात्‌ इत्यत्र भावत्वं नोः 
` पाषिः स्याद्विनाशित्वस्य प्रागभावेपि सत्वात्‌ तर च भाः 

वत्वाभावादिति चेत्‌ । न। र 

भाषा-एवं आपके टक्षणादुप्ार “ वायुः प्रत्यक्षः" प्रत्यक्षस्पराश्ननत्वात्‌ ` इस्‌ 
अनधानपरे ° उदतरूपवख ' धम्मभी उपाधि नहो इञ चाहयः क्याक्‌ यह धमभीं 


 साध्यका व्यापक नहीं है. देखिये--प्रत्यक्षत्वरूप साध्य जावात्मामभा रहताह पर्त 
बह ‹ उद्धतरूपव ` धरम नहीं रहता; इसखियं आपकं उपाधखक्षणकरा रुष्य यह 


( २७८ ) न्यायसिद्धान्तमुक्तावली - ^ (सिग 


धर्मी नहीं वन सकता परन्तु विदान्‌ खोगाने इसकान्‌। उपावरूपत स्वाकार किया 
> याते आपके लक्षणमेदी न्यूनता माननी उचित ह; एवं आपकं लक्षणानुसार्‌ 
: वंसो विनारी जन्यत्वात्‌ ` इस अनुमानम नवत वूमना उवाच्‌ नहा इम 
चाहिये क्योकि -यह धमंभी साध्यका व्यापक नहीं द- देखिय- विना दात्वरूप साध्य 
तो प्रागभावभभी हं परन्त॒ वहा भवत्व सर्प उपाव नहा ह.एव भावत्वधप्रे साघ्यका 
` व्यापक न लेनेमे आपके उपाधिरक्षणका ठक्ष्यभी नहा हा सकता परन्तु विद्वान्‌ 
लोग इपर धर्मकोभी प्रक्ृतसें उपापिरूपपे स्वीकार करतेदेः इसलिये अपके लक्षणमेह 
यूनता माननी उचित है 

दर्मावच्छित्नसाध्यव्यापकंत्वं तद्धमावच्छन्नसाधनाव्याप्क- 


त्वमित्य्थ तात्पयांत्‌ । 3 । 

सखमा०-हमरे मूखोक्त “ˆ साध्यस्य व्यापको यस्तु ' इत्यादि मन्थका यह 
तात्पर्य्य हे कि--उपाधिह्प धमे यद्धमीवच्छिनसाध्यका व्यापक हाय तद्धमावच्छिन्न 
साधनका अन्यापक होना चाहिये अथात्‌ यादृश धमेविरिषट साध्यके साथ उपाधि 
का सहचार होय ताह धमविशिष्ट ॒हेतुके साथ अवश्य व्यभिचार होना चाहिये 
एवं यह लक्षण यावद्‌ उपाधिस्थलप अनुगत रे. प्रथम ` ` धूमवान्‌ वहे; ` रस स्थलम्‌ 
आर्द्रन्धनसयोग को देखिये-यदां यद्धमेपदेन पर्वतः अयोगोटकअन्यतरत्व रूप्‌ 
म्मंकां ग्रहण करनेसे तदबच्छिन्न आधारतानिरूपित आधेयतासम्बन्धसे.पर्वता- 
यागोख्कअन्यत्रत्ावच्छिच धूमरूप साध्यके साथ ` आर्द्र॑न्थनसंयोगरूप उपाधिकां 
व्यापकता हं; तथा पवेतायाग्रोककान्यतरत्वावच्छिन्न विरूप हैतुक साथ उक्त उषा- 


धका अन्यापक्ता ह । १) 
मिघातनयत्वावच्च्श्यामत्वस्य व्यापकं शांकपाकजत्वम्‌ । 


तदव्‌च्छन्नक्ावनाव्यापक च । २। 

भाषा-खं स उयामः मतरातनयत्वात्‌ ` इस स्थर्म  यद्धम्मपदेन मित्राच- 
 नयत्वरूष ' धमंका अरहण करनेसेः समानाधिकरणसम्बन्धेनः मित्रातनयत्वाबच्छिच 
र्या । (मत्वरूप साध्यका व्यापक तथा तादात्म्यन मिच्रातनयत्वावच्छिचच जो मित्रातन ` 







` एवे पक्षधर दर्यत्वावच्छि्रप्त्यक्षत्वस्य व्यापकमुद्धतरूपः 
- वत्त बिक लाय वच्छत्रसाधनस्याग्यपकं च ।द॥ ` 


वदयत भ्यावा- पव ` वायुः मरत्यक्षः परत्यक्षसपराश्नयत्वात्‌ > ईस स्थले यद्धमपदेन 
न मरत्यक्षवरूप साध्यका 
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(उ रन्न 


परिच्छेदः ९ | '  भाषाटीकासमेता. ` ( २७९ ) 


व्यापक तथा वह्न्यत्वावच्छिनन प्रतयक्षस्पैश्रयत्वरूप तुका अव्यापक उद्धतलप- 
वरूप उपाध ६२. 
एवं “ध्वंसो विनाशी जन्यत्वात्‌! इत्य जन्यत्वावच्छितन- : 
साध्यव्यापक भावत्वम्‌ । ‰। 
वा-एव ध्वसो वनाशा जन्यत्वाब्र्‌ ` इस स्थर्मं यद्धरम॑पदेन जन्यत्वरूप 
धमका ग्रहण करनं जन्यत्वापच्छिन्नं विनाित्वरूप साध्या व्यापक तथा तादा 
तपरन जन्यत्वाषच्छन्न जो जन्यख उसका अव्यापक भावत्वहूप उपाधि ह (४। 


सद्धेतोस्तवेताहशो धर्मो नास्ति यदवच्छिन्रस्य साध्यस्य व्याप- ` 
कं तदवच्छिघ्नस्यं साधनस्याग्यापकं किचित्‌ स्यात्‌ । व्यमि- 
चारेणि न्ततं उपाध्यधिकरण यल्साध्याधिकरणं य्ोपा- 
धिश्चुन्यं साध्यव्यभिचारनिषूपकमधिकरणं तदन्यतरस्वाव- 
च्छित्रस्य साध्यस्य व्यापकत्वं साधनस्य चाग्यापकत्वयुपाधे 
सम्भवतीति ॥-१२८ ॥ 


` भाषा- वहिमान्‌ धूमात्‌ रत्यादे . सद्धतुस्थराम ता एसा ` घमं कोई नहीं 
पिखुसकता कि यादराधमपि दिष्ट साघ्मकं साथ कित एक .-उपाधिरूप धभकीः 
व्यापकता तथा तादृश धमेविरिषट हेत॒कं साथ उसी उपाधिरूप धमकी अनव्यापकता 
हाय (आर ` ध्रमवान्वहः ` त्यादि व्यभिचारे स्थलम्‌ तो ( अन्ततः ) यदि घमा 
न्तर नभीं स्फुरण होय तो उपायिक्‌ अधिकरण जो साध्याधिकरण पवेत महानसादि 
आर उपाधिते शून्य तथा साध्यव्याभिचारानिरूपक देतु अधिकरण जा .अयागोट- 
कादि, एतद्‌ अन्यतरस्वावच्छिन साध्यव्यापकता अभूत्‌, पत्‌ अयोगो र्क्रान्यतरत्व- 
पिसिष्ट धूमरूप साध्यका व्यापक तथा पवतअयोगोखकान्यतरत्वविरिष्ट वहयाद्‌ 


हतका अव्यापक आदद्रन्धनस्ंयोगादिरूष उपाधियम्मं होसकता दै ॥ १२३८ ॥ 
अत एव टक्ष्यमप्युपाधिस्वक्पमेतदवुसारेण दशयति, सवं इति- 
भाषा--मूढकारके ““ साध्यस्य व्यापको यस्तु "` इत्यादि मन्थरा ' यद्धमा- 
पच्छन्न ' इत्यादि लक्षणीमे ` तात्पयं हे ( अत एवं ). इसीलियं इस लक्षणका रक्ष 
उपाधिका खरूपभीं इसी टक्षणके अनुसार ` स्वँ " इत्यादे ` न्थसषे मूलकार 
(द्खखतें इ~ ` “ ` 


षवे साध्यसमानाधिकरणाः स्यस्पाधयः । 
हेतोरेकाश्रये येषां सखसाध्यव्यभिचारिता ॥ १६९ १ 


( २८० ) न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- [ राण 


भाषा-जिन उपाधिरूप धर्माका मकृतपाध्यके सहित देठके किसीएक अधिक 
रणम व्यभिचार है, अर्थात्‌ उपाधिसाध्य दोनांही हेतुक किसी एक अधिकरणे 
नहीं रहते वे सभी उपाधिरूप धम साध्यप्तमानाधिकरणदही केनत है ॥ १३९ ॥ 
स्वसाध्येति । स्वशुपाधिः स्वं च साध्यं च स्वसाध्ये तयोष्य॑- 
[रितिः £ 
भिचासितेत्यथः ॥ १३९ ॥ 
भाषा-यहां ` स ` पदे उपाधिकः। रहण है ओर इसत ˆ स्व पदका “ताध्य 


पदक साथ इतेतरयोगदन्दर है एवं उपाधिक्षाध्य दोनाकी व्याभिचारिता हेतके किसी 


एक अधिकरणम दोनाही उपाधिकाो साध्यव्यापकता समञ्जनं चादिये. यह्‌ अर्थं 
सिद्ध हआ \॥ १३९ ॥ 


उपाधेदषकताबौजमार, व्यभिचारस्येति- 


भ्राषा-एव व्वाचचारस्य इत्या अन्यत्त उपाध वूषक्त्‌ा बजि अथात्‌ 
उपाष जत परक्रा्य अ्चुमानका दराषत करता ₹ उसका मूढ कहत ह- 


व्ययिचारस्याबमानम्ुपाधेस्व प्रयोजनम्‌ । 


भाषा-व्यभिचारका अचुमान कराना अर्थात्‌ हैत॒को व्यभिचः सिद्ध करदना 
उपाधिका सुख्य प्रयोजन है 


उपाधिव्यभिचरेण हेतौ साध्यव्यभिचाराच्मानसपाधः प्रयो 
 जनमित्यथः। तथाहि । य शुद्धसाध्यव्यापक उपाधिस्तर 


-शदधेनेवोपाधिष्यमिचरेण साध्यव्यभिचारावमानम्‌ । यथा ` 


धूमवान्‌ वह्वरित्यादौ वहि धूमव्यमिचारी तद्रयापकन्यन- ` 
 संयोगव्यभिचारित्वादिति । व्यापकन्यभिचारिणो व्याप्य- 
-व्यभिचारावश्यकत्वात्‌ ॥ १ ॥ | 


~-भाषा-दंत॒क्रा यादे कंसा एकस्यटम `उपाधिके साथ व्यभिचार होय. तो उसीसं 
२ क साच्‌ हतुक व्यभिचारकाभा - अनुमान होता हे ( तथाह.) निस स्थलम्‌ 
= सर यद्धसाध्यक यापकं हे वहां केवर शुद्ध उपाधि -व्यभिचारसेही देहम 
स= "नर अयमान दाता ३. जंसे ““ धूमवान्‌ बहेः ” इत्यादि स्थल्मे यद 











वालरूप्‌ भसाभमधूमकाभी यूम मकाभी ५ अवरे व्यभिचार ह क्योकि जो व्यापक्का 
< ४. ध, ना द १ व्याप्यका व्यमिचारीभी अवश्य होता. ` 


| 





शरच्छेद; ५ ] भाषादीकासमेदा. (२८१ ) 


यतर तु किञचिद्धमांवच्छिप्रसाध्यव्यापक उपाधिस्तघ तद्धमवत्यु- 
परायिव्यमिचारेण साध्यव्यभिचाराचमानम्‌।यथास श्यामोमि 

जतनयत्वादित्य मितातनयत्वं श्यामत्वव्यमिचारि, मि्रात- 
नय शाकपाकजत्वव्यभिचारित्वादिति । बाधानत्रीतपक्षेतरस्त 


साध्यव्यपकताभ्राहकप्रमाणाभावात्‌ स्वव्याघातकत्वाचनोपापिः। 

भावरा एवे नप स्थरूमः कञचिद्धमावच्छिन्न साध्यका व्यापक उपाधिरूप धर्म॑ 
इहा उसा धमवाठे हेतुकं साथ उपाधिव्यभिचारते साध्यते व्यभिचारकाभी अनुमान 
दाताहे. जसे “ स श्यामो मित्रातनयत्वात्‌ '” इत्यादि स्थम य अनुभान करसक- 
१९ [क-मन्राकं अष्टम गार पुत्रम शाकपाकजत्वका व्यभिचार दोनेसे ित्रातनयत्व- 
रूप हत रयामतवलूप सध्यक्रा व्यभिचारी ई. वाधदोपासहश्रत पक्षतरत्वरूप धमं 
(कता स्थर्मभ। उपाधरूप नहीं दोसकताः; क्योकि प्रथम तो उपस्तकी प्रकृ तसाध्यकेः 
साथ व्यापकताका याहक प्रवल प्रमाण क) नहीं है. भला कथञ्चित्‌ व्यापकताका 
शरहण मानः ख्या जाय तां उसक। खन्याधातकता है. भाव यई कि, पकरृतहतुके 
व्यभिचारायुमापकत्वेन उप।धिको दषकता है 


बाधोघ्रीतस्तु पक्षेतर उपाधिभवत्येव यथा 'ह्धिरवष्णः कृत- 

कत्वात्‌ इत्याद्‌। प्रत्यक्षेण वह्वर्ष्णत्वभ्ररे वह्लीतरत्वमुपाधिः। 
यत्र तुपाधः साध्यग्यापकृत्वादिकं सन्दिह्यते स सन्द्ग्धोपा- 
धिः । पक्षेतरस्तु सन्दिग्योपाधिरपि नोद्धावनीयः कथकमम्पर 
` दायाबरोधादिति । | 
 भाषा-एवं . यदि पक्षेतरत्वरूप धम॑भी उपाधिरूपमे स्वीकृत दोय तो सर्वत्र 
अनुमानोमं पक्षेतरत्वरूप उपाधिका सम्भव होनेसे अन॒मानमात्रका उच्छेद हआ तो 
उपाधिको दूषकता कहां रही ! यही उसको खव्याघात कत्व है परन्तु वाधसहक्रत 
पषेतरत्व ध्म॑भी उपाधिरूप हो्रकता है; जेते ““ बहिरनष्णः कृतकत्वात्‌ "' इत्यादि 
स्थले पहटे स्पार्शन प्रत्यक्षपे वदिमे उष्णता अह्ण करी अर्थात्‌ पक्षेसाध्याभावशूय 
बाधका निश्चय किया तो पीछे वहीतरत्वरूप उपाधि कह सकते द. परन्तु ` जिस्‌ 
स्थम उपाधि साध्यम्यापकताका सन्देह होताहै उस स्थरमे वह सन्दिग्ध उपाधि 
कही जाती ओर पक्षेतरत्वरूप धमे तो सन्दिग्ध उपाधिरूपसेभी वादी प्रतिवादीको 
परस्पर उद्धोधन करना योग्य नहीं क्योकि देता करनाभी (कथक) षिचारङरखाके 
सम्प्रदायसे विरुद्ध ह 


( २८२ ) न्यायसिद्धान्तसुक्तषरा- _ < [सड 


केचित्त सत्मरतिपक्षोत्यापनयुपापेः फलम्‌ । तथाहि । “अयो 
गोरकं धूमवद्रहेः' इस्यादावयोगोरकं धरूमामाववदार्देन्धना- 
भावादिति सत्प्रतिपक्षसम्भवात्‌ । इत्थं च साघनव्यापफोपि 
कबिदुपाधिः यथा करका पृथिवी कठिनसंयोगवत्वात्‌ शस्या 
दावनुष्णाशीतस्पशवच्छम्‌ ! 


भाषा-कोडएक विद्वान्‌ लोग वषिरोपिहैतुका उत्थापन ङरदेनाही उपाधिका 
प्रयोजन मानतदं. ( तथाहं › जसं ` अयागोक ` धूमवत्‌ वहः › इत्यारि स्थल्मे 
अयोगोखकं धूमाभाववत्‌ धूमव्यापकरद्रन्धनस्तयोगाभावात्‌ ` इत्याकारक षिरोधिह- 
तुका सम्भ दासकताहे- (इत्यश्च › एषं विरोधिहतु उत्थापकतवेन उपाधिको दूषकत्व 
भाननेसे किप्तीएक स्थलषिशेषमे साधनका व्यापकभी उपाधिरूप धमं होताहै जेसे 
र्षोपटः परथिवी कटिनसंयोगक्खात्‌ '" इत्यादि स्थलभं ˆ अयुष्णाीतस्पशंवस 
उपाधि हँ, इस उपाधि प्रकृतहतुमं व्यभिचारायुमान तो नदी रोसकता परन्तु “वर्षो 
पलः पृथिवीत्वाभाववात्‌ कटिनसंयोगव्यापकीभूतानुष्णा्चीतस्परावखाभावात्‌'› इत्या- 
कारक सत्पतिपक्न कदसकतेरै 


न चाय स्वह्पासिद्धिरेवं दूषणमिति वाच्यस्‌ । स्वजोपापेदष्‌- 


णान्तरसाङ्यादय च साध्यव्यापंकःपक्षावृत्तिरुपाधिरितिवदन्ति। 
रका-कका. उका कार्म पिघल्के जटरूप होजाकवी है, उसटिये उसमं कणिन्‌ 
सयाग वस्ततः नहा. एवं रेषे स्थरमं पक्षहेत्वाभावरूप सखरूपासिद्धि दोषी. कहना 
उचत ६. समाधान-उपाधिदोषकरा सवस्थलमे दोषान्तरोके साथ सांकर्यं रहताहं 
वत्त एता स्वल कार्‌ एका दुल्म हं किं जिस्म केवर उपाधिदोपदी होय तथा 
दविन्तरक्ा सस्नव न हापतकं ^ अत्रच ›) इस सत्प्रतिपक्ष उत्थापकत्वपक्षमं विद्वात्‌ 
रग साध्यकं व्यापक तथौ पक्षम न रहनेषाठे धम॑को उपापि क 


~ शब्दोपमानयोनवं प्रथक्‌ प्रामाण्यमिष्यते ॥१४० 
अः मानगता्थतवादिति वेरोषिकं मत्‌ ॥ 







० केनत इन दोनोकी अयुमानदीमे गतार्थता है 





स तयापि ) कणादसनिके सिद्धान्तमे शाब्द तथा उपमान सखतन्त प्रमाण 
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परिच्छेदः ९. 1 भाषाटीकासमेता, (२८३ ) 


दण्डन गामानय इत्यादिरोकिकपदानि "यजेत इत्यादि वै- . 
दिकपदानि वा तात्पयंविषयस्मारेतपदार्थसंसर्गज्ञानपू्षकाणि 
आकांक्षादिमत्पदकद्म्बत्वत्‌ वटमानयः इतिपद्कद्म्बवत्‌ । 
यद्रेते पदाथा मिथः संसगेवन्तः, योग्यतादिमत्पदोपस्थापि- ` 


तत्वात्‌ तादशपदाथवत्‌ । दणष्रान्तेऽपि दण्न्तान्तरेण साध्य- ` 
सिद्धिरिति | 


५ क क 


 भाषा-वेशेषिकसिद्ान्तमं प्रत्यक्ष तथा अनमान ये दोही मरमाण स्वीकृत ह ओ 
राब्द तथा उपमानको अयुमानविधयाही प्रमाणता है अर्थात्‌ जुदी प्रमाणता नरी 
( तथाहि ) “ दण्डेन गामानय ` इत्यादिलोकिक पद तथा “ यजेत › इत्याहि वेदि- 
कपद्‌ वक्तृतात्पयके विषयभूत जो पदाद्वारा उपस्थित इए पदा्थाका परस्पर ससं 
उस संसगका जो ज्ञान तादृश ज्ञानपूर्वैक ह; क्यांकि यह सव॒ आकाक्षायाग्यतादः ` 
वाडा पदसमूह प्रतीत रोता है. जेसेः “ घटमानय ` यह पदसमूह आकाक्षायोग्यता- 

 आद्विवाखा है इसीलिये वक्तृतात्पर्यके विषयभूत उक्तं संसगके ज्ञानपू्वकभी हे अथवा 

यं घटपटादि"यापत्‌ पदाथ वक्ततात्पयके विषयभूत परस्पर संसगंवाठे ह; क्योकि 
जहां तहं इनकी आकाक्षायोग्यताषारे पदांसेही उपस्थिति दोतीहे ( तादृश ) प्रसिद्ध 
पदाथंकी . तरह स्वैर. अनुभवं करना उचित हे, इत्यादि अचुमानद्वारा ग्रयोज्यब्द्धको 
अनुभव हो सकता ह ओरं यदि किसीको दृष्टन्तस्थर्मभी सम्यक्‌ सध्यसिद्ध नः 
होय तो उसी पदाथेको पक्षस्थापन करके वहां प्रसिद्ध टष्टान्तान्वरसं साध्यासेद्धि 
ह[सक्ता 8 


-एवं मवयव्यक्तिपरत्यक्षानन्तरं गवयपदं गवयत्वप्वत्तिनिमित् 
-कंमस॒ति वृत््यन्तरे वद्धेस्ततर प्र्ुल्यमानत्वातिः असति च 
वृत्त्यन्तरे बृद्धेयं् यत्प्रयुज्यते तच तत्तत्पधृत्तिनिमित्तकम्‌ । 
यथा गोपदं गोत्वप्रवृत्तिनिमित्तकम्‌ । 
भाष-रेसेही गवयादिव्यक्ति साक्षात्कारं पश्चात्‌ गवय पदं गवयत्वनरब्ात्त्‌ 
निभित्तक है अर्थात्‌ गवय' पदका म्रवरृत्तिनिमित्तधमं . गवयत्व ₹ क्या उष्‌ लोगे 
गवय ' पदका ओर करीं प्रयोग नं करकं केक गवयव्यक्तिमही प्रयोग करते हं 
अर्थान्तरमें बररयभावषारे पदका बृद्धखोग जहां जका प्रयाग करत ३ बह वह १६ 
उसी धर्मक मव्त्तिनिमित्तवाला होता हं जसे ` गा . पद्‌ गात्वधमकत प्रव्तिर्निमित्त- ` 
बाला ३ अर्थात्‌ “ गो ' पदका परवृत्तिनिमित्तथमं गोच दै | 


(२८९) न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी- [ गुण 


यद्रा गवयपदं सप्रवृरत्तिनिमित्तकं साधुपदत्वादत्यलेमानेन 


पक्षधर्मताषलाद्रवयत्वप्रवृत्तिनिमित्तकत्वं सिद्धयति । 
भाषा-अथवा “ गवय › षद्‌ ( साघु ) शुद्धपट दानसं अवदय कसा एक परब 
तिनिमित्त धमवाखा हे अथात्‌ यद्र पद हे इसाट 7 काईएक इसका प्रबात्तानामित्त- 
धर्मं अवश्य होना चाहिये. इस अचमानदारा पक्षधमताकं वख्स गवय ` पदका 
्रवृत्तिनिमित्त धमं गवयत्व सिद्ध दासकता 8 
तन्मतं दूषयति, त्न सम्यगिति- 
लाषा-यःं पूर्वोक्त वेरोषिकका सिद्धान्त ` तन्न सम्यक्‌ इत्यादि मन्थपे मूल- 
` कृार दाषत्‌ करत ह 


तन्न सम्यग्िना व्याधिषोधं शब्दादिषोधतः॥१४१॥ 


भाषा-यह पूर्वोक्त सिद्धान्त यथाथं- नहीं है क्याके व्याप्निज्नानसे विनाभी 
-शब्दादिसे शाद्रवोध होना अचुभव सिद्ध हे ॥ १४१ ॥ 


व्याप्िज्ञानं विनापि शब्दादितो शाब्दबोधस्यादमवसिद् 


त्वात्‌ । न दि सवच शब्दश्रवणानन्तरं व्यापिज्ञने प्रमाणम ` 


स्तीति) किंच सर्वर शब्दस्थले यदि व्यापिज्ञानं करप्यते तद। 
सवघानमितिस्थले पदज्ञानं कल्पयित्वा शाब्दबोध एव किन्‌ 
स्वीक्रियत इति ॥ १९१ ॥ 


भाषा-सवेस्यलोमे शब्दश्रवणमे पश्चात्‌ अवर्य व्यािज्ञानके होनेमं कोई प्रबल 
युक्तिया प्रमाण नही ह; क्याकि व्याप्रिज्ञानके षिनाभा रब्दादिजन्य राब्दवाव अबु 
भवासद्ध ६. (केश , स्वेत्र शाब्दवांधस्थरम याद्‌ आप अबुमरतिज्ञानक अन्यथाङुप 
 त्तिसे व्यापिज्ञानकी कल्पना करतेरे तो दम कदतेहं कि, सवत्र अनुमितिस्थल्मं षद्‌- 
स्म्रणकं कलपनासे शाब्दबोधहोको आप स्वीकार क्या नही करस्ते { भाव यह्‌ क 


कल्पना उभयत्र तुर्यही है, -विनिगमनाषिरहसे आप षिपरीतदी क्या नहीं मानश्ते 


चेविध्यमवमानस्य केवह्छान्व॒यिभेदतः ॥ 






कवखान्वायि भेदसे अनुमान तीन मकारका रे ओरं अन्वयभ्यतिरेकमेदमे 
ठ्या दो पकारकी अ ॥ ५४२ ॥ उसमे अन्वयव्यापिका .स्वह्प तो पूर्वं कके; 
। ॥ < > 1 ज | ट 








~ न~ ~ ~^ ~= => ५ 
(क कक कक पद कु 


~---*“- --- 
=+ 


दयन रि 


~~ +~ ~ ~ ~+ ~~ ~ 


~~ -- --*-*---- ~ --------- ` ~ 
वि का अ "= क ००) 


परिच्छेदः ९ 1 भाषाटीकासमेता. ` ( २८५) 


मेविध्यमिति। अवमानं दि बरिविं-केवसान्वयिकेवलम्यति- 
रकंयन्वयन्यतिरेकिभेदत्‌ । तयासुद्धिपक्ष केवलान्वयी यथा 
वरोऽभिषेयः प्रमेयत्वात्‌ इत्यादौ, तच हि सवेस्येवाभिषे- 
यत्वाद्विपक्षासच्छम्‌ \ 
भापा-केवलान्वामि केवरग्यतिरेकि तथा अन्वयव्यतिरेक्षि भदे अुमान तीन 
प्रकारका है, उनमें जिषठका विपक्षस्थर कीं न मिटे बह केवलानि ॐ& जेसे धये- 
ऽभिधेयः प्रमेयत्वात्‌ ' इत्यादि स्थलमें ईंधरट्च्छाविषयका नामं अभिंषेय' है ओर 
शवरममाविषयका नाम श्रमेय' है. एवं अभिधेयभी पदाथैमत्रहै ओर प्रमेयभी पदा ` 
मात्रै. एवं प्मेयत्वरूप हेतुका निध्ित साध्याभाववद्‌ षिपक्षस्थर कोई नदीं हे, यति! 
यह्‌ केवलान्वाथे दै. 
नद सर्वेषां धमाणां व्यावृततत्वात्केवलान्वय्यसिद्धिरिति चेत्‌ । 
 व्याव्ृत्त्वस्य सवंसाधारण्ये तस्येव केवलन्वयित्वात्‌ । 
- किंचवृत्तिमदत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं केवखान्वयित्वम्‌ । तच 
गगनामावादो प्रसिद्धम्‌ 1१1 ..: `“ | 
शंका--सम्प्र्णपदार्थेकि यावत्‌ धमं व्यावृत्त है अथात्‌ जुदा जदा हं यावत्‌ पदार्था 
-अयच॒गत एक धमं कोई नहीं र इसट्यि केवछान्यि पमेकी सिद्धि नदीं होसकती. 
सखमाधान-व्यावृत्त पदार्थोके सिरपर रहनेवाढा व्यावृत्तत्धमं सर्वसाधारण ह 
इपटियि वह केवलान्वयि रौसकताहै. (किञ्च ) धयपटादि उृत्तिमत्‌ पदाथि 
अत्यन्ताभाव अप्रतियोगीका नापर “केवकान्दयि दै. एेसे गगरभावादि करएकः. 
पावहि 
असत्सपक्षः केवरध्यतिरेकीः यथा 'परथिवीतरेभ्यो भिद्यते म~ 
` न्धवच्वात्‌' इत्यादौ । त हि जलदि्योदशमेदस्य पूवमनि- 
धिततया निधितसाध्यवतः सपक्षस्याभाव इति। २।सत्सपकष- 
विपश्षोऽन्वयव्यतिरेकी, यथा 'वह्निमान्‌ धूमात्‌ इत्याद तञ 
स॒पक्षस्य महानसदेविपक्षस्य जलहदादेश् सत्वादिति ॥३॥ 
भषा-जिसका निश्चित साध्यवाला सपक्ष स्थर न होय वह अनुमान ` केवङ- 
व्यतिरेकी ' रै. जसे . “ प्रथिवी इतरेभ्यो भिद्यते. गन्धवच्वातु `, इत्यादि स्थम 
जलादि आर तथा णादि पंच इन तरयोदशका भद प्रथेवीम. इस अनुमाने पट्के | 


> 
4 


( २८६ ) न्यायसिद्धान्तसुक्तावसे-- [ सुण 


कहीभी निश्चित नरीह. एवं निश्चित साध्यवारे सपक्ष स्थल्के न होनषे यई अरमान 
“ केवर्व्यतिरेकीं । जिसका सपक्ष विपक्षस्य निश्चित होय पह अनमान 

अन्वयव्यतिरेक ह; जस  ददहमाच्‌ धूमात्‌ ' इत्याद स्थट्म सपक मानसा 
तथा विपक्ष जर्हदाहि निश्चित हे ॥ ३॥ । 

तहि व्यतिरेकिणि व्यतिरकव्यातिज्ञानं कारणं तदथं व्यत्ति- 

=> परि ४ < - 

रेकव्याति निवक्ति, साध्याभावव्यापकत्वमिति- 

भाषा-उनमं व्यतिरेकि अयचमानके प्रति व्यतिरेकव्याि ज्ञानको कारणता है उसके 

स्यि (साध्याभाव इत्यादि मूसे यन्थकार व्यतिरेकष्यापिरा निर्वचन करते है 


साघ्याभवत्यापएकलतव्‌ हतवभावस्य यस्दत्‌ ॥१९२॥ 
आाषा-साष्याभावनिरूपित देत्वाभावम व्यापकताका नाम व्यातेरेक व्यार. 
साध्यायावव्यापकीभताभावप्रतियोगित्वमित्यथः। अदं बो 
ध्युस्‌ । यत्संबन्धेन्‌ यद्बच्छित्चं प्रति येनं सम्बन्धेन येन ष 

पेन व्यापकता ग्रष्यते तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोमिताकतद्ध- 
मावच्छि्चाभाववत्ताज्ञानात्‌ तत्सम्बन्यावच्छिश्चप्रतियोगिता 


` कतद्धमावच्छित्राभावस्य सिद्धिरिति 

, भाषा-अथात्‌ वहयादिकाध्याभावका व्यापकीभूत जो धूषाभाव तादश्चाभाव- 
श्रतियोगित्वरूपदी शरमरूप हेतुक सिरपर व्यतिरेकव्याप्नि है तना ओरभी 
-जानना चाह क जप सस्बन्यप यद्रमावाच्छन्नके प्राति जिसको जष् सम्बन्ध 
जित रूपके व्यापकताका महण होय उषका उसी: सम्बन्धादच्छि्न प्रतियोगिताक 


॥ 
९३ 
५, 
कः 
न 


उसा व्भवच्छनाभाव्वत्ताक ज्ञान उसा सम्बधावाच्छचय पतियागताक उका 


-व्स्पवाच्छन क अभरावका साद्‌ रता ₹-ईइात । 
इत्थं च यञ विशेषणतादिसम्बन्धेनेतस्त्वव्यापक्त्वं मन्धात्य 
 .न्ताभवे ग्यते तञ गन्धाभावमिवनेतरत्वात्यन्ताभावः सि- 
यति यञ तु तादात्म्यसम्बधनेतर्यापकता गन्ध।मावस्य 
शयते \ तच तादात्म्यसम्बन्धेनेतरस्याभावः सिध्यतिस एव- 






ह (ल १ इस्‌ „4 ॥तिसे जहां गन्धके, अत्यन्ताभावमे परथिवी इतरवृत्त 
^ ° नरूपपत. व्यापक्गतक्रा . - विशेषणता. स्वरूपसम्बन्धसं 
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परिकदः ९ | भाषाटीकासमेत ( २८७) 
ग्रहण इ "हा गन्धकं अभव्कं अभवे अर्थात्‌ गन्धे इतरत्वधमंके अलयन्ता- 
भवका ताद्व दता ₹ अधति जहा गन्ध ह वहां इतर जखादिका भेद है तथा इतर 
नलादानद ईतरत्वव्‌भका अत्यन्तमावभ। ह, क्याकि धर्भिभेद धमात्यन्ताभव. सह 
चात्ति एकरूप हाते ह; परन्तु जहा तादात्म्यप्तम्बन्यावाच्छन्ना जो ३तरनिष्ठव्याप्यतां 
` ताह व्वात्यत्तानङ्पत व्यापक्ताका गन्धाभावमं ग्रहण दोताहे, वहां तादात्म्य- 


` सम्बन्धसह। इतरजलादिका अभाव सिद्ध होता, उसीका नाम ˆ अन्योन्याभवं ° ३ 


एवं यञ संयोगसंबन्धेन धूमं प्रति संयोगसंबन्धेन वहे््यापिकता 
गृह्यते त संयोगसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकवहयभावेन ज- 


लद्दे संयोगसम्बन्धावच्छित्नप्रतियो गिताकधूमाभावःसिध्यति। 
भाषा-एव जहां सयोगसम्बधेन धूपके प्रति संयोगसम्बन्धेन बहिनिष्ट व्याप 
कताका अहण इआहै वहां सयोगसस्वंधावच्छन्न प्रतियोगि ताक वदहिके अभावसे 
जल्हदमं सयोगसस्बन्ावच्छिन्न मरतियोगित।क धूमामावकी सिद्धि होती दै. 
अघर च व्यतिरेकव्या्तिभरहे व्यतिरेकसह चारज्ञानं कारणम्‌ । के 
चित्त व्यतिरेकसहचरेणान्वयव्या्षिरेव गद्यते न ठ ग्यतिरेक- 
व्यापिज्ञानमपि कारणम्‌ ! यञ व्यतिरेकसहचााद्रयापरिभरह 
स्त्र व्यतिरेकीच्यते । साध्यप्रसिद्धिस्त॒ घटादावेव जाता; 
पश्चात्‌ पथिवीत्वावच्छेदेन साध्यते इति वदन्ति \ | 
भावा-यहं व्यतिरेकव्यापिके अणम्‌ व्यतिरकसहचारका ज्ञान अथात्‌ 
< यन्र यर साध्यायवस्तञ्न तच्च हैत्वाभावः ` इत्याकारकं अभविाक्‌ सहचारका ज्ञानं 
कारणीभूत ह, परन्तु रेषे स्थटमे उदयनाचायाञयायी विदहार्खोग तो 
ठेसा मानते कि~-केवरग्यतिरेकम्तहवारतेभी अन्धयभ्याषिकादी यहण होताहि किन्तु 
ठउयरिरकव्यापिज्ञान अभि तिक्ञानक्े प्रति कारण नही है. जस्त स्थलम्‌ व्यतिरकसह- 
सारम व्पा्रमरह हदवाह वहम वह अमात्‌ व्याठतरका हा जता€. इतरणथदरूफ 
साध्यङ्धी प्रसिद्धि प्रथपवयादिक्नोमे होती हं; पश्चात्‌ प्रथिवात्वाच्छंदन इतरभदरूप ` 
साध्यका अतप्ान किया जाताह. भाव यह्‌ क पक्षक एकराम्‌ साधयस्‌।द्‌ यावतु 
अंराकषाष्पसाधि रा अनुभितिफे धति पतिजन्धुकरे नहा हस कत्‌। 


अर्थापत्तक्त >षेह प्रमाणान्तरतेष्यते ५ 
` व्यतिरेकव्या्विुदया चरिता हि सा यत॥१४९॥ 


( २८८) . न्यायसिद्धान्तमुक्तावखी-  यण- 
भाषा-(३ह ) न्यायापिद्धान्तमं अर्थापत्ति प्रथक्‌ प्रमाण नदीं हे, क्योकि 

व्यतिरेकव्यापरज्ञानहाम सक्छ गताथता हासकता ह्‌ ॥ १४४ ॥ 
अथोपत्तेस्त्विति । अर्थापत्ति प्रमाणान्तरं मन्यन्ते केचन | 
तथादि यञ देवदत्तस्य शतवषजीवित्वं ज्योतिःशाघ्चाद्बगतं 
जीविनो गरहासत्वं च भ्रव्यक्षादवगतं त शतवषजावित्वान्यथा- 
ऽनुपपच्या बहिःसत्वं करप्यते । तद्चमानेन गतार्थत्वश्चेष्यते 


भाषा-ङमारख्मह तथा वदन्ताखागम जथपात्तका चथ प्रमाण मरानत्ह्‌ 


( तथाहि › ज जहा कत्ता देवदत्तादि पुरूषविशेषका शतवषतक जीना ज्योति; 

शाखसे नाश्चत कया अथात्‌ उसका जन्मपानेकाद्रारा जाना ता जीवतेदृए उसका 
घरमे न होना परव्यक्षपे निश्चयहुआ तों रेमे स्थल्मे उत्का शतवर्षतक जीवना 
( अन्यथा , प्रकारान्तरण अनुपग्न हआ किंमत वाह्यदृशमं उस क़ स्क अथे 


न 
हानेका कल्पना करवाता हं इस प्रकारका अथापत्तिरी प्रमाणान्तरताभी अवमानं 
गतार्थं हे उसटिये पथक्धरमाणता वांछित नहीं ह 


तथाहि । यञ जीवित्वस्य वहिःसत्वगृहसत्वान्यतरव्याप्यत्वं 


गरहीतं तान्यतरसिद्धौ जायमानायां गृहसत्वबाधाद्रहिःस्च्व- 
मनुमितौ भासते । 
भाषा-( तथाहि , वादैदराम हाना या घरमं होना इन दोनोभे किसी एकनिष्ठ 
व्याप्रकतानरूपित व्याप्यताका यरहण जहां देषदत्तके जीवनम हआ अर्थात्‌ नहां 
जाना ज वत्व वाहेःसखग्रहसच्ान्यतख्याप्यम्‌ " इत्याकारकं ज्ञान इभा है वरह 
दानाम एककाटक साक्षात्कार हए पश्चात्‌ ग्रहसखका वाध होनेसे जीवी देवदत्तका 
बाह्य सख ˆ देवदत्तो वहिःखखवान्‌ जीवित्वे साते गरहाभावद्नात्‌ `" इत्याकार 
अनुभितिमं प्रतीत दोताहं 
एवं पीनो देवदत्तो दिवा न भुक्तः इत्यादी पीनत्वस्य मो-' 
 जनन्याप्यत्वावगमाद्धोजनसिद्धो दिवाभोजनवबाधे च राि- 


भाजनं सिध्यति । अभावप्रत्यक्षस्यावुभविकत्वादनपल- 
गऽपिन प्रमाणान्तरम्‌! ` । 
भावा एव ९ पीन) स्थूल देवदत्त दिनम भोजन नहं कर्ता इत्यादि स्थने 


व्यापि अनेकवा्‌ गृहीते वभनम इत्याकारकः 
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 - परिच्छेदः ९ ] `.“ भषारीकासमेता. (२८९ ) 
बाधित, इषे दिवदत्तो रानिमोनी दिवाधुलानते सति पीना इतका 
प्रयोगसे रात्रिभोजनकी सिद्धि होती ३ विरोषणतादिसम्बन्धसे अभावका साक्षात्कार 


क 


हीना अघुभवसिद्ध है इल्ि उसका हक अनुपन्धिभी पृथक्‌ परमाण नहीं है. ` 
फिचायुपलम्भस्याज्ञातस्य तुत ज्ञानाकरणकत्वात्‌ प्त्यक्च-- 
तवः ज्ञातस्य दैतुत्वे तु तवाप्यनुपलम्भान्तरापकेत्यनवस्था। - 
भावा, कच › अनुपलन्धिको परय धमाण माननेवाठेते यह छना चाहिये 
 कि"-जिसको आपने खतत्रपमाण माना है वह ` परतियाग्युपलम्भामाव खयं अज्ञात ` 
इभा अभावका याहक है, किमा ज्ञात इआ!.यादि अक्नात हा कहो तो ज्ञानाकरणक्ष 
ञान होने मत्यक्षहीके अन्तधरूत इभा ओर यदि ज्ञात हआ कहो तो उसमें फिर 
अनुपलम्भान्तरकी अपेक्षा होगी क्योकि उस प्रथम अनुपठम्भके जाननेके छ्ियि कोई 
षरा अरुपटम्भ अव्य चाहिये. एवं दूसरके स्यि तीसरा, 'तीसरेके दिये चौथा, 
देसेही पश्चाद्धाविनी कारणुखी अनवस्था होगी, ` * त 
एवं चेष्टापि न्‌ प्रमाणान्तरं तस्याः संकेतमाहकशब्दस्मारक- 
त्वेन किप्यादिसमशीरत्वाच्छब्द एवान्तर्भावात्‌ । यब त॒ 
व्याप्यादियहस्ताजुमितिरेति ॥ १०४॥ ` 
भाषा-एवं तात्रिकरोग चेषटाको प्रथक्‌ पमाण मानते सोभी टीक नही, क्योकि 
मैते ( किपि ) छिखेहए अक्रोसे वक्छृतात्पयंके माहक शब्दो क स्मरण होकर 
शाब्दबोध होताहै वैसेही चेषटादराराभी चेष्टाकारकपुरषङतसंकेतग्राहक शब्दोका स्मरण 
शकर रान्द्वोधही होत इसल्यि चेषटाकाभी शब्दहीमे अन्तर्भाव है, परन्त॒ जहां 
मूकवधिरादिकाकी विलक्षण चेषटकी छधादिके साथ व्यापि गृहीतं है वहां “ अयं 
मूकवधिरो भाजनाभिलाषी खखप्रसारणादिविलक्षणवेषटाक्खात्‌ इत्यादि प्योगदरारा 
अवुमितिज्ञानही होता हे. यहां यह भाव है कि --कृतसंकेता तथा अङ्ृतसंकेता भदस 
ट दोमकारकी हैः उसमे मथमा तो संकेतमाहक रब्दस्मारिका है इसल्मि किप 
आदिकी तरह शन्द्रमाणके. अन्तर्भूत ३ ओर दूसरी व्यापिरह्णदरारा अनुमानके 
अन्तभूत है ॥ १४४ ॥ ` क ध: ¦ 
सुखं निशूपयति, सुखं तु जगतामेवेति- ˆ ` ` , क 
भाषा-अव “सुखन्तु' शत्यादे यन्थसे मूलकार सुखका निरूपण करतेरै ~ . क 
९.५७ \ छि । जः । * 
सुखं त जगतामेव काम्यं धमण जन्यते॥ _ _ 
भाषा-संसारमात्रकी कामनाके विषयका नाम सुख है. धमंसे षह उत्पन्न होता. | 
१९२ व 


८ २९० ) न्यायसिदान्वस॒क्तावी- ` ~, -{यण- 


काम्यमभिलषाविषयः \ धर्मेणेति । धमत्वन सुखत्वेन कायं- 
कारणभाव इत्यथः । 
भाषा--सबकी अभिलाषक: विषय दीना सूलगत ` काम्य ` रृब्दुका अथे ह 
एवं धर्मत्वेन धर्मका तथा सुखत्वेन सुखा परस्पर कायकारण भाव ह अथात्‌ सरव 
चर्मकारण है तो सखरूप काथं है, `अन्यथा नही 
दुःखं निषूप्यति, अधर्मेति- 
भाषाए-एवम्‌ ‹ अधमं ` इत्यादि प्रन्धसे मूलकार दुःखा धिरूपण करते ह~ . 
अध्थजन्यं द्वं स्यास्ति सचदस्षाय्‌ ५१९४९॥ 
भष(-यापत्‌ प्राणियोको तिकूर वेदनीय अथात्‌ सवर्णे देवकं विषयक नाम्‌ 
दख › है ओर. अंधभेसे- वद उत्पन्न दाता है ॥ ५४९ ॥\ व. 
अध्मत्वेन दःखत्वेन कायंकारणमाव्‌ इत्यथः \ प्रतिष्लमिति। 
दुःखतवक्नानादव स्वेषां स्वभाविकरदेवविषय्‌ इत्यथः १४९॥ 
भनाषा--अधर्मसन अधर्भका तथा दुःखत्वेन दुःखका परस्पर कायकारण. नाम्‌. ह 
अथात्‌ अघर. कारण है तथा दुःखकायं है. दु;खत्वेन रूपण ज्ञात्‌ हुओही बह सम्पूण 
जीवेके स्वाभाविक देषका विषय रोता है ॥.५४५ ॥ | न 
इच्छां निरूपयति. निडेःखत्वं इति---- - -- 


(4 


बा-एवं “ विदैःख सत्यादि पन्थे रकारः-इच्छाका - नरूपग करते दै 
निहःखले चे चेच्छा तञ्ज्ञनदिव जायते! 
इच्छा त तदपाये स्याटिष्टोपएयत्वधीयेदि ॥१९९॥ 


भषा--इःखाभावमें तथा सुखमे ` जीषकी इच्छा. होती है,इन दानाक ज्ञाप र 
छ उत्यत्ति होती $, इनं दोनिके उपायम यदि जीवको - इष्टसाधनत्व .-धरक्ारक =^“ 


= क न्ट 


हीयं तो उपायष्रिषयिणी इच्छ भी "होता ह ॥ ९४६. ॥ 


5 इच्छां द्विविधा फठंषिषयिणी;उपायविषथिणी च । फट ठ इल 
` इडखाभाव \ तच फटेच्छों भति फलक्ञानं कारणम्‌ । अतएव 
-ुशषायैः संभवति, यज्जातं सत्स्ववत्तितर्येष्यते स पुर 
तं तक्षणात्‌ इतरेच्छानधीनेच्छाविषयत्वं फटिती- 
नतज्ञानःकर्णम ¶॥ १९६. ॥ 
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परिच्छेदः ९ ] -- भाषादीकासमेता. ` (२९१) 


: -शागाः एक फलविषयिणी, दूसरी उपायपिषयिणी, इस भेदसे इच्छा दोप्रकार 
नग ह. संख तथा दुःखाभाव य दोनां फर है. उन दोनों इच्छामि फ्‌लइच्छाके 
भरति #रज्ञन करण 8; इतीय बह फट स्वतः पुरुषाथरूप ॐ, क्या कि-नो ज्ञात 
ईज रव डाततया बाच्छित हाय अथात्‌ स्वविषयकं ज्ञाननन्य इच्छाके विषयं होय व 
धृरुपाथ ६. यहा परुषाथका लक्षण है. फलितार्थ यदं किं--नो इतर इच्छाधीनं इच्छक 
वपय नहा ₹› वह्‌ स्वतः पुरुषां हे. एवं उपायम पुरुषाथेता वारण , इड. यदि. इष्टसा 
वनतन्ञान हाय तो जीवको फठप्ताधक उपाय विषयिणी इच्छाभी होती ३ ॥ १४६॥ 


चिकीषां ऊतिषाध्यतप्रकरिच्छा च या मवेत्‌ 
तडठः कतिवाध्येष्टसाधर्नवमतिभषेत्‌ ॥ १०७ ॥ 


भव प-क्रातसाध्यत्वप्रकारका इच्छाका नाम चकरोषां दे. कृतिसाध्यतप्रकारक्‌ 
जान तथा इष्टता्धनखप्रकारक ज्ञान चिकोषाक कारण ह 1 १४७ ॥ 


चिकीषति । कृतिषाध्यस्वप्रफारिका कतिसाध्यविषयिणीच्छ 
- चिकाषा । पाक कृत्या सधयामीति तदनुभवात्‌ । चिकीर्षा 
` भ्रति. -कृतिसाध्यताज्ञानमिष्ठसायनताज्ञानं च कारणम्‌ ¡ अत 


` एव्‌ बृष्यां इतिसाध्यताज्ञ(नाभावान्र चिकीषां ॥ १०५७ ॥ 
स्व क्रातस्यत्वप्रकाास्कछा तस्य पदमधविषसयणा इच्छक नाम चका 


९१ ग्ट, . ८ क _ ® © 


सौ" है पाकं कृत्यां साधयामि" यह कुंतिश्राध्यविषयिणी स्च्छाका परिवायकः अबु 
भव्‌ है. “ इदं सत्करतिसाध्यम्‌ "' इत्याकारकं कृतिसाध्यतपरकारक ज्ञान तथा. “इदं 


® हिक „कि क 


मादसावनम्‌ इत्याकारक्‌ इषटसायनत्वप्रकारक ज्ञान उक्शाचकषिकिं लामत्तक्ारण 





हैः चिकीषामें कतिसाष्यतप्रकारकं लानो बी हेठता.हे.८अतं एव ) इसीटिये पुरुष- . ` 


की व्र्टिमे चिक्रीषां नदीं हाती; .क्योकिः व्र्टिमे पुरुषका . कतिसध्यत्वपरकारकज्ञान 


+ ® 


नहीं ॐ:-भाब्‌ यह कि--सवैत्र उभय्रकारक ज्ञानी चिकोषाकां जनक ह .अन्यतरके 
न्‌ होनेसे चिकीषा नहीं होती ॥ १४७ ॥ 


वल्बदटिष्टहेतस्मतिः स्यास्प्रतिबन्धिका ॥ 
भाषा-अत्यन्त.( द्विष्ट 2 द्वेषका-पिषय जां दुःख -उस.दुःखकं साधन. सपादका 
शातन उक्ताचकाषाका म्रातबन्धक ह 4 
बरवदिति। बरुदिष्ठसाधनताज्ञानं त प्रतिबन्धकमतो मधूवि 
प्संपुक्ताप्नभोजने न विकीषा। बरवदेषः प्रतिबन्धकं इत्यन्ये । 


२९२ ) न्यायसिद्धान्तसुक्ताबखा- ` [यण 


माका परवल द्रेषविषयक दुःखादिपाधनताक “इदं मदुःखसाधनम्‌ इत्याकारकं 

जान (तत्र ) उक्त चिकीर्षाम प्रतिबन्धक हः इसल्यि विषभिभ्रत ^ मधु , राहदआदि 

अन्न भोजनम पुरुषक चिकीषा नहा हाता. यह ( अन्ये ) ओर कई एक विदान्‌ 
लोग छाघवसे केवल प्रवल द्वेषदीको उक्तविकीर्पांका प्रतिवन्ध॒क मानत ह 


तदहेतत्व्डेस्वु देतव कस्य चिन्मते ॥ १५८ 
भषा-किसी एक विद्वानके सिद्धान्तभ ‹ तत्‌ › वख्वद्‌ानष्टक अजनकं विषयक्‌ 
ज्ञानका उत चिकीषाक्ते प्रति कारणता इ ॥ <४८ 1 


तदहेतुखेति । बल्वदनिशाजनकत्ञानं कारणमित्यथः । क 
तिसाध्यताज्ञानादिमतो बलबदनिष्टसाधनताज्ञानञुन्यस्य ब~ 
लवदनिशाजनकत्वज्ञानं विनापि चिकीषांयां विरस्बाभावा- 


त्कस्यचिन्मत इत्यस्वरसो दरतः ॥ १४८ ॥ ` 

भषा-अर्थाच्‌ कोई एक विद्वान्‌ ““ उदं मद्धख्वद्‌ निष्टाजनकम्‌ › ` इत्याकारकः 
वलबदनिष्टाननकलतप्रकारक ज्ञानको उक्त चिकीर्षामि कारणता मानता हैः सो ठीक 
नही; क्योंकि पुरुषको निस किसीएक पदाथ॑मं वर्वदनिष्टसाधन वप्रकारक ज्ञान 
नदीं ह ओर कतिसाध्यत्वप्रकारक ज्ञान है, उसको बलयदनिष्टाजनकत्वपरकारक ज्ञानसे 
विनाभी अर्थान्‌ “ इदं मद्वटवदनिष्टाजनकम्‌ `` इत्याकारक ज्ञान नमी हीय तो 
चिकीषां होसकती रै. यरी ( कस्यचित्‌ ) किसी के अतम कार्थकारणभावका व्य 
तिरेक व्यभिचाररूप अस्वरस ई ॥) ` १४८ †) ^: 


दषं निरूपयति, द्वि्टसाधनतेति- ` ˆ` ` 
भाषा-एवं द्विटसाधनता' इत्यादि म्न्थसे मूलकार दषकाः निरूपण करते ह~ 


रिष्टसाधनताबुटिमवेदरेषस्य कोरणस्‌ । 


भाषा-( द्विष्ट ) देषके विषय दुःखादि साधनविषथक ` ज्ञान. देषका नि 
करण ३ 


..दुःखोपायविषयकः द्वेषं भति बलबदद्धष्टसाधनताज्ञानं कारणः 
` मत्ययः । बलवदिष्साधनताज्ञानं च प्रतिबन्धक तेन नान्त 


वि 
1 
॥ 

न+ क# ८ 












तलको इप्‌ ¢ उपायविभयकः देके परति ( दिष्ट ) दुःखके उपायविषय 
्ञानतेणे कारणता. उसो पदाथमं यदि. परवल इषटसाधनत्वंपकारक ज्ञानभी होय ता 
वृह. उक्र द्ेषका अतिबन्धक होत 


होता दै कि-ययापे- पाकनिमाणकाटम्‌ पुर. 








परिच्छेदः ९ ] .  भाषाटीकासमेता, (२९३) 


भको धूमादिजन्य दुःख नियमसे होताहै, इसक्यि पाकनिर्माणमे दवष हआ चास्थि 
तथापि देसे स्थम ^ पाको मदिष्टसाघनम्‌ ” इत्याकारक इषटसाथनत्प्रकारक ज्ञान 
उक्त धका प्रतिवन्धक हैः ` इसलिये ( नान्तरीयक ) नियमपूर्वक दुःखके जनकं 
पाकादिकामे पुरुषका द्वेष नरी होतार. 
यत्नं निषूपयति, प्वृत्तिशेति- | 
भाषा-एवं प्रवृत्तिश्च इत्यादि न्धे मूढकार प्रयत्ना निरूपण करते है 
्रृत्तिश्च निषततिश्च त॒था जीवनकारणम्‌ ॥१४९॥ ` 
9 ट ४4 रि (५ 
- एवे प्रयतत्रेविध्यं तान्विकेः परिदशिवम ! 
- आषा-परदृत्ति, निवृत्ति, तथा जीवनकारण ॥ ९४९ ॥ मेदसे तीन प्रकारका 
्रयत्न शाखकारोनि निरूपण किया है. कः 
त ४ 
्रबृत्तिनिव्र्तिजीवनयोनियलमेदात्‌ पयतर्िषिध इत्यथः । 
भषा-अथांत्‌ एक प्रत्तरूपं प्रयत्न, दसरा निदृत्तिरूप प्रयत्न, ओर तीसरा 
जीवनकारणप्रयतन, इस भेदसे प्रयत्न तीन प्रकारका रै. 


~ 


विकी इतिसीष्येष्टसाधनखमतिस्तथा ॥ १५०॥ 
-उणादानरस्यं चाध्यश्च प्रशतो जनक भवेत्‌ ॥ ` 


~. भाषा--उपादेयपदाथमे , कृतिसाध्यविषयिणी ` इच्छा, तथा कृतिसाध्यत्वविशिष्ट 
इष्टसाधनत्वप्रकारक ज्ञान ॥ १५० ॥ ओर उपादेयपदाथेके  समवायिकारणका साः 


कषत्कार ये सभी प्वृ्तरूप प्रयत्ने जनके. = _ .. 
चिकीपत्यादि।मधविषसंगृक्ात्रभोजनादौ बख्वदनिष्ठबन्धि 

त्वेन चिकीषाभावात्न पवरत्तिरिति भावः। कृतिसाध्यताज्ञाना- ८ 
-दिवद्रल्वदनिष्टानयन्धितवज्ञानमपि स्वतन्धान्वयस्यतिरेका- ` 
तपवृत्तौ कारणमित्यपि वदन्ति। कायंताज्ञान परवतकमिति युरवः। 

- मापा--विषमिभित मधुर अन्नभोजनपं मरणरूपष प्रबल अनिषटननकता है इस- 

चयि वहां चिकषीषकिं न होनेसे परवृत्तिभी नही होती. यहां करे विद्वान्‌ खोग पेसेभी ` 

कते है कि-जैसे कृतिसाध्यवपरकारक ज्ञान तथा ईष्टसाधनतम्रकारक ज्ञान भ्वर्िमं 

स्वतंत्र कारण ३; वैसेही बल्वहअनिष्टाजनकत्वपरकारकं ज्ञानभी अन्वयव्यतिरेकदवारा ` 

अतं सवतजहीकारण दै. यहां ( यर › प्रभाकर कायताजञानको मतक मानते इं 


हि 


थ 
च 


अरात्‌ महतिक यति वेल्‌ ृतिसाध्यताजञानको देता कहते ह. ˆ ` 


च 
५ 


~ तञ कृतिसाध्यत्वं प्रटारस्तस्मकारकज्ञानं चिकषायां तद्य 


आनयनादकम्‌भा एुरुषकरा प्रज्ञात इर. चाद्य. 


+ „~ 
~. शंका कतिसा 


२९४) न्यायसिद्धान्तसुक्तावली- ` ` [ गुण 


तथाहि । ज्ञानेन प्वत्तौ जननीयायां चिकौषातिरक्तं नपिक्षि- ` , 
तमस्ति, सा च कृतिसाध्यताज्ञानसाध्या, इच्छायाः स्वप्रकार- ८“ 
परकारकधीसाध्यत्वनियमात्‌ ! चिकौषां हि. कृतिसाध्यत्वप्र- 


कारकंच्छा-+- “ˆ ` 

भापा-८ तथाहि ) “ इदं मत्कृतिसाध्यम्‌ '` इत्याकार . कूतिसाध्यत्वप्रकारक 
ज्ञानको प्रवरत्तिजननमे चिकीषासे अतिरिक्त किचदपि अपेक्षित नहो हं, किन्तु 
मध्यमे व्यापारल्पेण केवर चिकीषां अपेक्षित है. वह चिकांषा कातिसाध्यत्वप्रकार 
कज्ञानजन्या रै, क्योकि यह नियम है कि यद्विरोष्यक यत्कारकं इच्छा होती है बह 
अवश्य तद््ेष्यकतत्यकारकन्ञानजन्या होता हं आर ` कृतिसाध्यत्वप्रकारक .इच्छा- 


रक चनम चकषा ह < 





------ < 


9 
द य 3 निरि = र 


प्रवृत्तौ च हेतुः, न स्विष्ठसाधनताज्ञानं तच दतः; कृत्यसाध्ये 
$पि चन्द्रमण्डलानयनादौ प्रबच्यापत्तेः। ` 
भाषा-( तत्र ) उस इच्छाम ` कृतिस्ाध्यत्व रूष धर्मका प्रकाररूपेणं भान 
( तत्प्रकारकं ) तादय कृतिसध्यत्वप्रकारक ज्ञान चिकोषाम तथा चिकोषाद्वारा ब 
तिम. कारणे. एवम्‌ इष्टसाधनताज्ञानकोः प्रबुत्तिमे जनकता नीं हे. यदि इष्टसाधन - 
त्वप्रकारक ज्ञानकोभी प्रवृत्तिजनकता दोय तो. पुरुषप्रयत्नसे. असाध्य चन्द्रमण्डलकः 


+ = = = 
किक त 


ननु कत्यसाध्यताज्ञानं प्रतिबन्धकमिति चेत्‌ । न । तद्भावा- 
पक्षया कृतिसाध्यताज्ञानस्य ठघुत्वात्‌ ¦ + 
भाषा-एसे स्थर यदि ˆ चन्द्रमण्डकानयनं, मत्परयत्नासाध्यम्‌ ?".. इत्याकारकः 
ज्ञानको प्रवत्तिके ग्रति प्रतिबन्धकता कहो तो यहभी उचित नरी, क्योकि प्रतिबन्ध 
मर कारणता माननेकी अपिक्षासे कृतिपाध्यत्वपकाकज्ञानमें कारणतां माननम 
भावयत कि-कृत्यपाध्यत्वप्रकारक ` ज्ञानको मरतिबन्धक मानकर तादृशः 
1तनन्मनने-अथात्‌ कृतिसाध्यसधरकारक ज्ञानको आपने यवृत्तिके प्रति कारणः 


र 





 भानना इग स्तसवेवल क तिसाध्यत्वप्रकारक ज्ञानमे कारणता माननेमे छाधव दैः ~ 


शन्‌च त्वम्‌ ) गोरवात्‌ । | 
त सवासा न भेदन 


१; ९६४ :4 (. ६. 





परिच्छदः ९ 1 - . भाषाराकासमरेता. . ( २९९), 


क 


्वृत्तिके प्रतिः कारण .मानटिये जाय तो हानि क्या ह! समाधान-यदि एकरीतें 
निर्वाह दीसके तो दोनामं कारणता माननेमें व्यथं गोख है 
नतु त्वन्मतेऽपि मधुविषसंपृक्ता्नभोजने चैस्यवन्दने च प्रव 
च्यापत्निः कायताज्ञानस्य सत्वादिति चेत्‌) न्‌। स्वविशेषण- 
वत्तप्रतिसन्धूनजन्यकायताज्ञानस्य प्रवतफतात्‌ । 
शंका-(त्वत्‌) प्रभाकरके सिद्धान्तमभी विषमिश्चित मधुराच्रभोजनमं तथा (चत्य) 
बुद्ध प्रतिपादिके वन्दनम पुरुषकी प्रवृत्ति दईं चाहिये ; क्योकि-मवृत्तिका कारणीभूत 
““विषभिध्रितमधुरान्नभोजनं बुद्धपतिमाबन्दनं वा मत्कृतिसाध्यम्‌ ` इत्याकारकं ज्ञान 
विदययणान रे.ः-खमाधान-हमारे सिद्धान्तं हरएक काय्यताज्ञानक प्रब्रात्तम कारणता 
नृहीं हे किन्तु स्वविरेषणवत्ता प्रतिसन्थानजन्य' कायंताज्ञानको प्रचरति कारणता ३. 
† ` ख ' पदसे भबतमान पुरुषका ग्ररणं टै; उसका विशेषण काम्यकर्मस्थटम्‌ 
कामना है ओर नित्यकमेस्थलम तृत्काट्कि ओचादि-ह; एतादश विशेषणवत्तका 
परुषको जव -अपनेमें ८परतिसन्धान) ज्ञान होगा उस विशरेषणवत्तज्ञानकां वङ्ग नि- 
शया-कार्यता्नानमें हेत॒ता दै: जेसे “पाको मत्करतिसाध्यः, मत्कृति विनाऽ सात्‌ 
मदिष्टसाधनत्वात्‌' शस अनुमानजन्य कास्यैताज्ञान काम्यस्थंरम प्रडात्तका कारण. 2. 





एवम्‌ “अहम्‌ इदानीं तनकृतिसाध्यसन्ध्यघन्दनको जाद्यणत्वे साति विहितसन्ध्याकालि- ` 


कृश{चादमचखात्‌ रस अचुमा्नजन्य्‌ कृास्यृताज्ञान लल्यस्थ्ट्म ग्रबु्तिक्ण करणह्‌. 
कस्ये हि खगपाकादो कामनास्वविशेषणम्‌ । ततश्च बखवद्‌ 
- निष्ठानवबन्धिकाम्यसायनताज्ञानेनं कायताज्ञानम्‌ । ततश 


पवृत्तिः तप्तश्च भोजने न प्रवतेते तदानीं कामनायाः पुरुष- ˆ 


विशेषणत्वाभावात्‌ ) नित्ये च शौचादिकं पुरुषविशेषणं तुत 
शौचादिज्ञानाधीनकतिसाध्यताज्ञानृत्तव प्बृत्तिः। , ` 


~ आआषा-यागपाकादि काम्य कम्पस्थल्म कामना ( स्व ) . पुरुषका विशेषण € 
उसे. प्रबल अनिष्टासम्बन्धि इष्टसाधनता ज्ञानदारा कार्यताका ज्ञान दाताह उस 


ज्ञानसे पर्ति होती. तपत इए पुरुषकी भोजनम वर्ति नहा दता. कया उत 
काटमे कामना पुरुषका विशेषणीभूत नहह, एषं नित्यकमस्थऊम शचा ५९१ 
विशेषणरूप.र इसल्यि . रोचादिज्ञानाधीन कतिषाध्यतव्रकासकलान्‌ लोताहै. उससे 
( तच > नित्यकममं प्रवरात्त दाताह, . .. 


नव॒ तदपेक्षया खघवेन वृलवरदनिष्टनुबन्धीषटसाधनताविषय- 


(२९६ ) न्यायसिद्धान्तयुक्तावखी- [ यण 


कृकार्यताज्ञानमेव हेतुरस्त, बल्वदनिष्ठानञुबन्धित्वं चेष्टोतप्‌- 
त्तिनान्तरीयकदुःखाधिकदुःखाजनकत्वम्‌, बख्वद्ेषविषयहु 
ख!जनकत्वं वेति चेत्‌। न ॥इषटसाधनत्वङ्ृतिसाध्यत्वयोयुगप 
जज्ञातुमशक्यत्वात्‌। साध्यत्वसाधनत्वयोविरोधात्‌। असिद्ध 
स्य हि साध्यत्वं सिद्धस्य च साधनत्वम्‌। न चेकमेकेनैकटदा सि- 
दमसिद्धं चेति ज्ञायते, तस्मात्काटमेदादुभयं ज्ञायत इति। _ ` 
नयायिक शंका-ईइसकी अपक्षासे ` अथात्‌ वर्वदनिष्टासम्बन्धित्वविरिषट उ 
साघनताज्ञानजन्य कृतिसाध्यताज्ञानकी अपेक्षासे, काधवसे यदि वल्वद्निटासम्बन्धि 
इष्टसाधनताविषयक कायताज्ञानको म्वरत्तिकं प्रति कारण मानलिया जायतो हानि 
स्याह, यहां इष्टसाधनताम वख्वदनिष्टानयुबन्ित्व यह द कि-पाकाई इष्ट उत्पादनमें 
नियमस हानेषाछे्रूभादिजन्य दु;खसे अधिक दुःखके जनक न होना अथवा परवल द्रेषके 
विषयमरणादेनन्य दु;खके जनक न होना.(एवं कृतिसाध्यताज्ञानमं इष्टसाधनताज्ञान- 
जन्यत्व धम्म माननेको अपेक्षा इष्टसाधनतािषयकत्व धम्मं माननेमे राघव है. स्योकि ` 
मन्यजनकभाव सेतर अव्यवहित पूर्वोत्तरादिनियमघटित होति. इसलिये इसमें उप्‌ 
स्थितिङ्ृत गोख है. भभ्ाकर-( इतिच ) यह कथन आपका याम्य नरी; स्योंकषि 
इश्साघनत्वका . तथा करातेताष्यत्वका पुरुषकां एक कालादच्छेदेन ज्ञान होनां 
असम्भव हे. कारण यह कि साध्यत्व, साधनत्व, ये दोनों घम्म परस्पर विरोधी रै 
₹स। ख्य एककारमं इन दानाका होनाहा असम्भव द. क्याकि, जो अभी सिद्ध न इअ 
होय, उसका नाम “साध्य है. एसे प्रयमलक्षणवृत्तिपाकादि ई ओर जो किसी एक- 
रूपं सिद्ध हाचुकरा होय, उसका नाम साधनः हे. एेसे अपकरावस्थापलपरिष्करत 
सण्डुलादि ई. एवं एकुरुष एकवस्तुको एककारावच्छेदेन सिद्धासिद्ध उभयरूपसे 
नहा जानपतकता. भाव यह किं यारे एक वस्तु सिद्धाधिद्ध उभयमेदसे ज्ञात होगी तो 
उसका ` अपिद्धः पाकः कृतिताध्यः सिद्धथेषटसाधनम्‌)' इत्याकारक समृटारम्बना- 
त्मकं ज्ञानहा कहना हागा. सो वन नही सकता; क्योक्रे सिद्धत्व असिद्धत्व ज्ञानोका 
परस्पर विरोध ३, इसटिये सिद्ध साधन उभयका कारभेदके ज्ञान माननाही उ चितै 


मेवम्‌ । लाघवेन बरुवदनिष्ठननुबन्धीष्टसाधनते सति कृति 
साभ्यतज्ञानस्य त्र हेतुत्वात्‌! न च साध्यत्वसाधनत्वयो 
विरोधः । यदा कदाचित्‌ साध्यत्वसथनत्वयोरविरोधादेक- 
-दापाध्यत्वसाषनत्वयो ज्ञानात्‌ । ट 


[5 
कः 





भररिच्छेदः 4 ] भाषाटीकासमेत ( २९७) 


नै यायक < भषम्‌ , यह कथन आपका युक्त नहीं हे; व्याक छाधदते चट्वद्‌ 
अनिष्टासस्वान्ध्‌ इष्टपाधनत्वपिरिष्ट कृतिताध्यत्वप्रकारकं ज्ञानकोही ( ततर ) प्रवर्ति 
कारणता माननी उचत दै. एवं साध्यत साधनत्व धमंकाभी परस्पर षिरोध नदीं है, 
क्या के कसाोएक काठम हानषारे साध्यत्वधमेका किसी एककारुमें होनेवारे साध 
नत्वधमकं साथ विरोधक होना असम्भव है. भाव यह कि-यय्यपि एककार वच्छेदेन 
एक धमीम छतिसाध्यत्व तथा इष्टसाधनत्वरूप धमेद्रय विरोधी है, तथापि हमको 
पककाटान कृतिसाध्यत्व इष्टसाधनत्वरूप धमके ज्ञानो प्रव्त्तिमे कारणता अपेक्षित 
नहीं है किन्त केवट कृतिसाध्यत्व इष्टसाधनत्वरूप धमक ज्ञानको पवृत्तिमे कारणता 
अपेक्षित दे वह धद्य किचित्‌ काटभेदसे. एकधर्मोम रहसकते दे. एवं उनहीको 
विषयं करनेवाखा इष्टसाधनत्वविर्चिष्ट कृतिसाष्यत्वप्रकारक ज्ञानभी रोसकता हे ओर 
वहा प्रवत्तिम कारण हं 
नवीनास्तु ममेद्‌ कृतिसाध्यमिति ज्ञानं न प्रवतकमनागते तस्य 
ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ ¦ किंतु यादृशस्य पंसः कृतिसाध्यं यदषं ता- 
हशत्वं स्वस्य प्रतिसन्धाय त प्रवतते, तेन "ओदनकामस्य 
तत्साघनताज्ञानवतस्तदुपकरणवतः पाकः कृतिसाध्यस्तादश 
आहम्‌ इति प्रतिसन्धाय पाके प्रवृत्तिरत्याहुः । त्र । स्व 
कृटिपितल्िप्यादिप्रबत्तौ यौवने कृमोद्धेदादिना सम्भोगादों च 


तद्भावात्‌ । 

भाषा--अर प्रभाकरके -अनुयायी कईएक नवानलोग ता यह कहते है क~ इद्‌ 
मत्क तिसाध्यम्‌ ' इत्याकारक ज्ञान प्रबरात्तमं कारणहा नह! £~ क्वाक (अनागत ) 
भाविपदा्थमे ८ तस्य › कतिसाध्यत्वरूप.धमका ज्ञान दानाहा असम्भव ₹ कन्तु 
जसे पुरुषके परयत्नसे जिस पदाथंका सिद्धि जिसने देखी वह्‌ पुरुष अपनेको उस कत- 
प्रयत्न पुरुष जेसा मानकर उसौ पदाथकां सिद्धिम मरवृत्त हाताह; जेसे पाकम पुरुष- 
कीं थवृत्ति “ आओदनकामस्य ओदनसाधनतक्ञानवतः. आदन्‌पकरणपतः पकः कृति- 
साध्यः तादृश्चश्चाहम7अथांत्‌ ओदनकं कामनावाङ तण्डलादानढ भदनसाधनतान्ञा- ¦ 
नवाटे तथा स्थार्छकाष्ठादि ओदनउपकरण सामभीाले पुरुषकी कतिसे पाकताध्य , 
'"ओर'"तादशश्चाहम्‌--अथात्‌ ओदनकामनावान्‌ आदन साधनताज्ञानवाच्‌ तवाज 
नोपक्करणवान्‌ भैभी द" इत्याकारक ज्ञानद्वारा होती ह (व्र) यह नानक कथन्‌ 
सम्यक्‌ नहीं है. क्योकि अपने संकेतद्रारा कर्पना कर 1९1१ आदिक परबत्तिम्‌ तथा 
योवनावस्थामं कामातुर इए पुरुषकं। भोगादि प्रवृत्तिं उक्तज्ञान नरी हैः अथात्‌ ` ख- 


( २९८ ) न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- ` [ यण: 


संकेतङल्पिता सृतनलिपिः " पदे पुरुषान्तरङृतिसाध्या कदी नदीं देखी. एषं योव- 
नावस्थापन्न कामातर इए पुरुषनंभा अपनस पह भाग पुरु षान्तरङोतसाध्य कहीं 
[ दखा अथात्‌ इत्यादस्थलम नवान कालत कायकारण्नावकरा व्यातिरक. व्य~ 
चार हे, रस्यं उपस्क सद्धातस म्रब्रात्त हा &₹ चाहय; परन्तु हाता हं इस्‌~- 
ए्टय्‌ नवानकां कट्पना सम्य नह ह । 
इदं त॒ बोध्यम्‌ । इदानीन्तनेष्टसाधनत्वादिज्ञानं प्रवतकं तेनभा- ` | 
वियौवराज्ये वारस्य न प्रवृत्तिस्दानीं कृतिसाध्यत्वाज्ञानात्‌। 
 भाषा-( इदन्तु वोध्यम्‌ ) इतना यहां ओरभी आधेक जानने योग्य दे कि 
। 





न 


वृतमरानकाट्क इष्टसाधनता ज्ञानको प्रबरात्तिम कारणता ई; इसाल्यं (भावि) 
हागवाङ यराञ्यम्‌ वाटराजपुत्रका प्रबात्त नहा दकता क्याक उस काट्मं उस 
को कृतिसाध्यत्वप्कारक ज्ञान. नदीं है, ` ` 
५ एवं तप्रो भोजने न रवतते तदानीमिष्ठसाधनत्वाज्ञानात्‌। 
रवतते च रोषदूषितचित्तो विषादिभक्षणे, तदानीं बख्वदनिः | 
ष्राननुबन्ित्वाज्ञानात्‌ । ~~ , 
भाषा-एवं त्रप्तपुरुष भोजन करनेम प्रवृत्त नहीं दोता, क्योकि उस कालमे उष- । 

कां इष्टसाधनत्वप्रकारक ज्ञान नदीं दे ओर करोधाक्रान्त होकर पुरुषं विषादिभक्षणमें 
भा ब्रृत्त दानाता ई, क्योकि उस कारमं उसको विषमे. बल्वद्‌अनिष्टासम्बन्धिक | 
ज्ञान होता है | 
\ न चास्तिकिस्यागम्यागमनशद्वधादिग्रवत्तौ कथं .ब्वदनिः ` 
शनयुबन्धित्वबुदधिनरकसाधनघज्ञानादिति वाच्यम्‌ । उक्क- ˆ 
टरागादिना नरकसाषनताधीतियेधानात्‌। ` ` 1 
कमा आस्तिक पुरुष अगम्या प्रखी आदिके गमनम तथा शचवधादिकार्या-- । 

भ छतत यथम बलवदूआनिष्टासम्बन्धिखन्नान कैसे होता है ? क्योकि. उसको तो | 
र्त्‌ जा नकरूपअनिषट तत्साधनतज्ञान अगम्यागमनादि ककममिं सदा वना-- + 
१ समाधान उस काठम्‌ उसका अगम्यागमनादिजन्य सुखमें अधिक रागः 1 
। ट उससे उप्तकी.अगम्यागमनादिमे नरकसा घनताङ्ुद्धिका-तिरोधान दोजाताहै. | 


वत्‌ अगम्बागमन्नदिजन्य सुखम. उत्कट प्रेम . दानमे अगस्यागमनादिजन्यं 
नरकम्‌ म्रवल दष उत्पतन. नही होता. : . 


इश्यादौ त॒ कृतिसोध्वताज्ञनामावाघ्र चिकीर्षाप्रत्ती, कितिवि- ` 


परिच्छेदः. भाषाटीकासमेत ( २९९.) 


। 'एसाघनतज्ञनादिच्छमावं कृतिश प्रबत्तिरूपा बोध्या \ तेन 
जीवनयोनियतसाध्ये प्राणपञ्चकसञ्चारे न परवृत्तिः ॥इत्थंच 


प्रवत्तकत्वायुरोधाद्विषेरपीष्टसाघनतादिकमेवाभ 
 भाषा-एवं बृष्टिजादे असाध्य कारयामि पुरुषको खवकृतिसाध्यखप्रकारक . ज्ञान 
नहीं हता; .इसर्य वृष्टिम्‌, पुरुषका .चिकोप। तथा प्रवृत्ति नदीं होती कित केवठ इषट- 
 साधनतवप्रकारक ज्ञानस ब्रषटम्वेत्‌ इत्याकारक इच्छामात्रं हाती कातिसा- 
` ध्यताज्ञान मवतकम्‌ इस कथनम्‌ करति ` पदसं अन्रात्तरूपं करतिका प्रहरण ह; इस- 
ठि. पुरुषक जोवनका कारणीभूतं नो विलक्षण म्रयतन उक्त प्रयतनसाध्य प्राणापानादि 
प्राणपञ्चक सचारमं युरुषकी प्रवृत्ति नई ३.। (इत्थ ›) इस पर्वाक्त षिचारसं प्रबुत्तिके 
प्राति इष्प्ाधनत्वाद्‌ ज्ञानक हतृता सद्‌ यजेत॒ इत्यग्दे पराचेवाक्यभा 
पुरुषकी प्रवत्तिटीके वोधक हं अथात्‌ प्रवतेकत्वाचुरोधसं विधिवक्याकाभां बट्बद्‌ , 
अनिषटानयबन्थीष्टसाधनत्व विशिष्ट कृतिसाध्यत्वरूपही अथं मानना उचित ह 
टत्थं च “विश्वजिता यजेत इत्यादौ यत्र फल न श्रयते तवापि 


-स्वगेः फट कटप्यत्‌ । 
भाषा-८ इत्थञ्च ) उस रीतिसं "यजेत' इत्यादि विधिवाक्योका इष्टसाधनत्वादि 


रूप अर्थं प्राना तो “ विश्वनिता यजत' ` इत्यादे जिन्‌ वाक्याम्‌ फटविरषका श्रवण 
नहीं हे उन सवम स्वगरूपं फरुका कल्पनां हशसकता ह 


नन्वहरहः सन्ध्यायुपांसीतेत्यादाविष्ट त्पत्तेः प्रत्तः कथम्‌, 
न चार्थवादिकं ब्रह्मलोकादि , प्रत्यवायाभावो वा. फलमिति 
वाच्यम्‌ । तथा सति काम्यते निच्यत्वहान्यापत्ते, कामना- 


भवेऽकरणापत्तेशच। इत्थं च यत्र फरशतिस्तताथंवादमावमिति ` 
चेत्‌ । नः | 
शद्धा“ अहः सन्ध्यामुपासीत-अथात्‌ प्वनातएुह्ष ततान सन्ध्यो पासन : 
करं ` इव्यादि .विधिवाक्यवोवित सन्ध्यावन्दनादत कोर .फएरविरेष नहा ई; इस 
छ्य रेस स्थरमें इष्टसाथनत्वपरकारक ज्ञान म्बतक नहा ६. रसे स्थल्मे षि 
यिवाक्यका इष्टसराधनतादि अथं माननाही उचत ₹; क्या १९ इष्ट उत्पन्न. नहीं : 
हता तौ फिर प्रृत्ति कैसे होती है! यदि कहा क संन्ध्याुपासते य त॒ सतत.शस- ` 
तव्रताः:11 विधूतपापास्ते यान्ति जह्यखकं सनातन्‌ इत्यादि अथवाद्शा्बाधत्‌ ` 
जह्मरोकादिः अथवा .( प्रत्यवाय , पापक विनाश हना सन्ध्यादि निस्यकमेका एल - 
ह तो इको नित्यकं नहीं कहना चादिये किन्तु काम्यकमं करना चा ९१ = 





( ३०० ) न्यायसिद्धान्तसुक्ताषरी - [ रण 


जव पुरुषी ह्यरोक गमनकी या पापनिवारणकी कामना न होय तो पुरुषको यह 
सन्ध्यावन्दनादि क्म करनाभी नही चादिये (इत्यश्च ) इस रीतिसे जहा . नित्यकं 
का अर्थवादादिवाक्योसि फलश्चवण है वहां अथंवादवाक्यका कवर नित्यकर्मेकी 
श्राम्‌ तात्पयं कल्पना करनादी उचित दै. एवं सन्ध्य वन्दनादिकरणमं पुरूषकी 
केसे प्रवृत्ति दै ! 4 क 

+ ° अरहणश्रंद्ादौ नित्यत्वनैमित्तिकत्वयोरिव ( भ्रणीश्रद्धे का~ 

म्यत्वनेमित्तिकत्वयोरिव, ) नित्यत्वकम्यत्वयोरप्यविरोधात्‌। 


०० 


स॒भाधान-गररणकाटिक्‌ श्राद्धादिकमंमं जेसे भीमां सकः रोगन नित्यत्व तथा ` 
नैमित्तिकत्व उभय धमं मानद अथात्‌ यहणकाठिक श्राद्धादे कमेक जेसे नित्यक- 


अ क ७ 


मेभी माना है ओर नैमित्तिकी माना दे एवं भरणीनक्ष्रकाटिकः श्राद्धो जैसे 
काम्यकमं माना है ओर नेमित्तिकभी माना दै वेसेदी सध्यावन्दनादिकोभी नित्यकम 
मानके काम्यकमेभी मानिया जाय तो नित्यत् तथा काम्धवरूप धमेदयका परः 
सपर विरो नहीं है = 


न च कामनामविऽकरणापत्तिः । अिकाटस्तवपासाद्‌[विव 


कामनासद्रावस्येव कल्पनात्‌ । ४ 
शंका-यदि पुरुषको छ कामना न होय तो सन्ध्यादि नित्यकं नीं भी कणे 


नहीं नी है तोभी फरुकामनासे पुरुषो की स्तोत्रपाठोमे प्रवृत्ति होती हे वैसेदी सन्ध्या- 
बन्दनादि कम्म॑स्थल्मेभी फर्कामना अवडय रहतीही है. | 


न 9 | । 

नतु वेदवोधितकायताज्ञान त्पत्तिः सम्भवतीति चेत्‌. । न । ¦ 

। १ यहां यह माव हे कि-नित्यश्रद्रं अभिष्वात्ताआदि षड्देवत होतादै सौर प्रहणादि नैमि- 
त्िकभी ूरबोक्त षड्देवतही होतादे. एवं ग्रहणादिविशेषकार्मे एकरूपे श्राद्धरूप कमेद्वयकी 
प्रति इई तो “निव्यश्राद्ध न कुवीत प्रसङ्खायत्र सिद्धयति ॥ श्राद्वान्तरे जतेऽन्यत्र नित्यलात्तन्‌ 
दापयेत्‌" ॥ १ ॥ इस मातस्यवचनसे नित्यत्व तथा नैमित्तिकत्वरूप धर्दयका समवे एकही - 
चापं जसे-पात होता हे ॥ ` एवं “ मरणी पितृपक्ष त॒ महती परिकीतिता ॥ अस्या श्रा - 
=. थन स॒ गयाश्ाद्कदधवेत्‌ ' ॥ १॥ इस मातस्यवचनसे भरणीश्रादधमे नेमितिक धमे 
तो ्प्टी ह परत गयाधाद्वत्‌ कयनसे उसमे काम्यववमैका समावेशं हमा ; क्योकि : 
-गधाश्राद्वकसरनवटेक्छै ^“ उदधरत्सप्त गोत्राणि उुल्मेकोत्तर शतम्‌" इस' वचंनसे एकोत्तरदात : 
खोक उद्धारक ठिखा है बेसेदी संच्यानन्दनादि कमेमिमी नित्यल तथा कार्म्यतवदप घरमद्- 
1 


". १ = अ क ( >^ 


चाहिये. समाधान-िकार स्तुतिपागदिकी तरह सन्ध्याबन्दनादिमंभी कामनस-“ 
(> क्र, भ क ५ ~ © 0 = क 4 
दाव रहताही है अर्थात्‌ जेसे विष्णसहस्नामस्तो्ादि पाठ विधिविदित काम्य कमं 
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परिच्छेदः ९. ।  भाषाटकाक्षमेता. ` (३०१) 


स्वेष्टसाधनत्वमविज्ञाय ताहशकायताज्ञानसदखेणापि प्रवत्ते- 

रसम्मवबात्त्‌ | | न 

शंका-वेदपतिषादित कृतिपताध्यत्वपरकारक ज्ञानतेही सन्ध्याबन्दनादिमे पुरुष- 
षी प्रवृत्ति मान रीजाय तो दोष क्या ह! समाधान-पुरुषको जवतक सवरषट- 
साधनत्वमकारक ज्ञान न दीय तबतक कृति साध्यत्वप्रकारफ ज्ञान सदसके होनेसेभी 
्रबृत्तिका होना अप्तम्भव दै, = <. 


यदपि पण्डाूवं फलमिति, तदपि न । कामनामावेऽकरण- 


 तापत्तस्तौल्यात्‌ । कामनाकसयने त्वाथवादिकफ़लमेव रात्रिः 
सघन्यांयात्‌ कल्प्यताम्‌, अन्यथा प्वुच्यनुपपत्तेः । तेनाचत्प- ` ` 


 त्तिमेवान्ये प्रत्यवायस्य मन्वते 


` अभाकरशंका--सन्ध्यावन्दनादि नित्यकर्माका ८ पण्डाप्रवं ) एलविरेषानाधाः 


यक अपूरही फलरूपेण मानया जाय तो दोष क्या हे ! समाधान -पण्डापूररूप 
फृठकी कामना जिसको न होगी उसको सन्ध्यावन्दनादि नदीं करने चाहिये. यहं 
दोष आयकोभी दमारे तरस्यदी इअ ओर यदि पण्डापू्ंकी कामना कर्षना करो 
तो इससे तो रात्रिसत्रन्यायसे अथैवाद्वाक्यप्रतिपादित फलकी कल्पना क्रनीहा 
उचित है, (अर्थात्‌ जसे रात्रिसत्ररूष केका कोई फल विशेष श्रवण नही ओर उस्‌ 


। प्रकरणे अस्यन्त अश्चत स्गैरूप फलकी कर्पना करनेमेभी गौख ६ इसछ्यि उस, 


८८ [क 


कर्मके मरदासक “ प्रतितिष्ठन्ति इह वा ये " इत्यादि अर्थवादवाक्यसे  रात्रिसत्ररूष 
क्मैकतां पुरषको इसी लोकम प्रतिष्ठा होती ह इत्याकाग्क व कल्पना मीमां - 
सकनि ऊरी ३ ेतेही सन्ध्यावन्दनादि नित्यकम्मकाभी ^ सन्ध्यायुपासते ये तु 
इत्यादे अर्थबादबोधितं बह्मकोकादिपािरूपः शलश व का उचित दैः 
अन्यथा सन्ध्यावन्दनादि कसनेमे पुरुषकी मदृतति नहीं इई चादिथ्‌- यह दप ताद्व 


वाय ) पापोका च उत्प होनादी सन्ध्याबन्दनादिका फट मानते दै. ५.३ 
-एवं ““सन्ध्याुपासते ये तु सततं शंसितव्रताः ॥ विधूतषापास्ते ` 


~अ ८ € ® < ४ र है ~ क ईैरोग र 
सथ्य रहेगा, अ्थेवादिकं फट कलपनम ठावव ह (तेन ) इसीटियि कंग शत्य 


` यान्ति ्ह्लोकमनामयम्‌। एवं “दादहरदः बाद पित्भ्यः - 


प्ीतिमावह्च्‌" इत्यादिकमेव फलमस्त्‌ । = 3 
| क « ग्र सितत्रतवाे पुरुष जो प्रतिदिन सन्ध्या उपासन करते है वे 


बरिगतपाप होकर सुखरूप ब्रह्मरोककां परप 


होते ई इत्यादि अथैवादबोधक वाक्या" 


< +^ 
+ ज 


(३०२ ) न्यायसिद्धान्तसुक्तावटी - { गण 


सभी सन्ध्यादन्दनाद्क ख प्रतत हाता. ख. पठगमण दमार्‌ प प्रप रस्खं 
इस मनोरथे परुष पिवगणके उदेश्यसे परतिदिन श्रद्ापूषक दान किया करे "" 
इत्यह अथक्दचनबावत पतप्रातरूपहा पित्रश्रद्ाद नत्पकमका फट ह 
न्‌ च पितप्रीतिः कथं फलं म्यधिक्रणत्वादिति वाच्यम्‌ । गया- 
` श्राद्ादविषोदेश्यत्वसम्बन्धेनेव फलजनकत्वस्य कचित्कल्प- 
नात्‌ अतएवोक्तं शाश्चदशितफरमवष्टानकतरीत्युत्सग्‌ इति । 
शंद्ा-क्रयाश्ा एड नयमस्त क्रय कृताहाका इञा कृस्ताह. ख पित्रश्राद्ध- 
का एपिवप्रेपहारूप फट नहा वन सकता. कक ऋवाकसाभध.उसशक सप्रानाधक्- 
रण नही है अर्थात्‌ श्राद्धक्रियाका कत चेत्र ओर प्रीतिरूपं फट उसके पितरगणमे ` 
मानना अरुभ्बावर्‌&्‌ ६ अभाधाच-गयश्राद्‌क्मण तरर 2६ स्थलज उहञ्यतास्‌- 
प्बन्धक्ेभमी फलकी कर्पना  दोसकती ट इसलिये ““ शखंबोधित. क्रियाका फट 
अनष्ठानकतादीको होता `" इस प्रवादका भोमासिक कागोनें ( उस्गं ) - प्रायोदाद्‌ 


याना दं अथात्‌ अङ्षानकृताका तां हाताहा ह, परन्तु जहा जक उदंश्चप क्या 
करी जपे वहा उक्षकोभां फल अवद्य हाताह.- ` --- | 


` पित्णां यक्नत्व त॒ स्वस्य स्वगेफएलम्‌-यावधित्यनेभित्तिक उश | 
. नस्य. सामान्यतः स्वगंफल्कल्पनात्‌ं । पण्डपरवाथं श्षर्तिश्च. 
, ` न.सभ्भवति } न्‌ हि तत्छुखडःखाभाववत्‌ स्वतः पुरुषार्थो 


वा तत्साधनं्नत्यवायातुतपत्तौ. कथं प्धृर्तिरितिःचेत्‌। | 

`. आआषा-ओंर जिनः पितगणक् निमित्त श्राद्धादिकरिया, करी -यदि पे मुक्त होगए 
हा ता उस्तक्रियाकाभां स्वगादिफल -करियानुष्ठानकताहीको होताहे,. क्याकिं यावत्‌ 
नित्यनपित्तिकविदहित अनुष्टानको सामान्यरूपे सखर्गफरजननकता साखसिद्ध है ओर 
फ़ल विशषनाधायक पण्डापवके उदेर्यते तो पुरुषकी प्रडत्ति नहीं रोसंकतीहे, क्यकि 
पुरूष 'प्रबत्तिका 'उद्दयं इख दे या दुःख्षभाव दे या-इन - दोनोके साधन हई ओरं | 
पण्डपून्‌ स्वय सुखरूप नहह तथाः दुःखाभावरूप-नही-दे तथा-इन दनक साधः . । 
नभी नदीं है.शंक्ध-आपने पूषनित्यकंका फल परत्यवायासाव माना. है बह प्रत्यवाः 
 याक्नावभ प्ण्डापूषक्ा तरह स्वय खख नहा; दुःखाभाव नहीं ओर इन दोनाका साध्‌- मै 
= । उसके उदेरयसं सन्ध्याबन्दनादि  नित्यकमेमे  परवृत्तिका केसे सम्भव 


इत्थ ब्र । यथाहि नि््ये कृते प्रत्यवायाभावस्तिष्ठति; तदभावे 
तद्भ्‌विः।एव्‌ प्रत्यवायमिवस्य स्वे दुःखश्रागभार्वसचं तद- 


द ६ (14 ( 
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यरच्छेदः ५ ] ` भाषारकासबेता- (२०२) 


, भवि तदभाव इति यौगक्षेमसाधारणकारणताया दुःखप्रागभावं 
प्रत्यपि सुषचत्वात्‌ । एवमेव प्रायधित्तस्यापि दःखप्रागभा- 
वहेतुत्वमिति । 


सखमाधान- इत्थम्‌ ) जस सन्ध्याबन्दनाद्‌ नित्यकपे करनेवारे पुरुषम्‌ म्रत्य- 
्ायका अभावं रहता दे ओंर न करनेवाटेमं ( तदभाव ) अर्थात्‌ प्रत्यवायाभावका 
अभाव प्रत्यवाय रहेमा वेसेदी प्रत्यवायाभाषकी दुःखप्रागभावके साथव्यापरिहै अर्थात्‌ 
नित्यकमदारा जप पुरुषम्‌ प्रस्यवायमिवि रहगा उसाम दुःखधागभावभी रहमा ओर 
निसम म्रत्यवायाभाव. नही रंहगा उतम ( तदभाव ).अर्थत्‌ दःखप्रागभव्रभा नही 
रहेगा किन्तु दःखधागभवाभा्वं अथात्‌ दए ` रहेगा इष ` ीतिते योगेकषम 
साधारण प्रब्रात्तकारणता इःखप्रागभावप्रभा वनसकता इ एव त्रायाच्रत्तकम्मक्भ्प्‌ 
योगक्षेम साधारणी दुःखप्रागभाव दैतुता दे अथात्‌ प्रायश्ित्तात्मक कमे करणपरब्र- 


त्तिमि उदेश्य विधया दुःखप्रागभावही कारण ई 
: नु नं कृटञच. मक्षयेदित्यः छात 
-साधनत्वाभावस्य कृतिसाध्यत्वामावस्य च बोधयितुपशक्य्‌- ` 

त्वादिति च्त्‌।न।` ` 

सौ क्ा-“~ न कलञ्जं भक्षयेत्‌ '" इत्यादि विथिवाक्याम दध्यथ नजधका परस्पर 
कते अन्वय टता क्योकि आपने पूर्वं इष्टसावनत्वाद्‌ विध्यथ मानार्‌ अर्‌ नयु 
अभावस्प-अंथ स्पषटदी हैः कवं 'विध्यथंके साथ याद्‌ नजथका अन्वय ह्यत. तु 
कलमः "इत्यादि वाक्यसे'करुखभक्षणं पुरुषेष्साधनतवानाववत्‌ छ तिताध्यत्वााविच 
यरी. वोध होगा सो. इसका -दाना सम्भव नह क्था कटञ- न(ष -यष्डमासि 
विशेषका है उसके भक्षणमः कलञ्मक्षणमिष्साधनत्वाभाव्वच्छतिधयताभाववच 
इत्याकारक बोध बाधित ह किन्तु पुरुवका साधारणरूपेण उभयप्रकाग्फ बोधकर 
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' भक्षणम्र र्हताह्य ग हे सस्ये पष्यथकं सध आखत.इअा नज १ ९द<घनत्वाभाव्‌क 


चथा कृतिपाष्यतलामावके बोम समथ नही दका" ~ करति्ाध्यत्वाभावके बोधे समथ नह। द।सक्ता 


गड ह 
=, उप्रातकी ग्राहिका नाम थोग दै ओरं प्राप्ते सरदणका नाम परत्यवाया 


परन्तु 
आवे खतः पुरुषाय नहीं पुरुषा्थसाधनभी न्ही;ईसरय उसमे श्रदृत्तिकारणताः प्रां न थी पस्तु 


त्तिकारणताः प्राप्तं करी यद्य 
दुःखप्रागभावके साथ उसंकी व्याप्ति बनाकर उसमे यक्तिसेः प्रदृत्तिका प 
ध्योग' हैवं इष्टसाधनताज्ञानकां प्रदत्तिकारणत सिद्धी थी परन्तु प्रभाकरॐ इत 

इस रतिसे योगक्षमः साधारण सषि इ 





निरासकर उसका संरकषुण॒ किया यही“ क्षेम 
भदृत्तिकारणता हःखप्रागमावमेभी सुवच ननसंकती 
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(३०४) न्यायसिद्धान्तसक्तवल- 2 ताण 


तत्र बाधादिष्टसाधनत्वं कृतिसाध्यत्वं च न विध्यथे तु 
बर्वदनिष्टानयन्धित्वमारं तदभावश्च नजा बोध्यते । अथ- 
वा बर्वदनिष्टानयबन्धित्वविशिष्टष्साधनस सति ृतिसा- 
ध्यत्वं विध्यथंः तदभाव नजा बोध्यमानो विशिष्टाभावो 
विशेभ्यवति विशेषणाभावे विश्राम्यति ।  _ ` ` 
समाधान-पेसे स्थलमें यह अथं वाधित है इसलिये रेत स्थलमें इष्टसाधनत्व 
या कृतिताध्यत् विध्यर्थं नदीं है किन्तु रेसे स्थलमे केवट बलवदनिष्टाननुबन्धितव- 


माही विध्यर्थ हे उस वर्वदनिष्टानयुवन्धित्वका अभाव नजूसे बोधित होतार. भवं 


यह किं-इष्टसाधनत् कृतिसाध्यत्व तथा बल्वद्निष्टानयुबन्धित्व इस भेदसे विध्यथके 
तीन.अंश दं उनमे विधिद्रारा किसीस्थरमें किसी अंदाका बोध दोतांहे ओर किसी 
` स्थरमं किसीका. एवं जहां जिस अंराका बोध दता है पां उसी अंश॒का अभाव 
नजवोधन करता है ग्रकरतमं वल्वदनिष्टानुवन्धिचमा्र विध्य्थं है उसीका अभाव 
'कलज्ञभक्षणं वख्वदनिष्टानुवबन्धित्वाभाववत्‌" इत्यादि अयुभवसे नज्बोधन करता है 


अथवा राघवस बल्वदनिष्टानयुबन्धित्वविरिष्ट इषटसाधनत्वभकारक कृतिसाध्यत्वरूपटी | 
विधिका अथं मानना उचित है एताहृरा विशेषण विशिष्ट विध्यर्थका अभाव नजुदरारा 


क क 


बोधित इआ विरशेष्यवाङे विरोषणाभावमे विश्रान्त होताहै अर्थात्‌ इष्टसाथनत्वादि- 
वाङ जो कठ्जभक्षण आदि उनमें विशिष्टाभाव बोध्यमानं इभा बल्वद्नि षानचुब- 


न्वित्वाभावमं पयेवसान पात्तादै. भाव यह कि रसे स्थरे विदोषणाभावगयुक्त विशिः ` 


टाभावका लाभ होताहे. ` - = | 
४८. श्येनेनाभिचरन्‌ ौ यजेत " रत्य कृथं बल्वदनिष्मानलब- 
न्पित्वमथः,श्यनस्य मरणावुकरकव्यापारस्य हिसास्वेन नरकः 
` साधनत्वात्‌ ।न च वेषत्वन्न निषेध इति वाच्यम्‌,अभिचरे ्रा-: 
यचचित्तोपदेशात्‌। न च मरणाबुक्ररग्यापारमा्ं यदि हिसा त- ` 


् 


जन्यमरणे स्वात्मवधित्वापर्तिथेति वाच्यम्‌,मरणोदेश्यकत्- 
वाचनिकं विशेषणत्वात्‌, अन्योदेश्यकक्षितनाराचहतव्राह्णस्य : 
` शंका आपने पूर्बोक्त रीतिते विधिका अर्थं विरिष्टं माना ह पन्त स्येन नामक 








परिच्छेदः \ | माषाटकासमेता, (३०९) 
9 वि घ्‌ <; = विरे र. | 
मनत < वायर्यम सवन" नाम कमेविरोषका है. अभिचरन्‌" नाम शमर्‌ 
णकी कामना करतेहृएुका ई. सथदिता्थं यह दुआ कि शञ्चमरणकौ कामना करता 
=: € =^ ७ ० = = | 
जा ९ गकर कमत यजन्‌ करए एते स्थलमे विध्यरथका वरवदनष्टानतुबन्धि- ` 
त्रूप विशषण नह ई} क्याकि शयेनः नामक कर्मको शञ्चमारणानदल 2 रा 
होनेसे ईहिसारूपता है ओर हि सायन होतीरि जीर यदि कवि राक 
+ 1 2 आर (हसा नरकका साधन होतीहै ओर यदि कहो कि विधिविहित 
हिता दौपकर नहीं होती क्योकि दिस्ाका निपेधक “मा हस्यात्‌ सवा भूतानि" यहं 
सामान्य वाक्य €. ईसङिये विशेप््रिधिवाक्यविहित यज्ञीय हिसाको छोड़कर रवत्त 
हेता ? ता यह कथनभी युक्त नही क्योकि “ अभिचारमहीनं च विभिः कच्छ 
पोहति इत्यादिशाख्ते ( अभिचार ) मारणादिक्रियाके प्रायश्ित्तका उपदेश 
अथात्‌ याद्‌ यह्‌ क्रिया पापजनक न होय तो इसके उदशयते पायथित्तका विधानभी 
नही हआ चाहिये ओर यदि कहो कि साक्षात्‌ परम्परासाधारण मारणानुकरूलब्यापार- 
मात्रका नाम यदि हिसा" हाय तो ( खद्ध ) तर्वार वनानेषाेको तथा कूप रुगवा- 
नेवाठेकोभी साका दोप गना चाये; क्योंकि तल्वारसेभी परम्परा कई जीष 
मार जातिह ओर कूपम्‌भी कईं जीव्‌ मरजातेहै. एवं यदि कोई भोजनकरणकाल्मे 
गलेम अन्न रक जानेस मरनाय तो उसको आत्महत्याका पाप ॒ल्गना चाहिये; 
-इसंखिये साक्षात्‌ परम्परासाधारण मारणावुक्र व्यापारमा्रका नाम ‹ दिसा' नरी, 
किन्तु केवट साक्षात मारणानु्रुरुव्यापारका नाम हिपा' है ओर स्येनकम साक्षात्‌ 
मारणायुद्कुखव्यापार नदीं है इसलिये ““मा हिंस्यात्‌" इत्यादि निषेधका अविषय 
होनेसे वल्वदनिष्टा अनुबन्धि है तो यह कथनभी युक्त नही; क्योकि मरणोद- 
ङयकत्वरूप धर्मकोभी कियाकी विशेषणता ह अथात्‌ शचमरणोदेशेन विधान किया 
इयेन' नामक कमं हिसारूपदी हे ओर यदि कटौ कि मरणोदेर्यका क्रियाही यदि 
ईिसारूप हीय त) जहां मरगादिके उहेशसे बाण चखाया खगा. बाह्मणको तो उसके 
मरनेका परायश्चित नहीं हआ चाहिये क्योकि एसे स्थल्मं बाह्मणर्हिसारूप क्रियामे 
। जाह्मणोदेदकतधमं नहीं है तो यह कथनभी युक्त नदीं क्याकिं एसे स्थलमं अज्ञान- 
। ऊत बाद्यणवधका तत्तद वचनविशेषोदारा मरायथित्त ऋषिरोगोने विधान किया हे 
| ओर ज्ञनकृत ब्राहमणवथेका तो “कामतो तराह्मणवधे निष्कृतिं विधीयते" इत्यादि 
। मयुवाक्यसे प्रायश्चित्ती नही. भाव यई कि मरणोदैश्यकलरूप विरोषण दिसारूपा 
। क्ियामें देना व्यथं नहीं है, = | 
श्येनवारणायाद्चद्धारकत्वेन विशेषणात्‌ । अतएव काशौम- 
 रणार्थं कतशिवपूजीदेरपि न च दिसात्वम्‌ । 
¦ ^ {क्स कासी चयतिकर कम अवन्‌ ॥ जहल ्दान्दानि मितन्‌ सदम मितभुक्‌ खद्धिमा- 
स्तुयात्‌ ॥ २४३ ॥ इति सङ्ञवस्क्यः । | 
२० ` 





% 


अ याका कर ककत व क व क 





(२०६ ) न्यायसिद्धान्तसुक्तावटी- = [सय 


खमाधान-श्येन' नामक कमम हिसात्वधमेके बारणाथ हम अद्ष्टद्वारकतेन 
विशेषण देते अथात्‌ “अदृष्टाद्रारकं यद्वैरिमरणानङ्कखं कम तद्‌।हसा ओर स्येनकमे 
तो अदृष्टद्वारा राञ्नाशक रै, इसख्य हसा नहा ₹ अहटाद्र रक राचुमरणानुद्ूख 


क्रियाहीका नाम रिसा ई. ( अतएव ,) इसाखयं जस पुरुषन कारेमरणकं उदेश्यसे 
ङकराचैनादि क्रिया करीरे उस क्रियाकाभां दिसात्व नहाह 


न च साक्षान्मरणजनकस्येव हि हिसात्वं श्येनस्त न तथा कितु 
तनन्यापूर्वमिति वाच्यम्‌। खडाघातेन ब्राह्मणे ब्रणपाकपरम्प- 


रया सृते हिसात्वानापत्तेः। 
` शका-अदृषटाद्वारक मरणजनकृत्वकी अपेक्षा साक्षात्‌ मरणजनकत्वरूप क्रियामें 
विशेषण देनेमं खाघव है अर्थात्‌ साक्षात्‌ मरणजनिका क्रियाका नाम "हिसा दै. रसे 
कथने शंकराचेनादि क्रियाको तथा उयेनादिक्रियाकाभी वारण दोसकता हे क्योकि 
स्येन शंकरा्चनादि क्रिया साक्षात्‌ मरणजनिका नहीं है किन्तु स्वजन्य अषृषट्रारा है 
समाधान-पाक्षात्‌ मरणजनिका. क्रियाक्ना नाम “हिसा नहीं कदसकते; क्योकि 


यदि एषा होय तो जहां पथम अल्प खड परिहारसे बाह्यणकों व्रण इअ पीछे 


उस व्रणपाक्द्‌ारा उप्त ब्राह्मणक मरण हआ. वहां वह सरणरूपा क्रेया रितात्मि- ` 


का नहा हर चाहिय; परन्तु उस क्रयकरा हिषात्मक होना अनुभव सद््‌ ह, इसाख्य 


एसी हिसके संग्रहार्थं तथा रथनाद्‌ क्रयाकं ` वारणार्थं अदृष्टद्वारकं मरणजानकम 
वाहक नाम दसा कना उचतहे. ` 


कचित्तु श्येनस्य दिस! फर नत मरणप तेन श्येनजन्यखड़ा- 
 घातादिह्पा हिसाऽभिचारपदार्थस्तस्य च पापजनकत्वमतः, 
श्यनस्य वेधत्वात्‌ पापाजनकतवेऽप्यभिमपापं प्रतिसन्धाय 


` सन्तो न प्रवतेन्तं इत्या 


भावा-आर्‌ कई एकं विदान्‌ खाग तो यह कहतहे कि“ स्येन ` नामक कमका 
सातात्‌ राचमरणफलकं व्यापारहो फल हे अथात्‌ अयेनक््म अपने कतके राडपरं 
सन्ञाघाताई करवा दताह्‌- ` एं खद्धाधातादि ` मावर “ श्येनप्रियाका एड ह न्त 
सडमरणरूप फर नहा ई. इसचिय - स्येनक्रियाजन्य खद्धाघातादिरूपा दिसादीका 
नाम. आलिचारः ह ओर उसी खङ्गाघातादिरूप अभिचार पदा्थको पापजनकता ₹ 
अर्थात्‌ स्यनक्रियाको ` साक्षात्‌ पापननकता नहीं ९. एवं ञयेनक्रियाको विधिविदित 


"हनत. य्या सति पपिजनकता नहीदं तथापि परम्परा उत्पन्न होनेवाे भाविपा 


पको चिन्तन कर सत्पुरुष र्यनादाक्रया करनमभी पृक्त नीं होति. 


, भ 
# ५ न 
क 











धृरिच्छेदः ९ भाषाटीकासमेत (*२५७) 


आचाय्‌स्तु आप्तामिप्रायो विध्यर्थः "पाकं कुर्या" इत्यादावा- 
ञादिरूपच्छावाचित्ववषटिदमापस्येच्छावाचितवं लाघवात्‌ । 
एवं च 'स्वगेकामो यजेत' इत्यादौ यागः स्वर्गकामक्ृतिसा- 
£वतयाऽत्रषघ्र इत्यथ 
माषा-आर उद्यनाचायं ता आप्तवक्ताके अमिपायकों विध्यर्थ“ मानते, जेते 
पाकं याः ` इत्यादि वाक्यमं छिङ्को आत्नादिरूप इच्छावाचकलत्व है, ` वैसही 
लाघवृसं सर्वत्र छिडमात्रको इच्छावाचकत्व है. एवं ^ स्वर्गकामो यजेत " -इत्यादि 
थलमे याग सर्गकी कामनावाठे पुरुषकी कृतिपाध्यतारूपेण आ्तवक्ताकी इच्छाका 
विषय हं एसा वाक्यार्थवोधं होता है 
ततश्वाेष्टत्वनेष्साधनत्वादिकमनुमाय प्रवतेते । कृलखमक्ष- 
णादो तदभावात्र पवतते 1.“ ^~ ~ ~~ 


भाषा-८ ततश्च )-उस बोधानन्तर आधकारा परुषकां आप्र इच्छा पिषयतरूप 


दते खडष्टसाधनताके अवमानद्वारा यागादि क्रियाम म्रत्ति दोती ३ अथात्‌ विधि- 


वाक्याथबोधमसे पीछे अधिकारी पुरुष ` यागो मम स्वगकामस्य वख्वदनिष्टाननु- 

धीष्टसाघनं मत्छृतिाध्यतया आपरेनेष्यमाणत्वात्‌ मन्माच्रकूतिसाध्यतयेष्यमाणम्‌- 
द्धोजनघत्‌ '' इत्याकारक अनुमानद्ारा यागादिक्रियाम प्रवृत्त होता द. एवं कठ्ज्ञा- 
दिके भक्षणमें अधिकारी पुरुषको आप्त इष्टत्वामवप्रयुक्त स्ेष्टसाधनत्वज्ञानकाभी 
अभाव है अर्थात्‌ एमे स्यर्म ˆ नञ्‌ ` से निषिध्यमाण आ्ामिप्रायरूपःविष्यथं 


अंधिकारीको खेष्टसाधनताक। अयु मापकभी नही दता ५". 


` यस्तु वदै पौरुषेयत्वं नभ्थिपेति तं प्रति विधिर तावद्वभ - इव 
- -यतिङमायाः एंयोगे मानम्‌ । 


` . शंका~वेदगत ` छिडोदिदरारा किषकी इच्छाका वोध्‌ होगा ‹. क्याकि बह अपा- , 


रुपेष वाक्य ह. उसका आयवक्ताः कोई नहीं है. समाधान-जो पुरुष वेदक पोरु 
वेय अर्थात्‌ पुरूषधणीत नहीं मानता ह॑. तं प्रति तावत्‌ इमाय्य्‌ाः यागा गभं इव 
शरतिङकमास्या पुंयोगे वरध मानम्‌" अथात्‌ जेते इमारीकन्याको गभवती देखकर 
उसके परषसंसर्गका अनुपान होता ह ३पेहीः वेद्बचनोको विधिगमित देखकर पुरु- 


षृसंसर्मका अलभमान रै. भाव यह कि-वक्तसे भि इच्छक वोधनमं विधिका साम- 
थ्यंही नीं ह इसलिये भिधिबाक्यही बेदोचारक ईश्रम ममाणरूप ह 


िष्क्य्‌ 


= कन्न व) 


न ननन 


( ३०८ ) न्यायसिद्धान्तसक्तावरी- - ` {यण 


न च कर्स्मरणं बाधकम्‌। कपिटः कृणादादिकमारभ्यादयपय॑न्तं 


वस्मरणस्थेव प्रतीयमानत्वात्‌ \ अन्यथा स्मृतीनामप्यकतु 
कत्वापततेः। तयैव करैस्मरणमस्तीति चेद्ेदेऽपि , छन्दासि 


जक्गिरे तस्मात इत्यादि कतसमरणमस्तयेव ¦ एवं परतिमन्व 


न्तरं चैषा अतिरन्या विधीयते” इत्यपि इश्यम्‌ । 

शका-वेदका कोई कतौ स्छतियद्वारा बाधन नरीं होता इस्षय्ियि “ वेदोऽपौ- 
रषेयः अस्मर्यमाणक्ैकत्वात्‌ ›` यह अयुमान आपय पक्षका वाधक रै. समा०- 
कपिल कणाद गोतमादि महषियानं तथा उनक शिष्यप्ररिष्याने अद्यावाधि वेदके 
कती श्वरका स्मरण किया इ अथात्‌ स्वस्वाना१ पुस्तकोमे छ्खा दहै. यह्‌ वातां 
गरयेकविद्रारके अनुभवसिद्ध ह. ( अन्यथा ) जो बेदको पुरुपविदापत्रणात नटा भा- 
नता उसकोभी स्तिया वेसीही माननी चाय अर्थात्‌ पुरुषभ्रणीत नहीं माननी 
चाहिये. यदि कहां क स्म्ठार्तयाम स्मरतिकर्ता्ओका तदा तहां स्थखविरोषमं स्मरणं 
३ अर्थात्‌ उनके नामका निरदैश ह तो वेद्मेभी “तस्मायज्ञात्‌ सवेह त ऋचः सामान्‌ 
जज्ञिरे ॥ छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजाचत । ९) यजुअ० २९ म० 9 
इत्यादि मं्रोमे तहां २ स्थठविशेषमं इश्वररूप कताका स्मरणा विद्यमान दै. एवं 
ग्रतिभन्वन्तर यह्‌ श्रति अन्यरूपेण षिधान करांनात ₹ इत्यायर्थबोधक स्प्रातिवाक्य 


$ ऋ, क, क अ 


भी वेदके पौरुषेय होनेमं प्रमाण र 
` “स्वयम्भूरेष भगवान्‌ वेदो गतस्त्वया पुस ॥ शिवाद्या ऋषि- 
पर्यन्ताः स्मतारोऽस्य न कारकाः" इति त॒ वेदस्य स्तिमात्रम्‌ । 
शंका-मदाभारतमें व्यासदेवने इस वेदभगवानको ( स्वयम्भूः ) नित्य क्श € 
कृष्णदेव दिषादिसे रेकर अभिवाखादि ऋषियों पय्यन्त सभ्‌] ईक स्मरण- 
कता माने है विन्त स्वयिता नदी माने; इसट्यि इस भारतवचनसे वेद्‌ नित्य अधा 
अौरुषेय ग्रतीत होता हैः समा ०-यह  भारतवचन्‌ केवर वेदकी प्रदसा मात्र ह 
ओर वेदको पोरुषेयत्व पूर्वाक्तप्रमाणासे सिद्ध ई. 
न्‌ च पौरुषेयत्वे भमादिसंभवादपरामाण्यं स्यादिति वाच्यम्‌ 
नित्यसर्वज्ञत्वेन निर्दोषत्वात्‌ 1 अत एव पुरुषान्तरस्य माः 
दिसम्भवाद्न कपिलादेः कृतत्वं वेदस्य \ ध: 
शंकां -वेदके पोरुयेय माननम वेदमे मादिका अर्थात्‌ श्रान्तमोक्तिका सभव 


ङ सकता ई पयोकि पुरषमे भ्रमग्रमादादिदोष्‌ अवद्य रहते हे. एवं पुरुषवाकय दानत 








याका कयात क पा क प 


परिच्छदः 4 ) भाषाटीकासमेत. ( ३०९ ) 


वैदको अप्रामाण्यापत्ति हीगी. समाधान वेदोक्ता पुरुष्‌ ईश्वर नित्यपर्वज् 


इसटिये निर्देष है. एवं नित्य सर्वज्ञ परषमरणीत होनेते वेदभी निदौष है सिवाय 
ईवरके ओर कोर सवज्ञ नही ६. ( अतएव ) इसीरिये कपिलादि ऋषियोकोभी 
वेदके कतौ मानना उचित नीः कोकरि विना ईश्वरे पुरषान्तं मादिका 
सम्भव होसकतां 5 # 
किच ९ ८; ६ ८ . 
किंच वणानामेवानिस्यत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात सुतरां तत्सन्द्‌- ` 
4५ न श न । | 
भस्य वेदस्यानित्यत्वमिति संक्षेपः ॥ १५० ॥ 
भाषा-(.किथच ) अगे कथनीय युक्तिपे हमने अकारादि व्णदीको अनित्य 
सिद्ध करना दै तो वणसन्दभं अर्थात्‌ वणेगत आनुपूर्वी विरोषरूप वेदी स्वयं अ- 
नित्य सिद्ध होगा, (इति संक्षेपः) यह्‌ संक्षेपसे षिध्यायथंका प्रतिपादन कियाई॥ १९०॥ 
उपादानस्येति । उपादानस्य समवाधिकारणस्याध्यक्ष प्रत्यक्ष 
च प्रवृत्तौ कारणमिति। व 
भाषा-उपादानका अथात्‌ समवायिकारणका साक्षत्कार मदृत्तिम कारण ह- 


` नित्तिस्त मकहेषादटिष्टषाधनताधियः ॥ 9९१ ॥ 


भाषा-दरेषदिषय दुःखादि साधनताविषयक ज्ञानसे होनेवाञे दवेषसे पुरुषकं 
निवृत्ति होती है ॥ १५१ ॥ इ 
निवृत्तिरिति द्विष्टसाधनताज्ञानस्य दुःखसाधनविषथकनिषृति 
परति जनकत्वमन्वय्यतिरेकादवधारितमिति भावः ॥१५१॥ 
भाषा-भाव यह्‌ कि < द्विष्ट ) दवेषविषय इःखादि. सधुनताज्नानका दुःखसाधन 
विषयक निवृक्तिके भति जनकता अन्वयव्यतिरेकि निश्चित हं ॥ १९१ ॥ 


यत्नो जीवनयोनिस्त सर्वदाऽतीन्दियो भवेत्‌ ॥ 
शरीरे प्राणश्षञ्चरे कारणं स प्रको्षितः ॥१५९॥ 

भाषा-जीवनयोनि अर्थात्‌ जीवकं जीवनक कारणीभूत यल सुभदा अतीन्द्रिय 
ड. ओर वही शरीरके भीतर प्राणसंचारम कारण ह ॥ १९२ ॥ ` 


४७ 


यत इति।जीवनयोनियतनो यावजीवनमवतैते,स चातीन्दय- 


स्त प्रमाणमाह।शरीर इति प्राणसार ह्मधिकश्वासादिःप्रवत- 


£ 


` साध्यः।दत्थं च प्राणसञारस्य सवर ४ 


(स ` न्यायसिद्धान्तशक्तावरी- [ गुण 


त्यक्षपयत्बाधाचातीन्द्रिययत्तसिदिः, स एव जीवनयोनि 
प्रयतः ॥ १५२९ ॥ 


भाषा-जीवनेके कारणीभूत प्रयतका आरखुदतन जवतक जाव जता - रह तवतङ्. 


भभ) 


होता रहता हे. वह रयलन अतीन्द्रिय है. उसमर शरीर इत्याद मूलस ममाण कदतेहै, 


अधिक श्वास प्रधासादि प्राणसंचार प्रयत्नसाध्य अगुभवसिद्ध्‌ ६.८ इत्यश्च ) एवं 
दृष्रन्तसिद्ध दओ तौ “ यावत्‌ प्राणिशराराभ्यन्तरप्राणसच्रारः भाचछृप्रयत्नजन्य 
धावनादिप्रय्तनोत्कर्षेण श्वासक्रियोत्कवदडनात्‌ मद।ययतनत्कवताध्यमच्छरासक्रियो- 
त्कर्षवत्‌' इत्यादि. अन॒मानसे यावत्‌ प्राणसचारम्‌ यत्न साध्यत्वाद्‌ हआ तो प्रस्य- 
्षयलनके वाधित होनेसे अतीन्द्रययत्नका सेद्धइईं वहा प्रयत्नं जावनका कारणीभूतं 


गुरुत्वं निटपयति, अतीन्द्रियमिति- 
जाषा-एवम्‌ अतन्द्र त्याद्‌ मन्थ मूढकार गुर्त्तव्क[ नरूपण करत 


अतीदं युश स्यातथिव्याटिहये त॒ तत्‌ ॥ 
अनिष्ये तदित्थं स्यानिघ्ये नित्यञुदाहतय्‌ ५१९५३ 
तदेवासमवायि स्याखतनाष्ये ठ कमणि ॥ 


भाषा--गुरुत्व) अथात्‌ भारीपन अतीन्द्रय ह, एाथवा जर दानाम रहताह.वयाद्‌ 
अनित्योमे बह गुरुत अनित्य हे ओर परमाणुमं नित्य ई ॥ .१९५२. ॥. षहा 
गुरुत आदपतनस्वं क्रियाम असमवायिकारणदै. 

अनि्येति,अनिस्ये यणुकादो तद्रत्वमनित्यं निस्ये परमाणौ 

नित्यं, य॒रुत्वमित्यव॒वतते । तद गुरुत्वम्‌ । असमवायि अस 

मवायिकारणम्‌ । पतनाख्ये इति आययपतन इत्यथं 

भाषा-अथात्‌ अनित्यदरयणुकादिकाम वहं गरुत अनित्य ह ओर नित्य परमा- 
आम वह नित्य ह नित्ये नित्यम्‌ ईस मलम गुरुत्वपदकां अयुदृत्ति करना, तत्‌ 


पद्से गुरुत्वका ग्रहण है. ˆ असमवायि ` 'पदसे अप्तमवाथिकारणका महण है. एं 
पतन्‌ . पदसे आद्यपतनका अ्रहण ह 


द्रवत्वं निरूपयति, सांसिदधिकमिति- ` 


भाषाएषवं सासिद्धिक ` इत्यादि मरन्थसे मूलकार व्रवत्वका निरूपण करते - 


सासिं दरवत स्यज्नेमित्तिकमथापरस्‌॥ १५४॥ 


भाषा-एक सांसिद्धिक अथात्‌ स्वाभाविक द्रवत्व है ओर दूसरा नैमित्तिक 


ह ॥ १५९४ ॥ 
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परिच्छेदः ९ ] ` भाषादीकासमेता 


द्रवत्वं ईिविधं सांसिद्धिकं नैमित्तिकं च ॥ १५९ ॥ 

भाषा-र्वह्‌ दवत्व सासाद्क तथा गाबात्तकं भदस दा प्रकारशाह 

सांधिकं त सलिले हितीय श्चितितेजसोः\ 

परमाणौ जले नियमन्यत्रानित्यमिष्यते \ १५९ ॥ 
द्वितीयं नेमित्तिकम्‌। . ~ 


` भाषा--उनम ` सखाभाविक तां जरुहीमं हं ओर ` नैमित्तिक प्रथिवी तथा तेन- 
दोनोमं ह. वह्‌ द्रवत केवर जर्के परमाणुभीमं तो ' नित्य है ओर ` अन्यत्र सर्वत्र 
अनित्य हे ॥ १५५ ॥ 


परमाणाविति। जलपरमाणौ द्रवत्वं नित्यमित्यथंः। अन्यच 
पृथिवी परमाण्वादौ. जलद्रयणकादौ च द्रवत्वमनित्यं कुमतिः 
तेजसि कुघचित्परथिव्यां च नेमित्तिकं दवत्वम्‌ ॥. १५५ ॥ 


भाष-उसमं. जलीय परमाणम. द्रवत्व नित्य हे ओंर अन्यत्र पाथिवपरमाणु, 
 -आदिकामं तथा जलीय दयणुकरादिकाम वह द्रवत्व अनित्य हेः कदी स्वणादि तजर 


( क | भ स. 


ओर कटी घरतटक्षादि पथतीम बह द्रषत्व नमात्तक इ ॥ ९९५९. ॥ 


तञ को वा नेमित्तिकाथस्तदशयति । नेमित्तिकमिति- 


भाषा-वहा ' नैमित्तिक ` राब्दका अथं क्या, है. उसीकां . नैमित्तिक इत्याद्‌ 
मूसे दिखलाते दई- 


नेमित्तिरःं बह्नियोगात्तपनीयघ्रतादिषु ॥ 
द्रवत्वं स्यन्दने हैठनिमित्तं संग्रहे ठ तत्‌ ॥१५६ ॥ 


(३ ११.) 


जषा-नैमित्तिकं इवत अभिरसयोगसे तपेहृए धरतादिकोमं प्रतीत होता ह. बह . ` 


द्रवत्व स्यन्दने देतु है अथात्‌ असमवायिकारणःदै ओर चूणादिके पिण्डीभावमं 
( तत्‌ ) वही द्रवत्वं निमित्त कारण है ॥ १५६ ॥ क 


वृहीतिपदं तेजोऽर्थकम्‌ । तथा च तेजःसंयोगजन्यं नेमित्तिकं 
द्रवत्वम्‌ तच सुवर्णादिरूपे तेजसि पृरतजतुपरभृतिप्रथवयां च. 
त इत्यथः । द्रवत्वं स्यन्दन इति । अखमवायिकारणमित्य 
थः । संग्रहे सक्ककादिसंयोगविशेषे । तेन तद्रवत्वं सेदसदितः 
मिति बोदधभ्यम्‌ । तेन द्रतसुवणादीनां न संग्रहः ॥ १५९ ॥ 


(३१२) . : न्यायसिद्धान्तसुक्तावखा- | [ राण 


भाषा--ूरमे “ वहि ` पद्‌ तेजमा्रका वाचकं ई; एवं तेजरसंयोगजन्यकां 


नाम नैमित्तिकद्रवत्व सिद्ध हआ. वह नैमित्तिकदरवत्व स्णादिरूप तेजमे ओर ` 


ृतराकषादि पृथिवीम रहता है. यह द्रवत स्यन्दनरूपाक्रियामं असमधायिकारण 
ओर संग्रहे अर्थात्‌ सक्तआदिके परस्पर मिखापविशेषमे बह द्रवत्व॒निभित्तकारण 
ह, परन्तु सन्न आदिके मिकापमे निमित्ततासेश्सहित द्रवत्वको जाननी चाहिये 


एवं द्रतस्वणादिका संग्रह न इआ अर्थात्‌ दुतस्वणादिमं द्रवत्वके होनेमे उसमे 


क 4 


चूणादिकरे पिण्डीभावकी आपत्ति नदीं इर क्याकि सखणादिमं ससित द्रयत्व 
नदीं हे ॥ १५६ ॥ | 
स्नेहं निरूपयति स्नेदौ जल इति- 


भाषा-एवं 'सेहः' इत्यादि मन्थसे मूलकार सहका निरूपण करते है ` 


स्नेहो जले स नित्योऽणाबनित्योऽवयविन्यसौ ॥ 
तलान्तरे तत्प्कर्षादहनस्यादङ्रता ॥१९७ 


_ भाषा-स्रेहयुण केवल जलमातरमे रहता है ओर जलीयपरमाण ओंम वह नित्य 
द; अन्यत्र दूयणुकादिकोमें अनित्य दै. तेकके वीचमे उसकी प्रकषतासे दहनकी 
अतुक्रटता इ ॥ ९९७ ॥ 
जल इतिःजल एवेत्यथः। असौ स्नेहः । नच परथिव्यामपि तेरे 
स्नेह उपरभ्यते न चासौ जरीयस्तथासति दहनप्रातिकूल्यं 
स्यादत आदतेखान्तर इति। तत्मकषात्स्नेदप्रकर्षात्‌ तैर उपल- 
भयमानः स्नेहोऽपिजटीय एव, तस्य परकृष्टत्वादयरानुकूल्यम्‌, 


अपक्ृष्स्नेहं रि जठ वद्वि नाशयतीति भावः ॥ १५७ ॥ 

भाषा- सेह जलहीमे रहता है. ˆ असौ ' पदे सहका अहण है. शंका-तेलरूपा 
पृथिवार्मभी सेह मतीत होता है परन्तु बह सेह जठ्का नदीं है, क्योंकि यदि जलका 
हेय तो अभिका विरोधी इ चास्थि ! समाधान-इसका उत्तर “ तैठान्तर ' 
इत्यादे अन्थसे मूरकार स्वयं देते. मृरमें " त्मकं ` दब्दसे सेहभकर्षका प्रहण 
दै सर्म मतीत होनिवाठा सनेहभी जल्दीका है उसको प्रकृष्ट होनेसे अर्थात्‌ अति 
उत्कट होनेसे अमिकी अवुकररता दै. भावं यह कि-अपकरष्ट लेहवाटा जल्दी 
` आर्भका नाशक ई, तैल नहीं ॥ १५७ ॥ व 

` संस्कारं निरूपयति संस्कारेति- ` ~ 
`, भता ए सस्करासेद्‌ इत्यादि मन्धते मूलकार संस्कारो का निरूपण करते ~ 
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वरिचछदः ९ ] भाषाटीकासमेत. 


संस्कारमेदौ वेगोऽय स्थितिस्थापकमावते ॥ 


(३१३) 


श्रतमात्र वु वेगः स्यातर्मजो वेगजः कचित्‌॥ १५८॥ 
~ -भाषा वगः स्थितिस्थापक, तथा भावनाख्यमेदसे संस्कार तीन प्रकारका? 
उनम्‌ बगाख्य संस्कार तो मूतेपदाथैमा्मे रहतादै; वह वेगाख्य संस्कार किसी 
स्थलमं कियासे उत्प होताहे ओर किसी स्थलमे वेगते उत्पन्न होति ॥ १९८॥ 

संस्कत । वेगस्थिति स्थाप्कभावनाभेदात्‌ संस्कारधिविध 

इयथः । सूतम्‌ इति । कम॑जवेगजभेदाद्रेगो द्विविध इत्यथैः 
शरीरादौ हि नोदनजनितेन कर्मणा वेगो जन्यते, तेन च पर्व 


कर्मनाशस्तत उत्तरकर्मं । एवमग्रेऽपि ! 
 भआषा-षेग, स्थितिस्थापक, तथा भावना इन भेदे संस्कार तीन प्रकारके है. 
( मूतं मात्रे इति › कमंजन्य तथा मेगजन्य इस भदस वेगाख्य्स्कार फिर दो मका- 
रका है.“ बाणादिकोमे नोदनसे उत्पन्न इइं क्रियासे बेग उत्पन्न होताहै. ८ तन च ) 
-उस वेगे पूवं क्रियाका नाश होता है उस प्रषैकभनाराके अनन्तर फिर उत्तर क्रिया 
होती है. रेमेही आगे २ जवतक वाणादिका उत्तरसंयोग न होय तवतकं पूर्वं २ 
कृभैका नारक वेगदीको समञ्चना चाहिये. भाव यह कि-क्का नारक उत्तरसंयोग 
 तो.उसकाटमं हैरी नही; इसखिये पूवं पूवं कमेनाराकता वेगहीमं करपना करी जाती 
ह. रेसेही उत्तर २ क्मसेभी पू्ै २ वेगका नाश होता हे उस पृषे वेगनाशके अन॑तर्‌ 
बेगान्तरकी उत्पत्ति होती है -यदी “ एवमग्रेपि ' इस भन्थका तात्पयं हरे स्थम 
कमंका कोई नाशकान्तर तो दही नही. ` ` थ 
विना च वेगं कर्मणः कम॑प्रतिवन्धकत्वति्‌ः पूवकमनाश उत्त 
रकर्मोत्पत्तिश्च न स्यात्‌ । यञ वेगवता कपालेन जनिते घटं 
वेगो जन्यते स वेगजो वेगः ॥ १५८ ॥ व 
भापा-इपियि वेगसे विना अर्थात्‌ यदि वेगको नाशक न मानं ता पूष कमका 
नाश नहीं होना चादिये ओर उत्तरकमेकीं उत्पततिभी ध इ चायः क्योकि प 
क्म उत्तरकमं उत्पत्तिका प्रतिबन्धक है एवं जहां वेगवा कपालादसं उत्प ईए 
घटादि बेग उत्पन्न इआ ह वह वेगज वेग ह ॥ १५८ ॥ | 


` स्थितिस्थापकसंस्कारः धितो केचिचतष्वेपि॥ 
अवीन्दरियोभौ विनेयःकचितछन्दऽपि कारणम्‌१९९ 


# 


( ३१४) न्यायसिद्धान्तसुक्तावली - - = [शिन 


माषा-स्थितिस्थापकाख्य संस्कार केवर पृथिवीहीमें रहता है; परन्तु कड रोगं 
इसको परथिवीआदि चारों मानते ई. षं स्थितिस्थापकाख्य संस्कार सर्वथा अती- 
न्रय ह ओर किसी २ स्थलमं स्यन्दरूप ्रियाकाभी कारण है ॥ १५९ ॥ 
स्थितिस्थापकेति । आक्रष्टशाखादीनां परित्यागे पुनगेमनस्य 
स्थितिस्थापकसाध्यत्वात्‌ । केचिदिति । चतुषु क्षित्यादिषु ` 
स्थितिस्थापकं केचिन्मन्यन्ते तदप्रमाणमिति भावः । असौ 
स्थितिस्थापकः । कचिदाकृषटशखादौ ॥ १५९ ॥ 


भाषा-वरक्षकी शाखादिको खचर छोड़ दिया जाय तो उसका फिर पवत्‌ 


अवस्थान शेनाता है बह आक्रष्टशाखादिका प्रथमवत्‌ अस्थान स्थितिस्थापकसं- ` 


स्कारजन्य है. उस स्थितिस्थापक संस्कारको कईं रोग पृथिवीओआदि चारोभं रहने- 
वाला मानते, परन्त देसा मानना उनका स्वेथा  अप्रमाणक है मूलगत “ असौ ' 
पदे स्थितिस्थापकसंस्कारका ग्रहण है ओर † कचित्‌ ' पदसे आकृष्टशाखादिका 
ग्रहण है ॥ १९५९ ॥ | | | 


भावनाख्यस्तु संस्कारो जीवरत्तितीन्द्रयः। 
 उयेक्षानात्मकस्तस्य निश्चयः कारणं भवेत्‌ ॥ १६० १ 


भाषा-एवं भावनाख्यसंस्कार ्राणीमाघरमे रहता रै ओर अतीन्द्रिय है अथोत्‌' 


उसका किसी.इन्दरिद्रारा यहणं नदीं होता. उपेक्षाअनात्मक निश्चय अथात्‌ वस्त॒- 
विषयक दृढ बोध ( तस्य } उस संस्कारका कारणीमूत है ॥.१६० ॥ . ` 
भावनाख्य इति । तस्य संस्कारस्य । उपेक्षात्मकज्ञानात्‌ स 
स्काराजुत्पत्तेरुपेक्षानात्मक इत्यक्तम्‌ । तसंशयात्‌ संस्कारायु- 
तपत्तेनिश्चय इत्युक्तम्‌ \ तेनोपेक्षान्यनिश्चयत्वेन संस्कारं प्रति 
रता ८: | 
` भाषा-तस्य-इस्‌ मूलगतपदे सस्कारोका अरहण है. षस्तुविषयक उपक्षालक 
ञानसे.अथात्‌ प्तक दत्तचित्त दोकर न ग्रहण करनेसे संस्कार उत्प नदी हता, 
इसण्ियं मूलम ˆ उपेक्षानातपमक ` यह निश्वयका विरोषण कहा है. ८ तत्‌ ) उपेक्ष 


नात्मक संशयसेभी सेस्कार उत्पन्न नहीं दोता इसलिये संशयसाधारणन्ञानको त्याग 


कर मूलम्‌ ` निश्चय ` पद्का निवेश किया दै. एवं उपक्षातभक ज्ञानते अन्य 
विश्वयात्मक ज्ञान तादृश ज्ञानत्वेन संस्कारो के. मराति कारणता दै. ५ 








परिच्छदः ^ 4 क भाषादीक्षासमेता, (३१९ ` 


नव॒ समरणं पतयपक्षान्यनिश्वयत्वेन दैतुतवं तेनोपक्षादिस्थले ` 
न स्मरणमित्थं च संस्कारं प्रति ज्ञानतेनैव हेतुतास्तिति ` 
चेत्‌।न।विनिगमनाविरहेण संस्कारं परतयप्युपेक्षान्यनिश्वयतवेन ` 
हेतुतायाः सिद्धत्वात! _ ` ण 
उपक्ात्मकन्ञानस्थलमं स्मरणात्मकं ज्ञानं नहीं होता. ( इत्यश्च ) ईस ॒रीतिते सति 
ज्ञानके प्रति उपेक्षानात्मक निश्चयत्वेन कारणता सिद्ध हई तो संस्कारे प्रति ज्ञान- 
त्रूप साधारण धरसेभी कारणता मान रीनाय तो हानि क्या है १ समाधान- 
वृ्नरमनापस्दत अपात्‌ एकत्‌ पक्षपातिनी. युक्तिक, अभावसे संस्कारके प्रतिभी . 
उपक्षानात्मक निश्चयत्ेन कारणता स्वयं सिद्ध रै उसख्यि ज्ञानत्वेन कारणत 
माननी उचित नरी. | | ~ 
किंचोपेक्षास्थले संस्काकल्यनाया य॒रुत्वात्‌ संस्कारं प्रति 
-चोपेक्ान्यत्वेन हेतुतायाः सिद्धत्वात्‌ ॥ १६० ॥ ~: 
- भाषा-( किञ्च ) वस्तुतः विचार किया जाय तो संस्कारकं प्रतिही उपेक्षान्य- 
निश्चयलेन कारणता माननेमे विनिगमक. प्रतीत होता हैः क्योकि यदि रसा नदी 
माना जाय तो उपेकषात्मक ज्ञानस्थल्मं संस्काराकी एकं अधिक रुभूत कपना 
करनी होभी ओर संस्कारोक प्रति तो उपक्षान्यनिश्चेयत्वेन हेतुता अन्वयव्यतिरेकषे ` 
सिद्धही हे॥ १६० ॥ ` -) दय सङ त प = प परत्य 
| > ९५ > १ षिः }ल त ए; 
। , तत्र प्रमाणं दशयति । स्मरण इति ^ 1 
।  भाषा-स्मरणेः इत्या अन्यते शरूलकार्‌ (ततर / संस्कारम अमाण दिखटाते- 
न भिधायामप्यतौ हेतरच्यते॥ ` 
स्मरणे प्रत्यमिक्नायामप्यसो हेवक्च्यते॥ र 
भाषा स्मरणात्मक ज्ञानमें तथा प्रत्यभिज्ञात्मक ज्ञानम यह संस्कार कारणभूत क 
असौ संस्कारःयतः स्मरणं प्रत्यभिज्ञानं च जनयत्यतसर ग: 
 कप्यते । विना व्यापारं पूर्वाहभवस्य स्मरणादिजिननासा 
मर्थ्यात्‌, स्वस्वव्यापारान्यतराभावि कारणत्वासग्भवाति | 
भाषा-मूरुगत ‹ असौ ' पदसे संस्काराका रहण है पू दष्टवस्तुिप्युक साय । 
कारान्तरमें उषी वस्तुक स्मरणका तथा अरत्यमिज्ञानकी , जनक हता < इस्‌ ^ ` 
मध्यमं व्यापाररूपसे संस्कासंकी करपना होती संस्कारात्मकव्यापस्स विनापरूवा- 
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(३१६) न्यायसिद्धान्तसुत्पावटी -  { यण 


भवको स्मरणादिज्ञान जननम्‌ ° मथ्यं नदीह; स्याके कायात्पात्तसं अव्यषदित 
कारण (खन्यापार ) कारणन्यापार अन्यतर्‌र न दानसं कारणम 


यवक्षणमे ८ स , 
रणत धर्मा होनाही असम्भव दै. भाव यह कि -कायान्यव तप्रवक्षणडत्ति कारण 


कारणव्यारान्यतरत्वहीका नम कारणतापदाथ . ह 
नच प्रतयमिक्ञां प्रति तत्ततसंस्कारस्य देतत्व भ्र त्यभिज्ञाया 
संस्कारजन्यत्वेन स्पतित्वापत्तिरिति वाच्यम्‌, अप्रयोजकत्वात्‌ 
परे तनुद्रदसंस्कारात्‌ प्रत्यभिज्ञाजदयाद्छृदसस्कारस्य ई ` 
तत्वापक्षया तततरस्मरणस्थैव प्रत्यभिज्ञ प्रति दैतुत्वं करप्यत 
इत्याहुः । 
शक्छ-सस्कारजन्य स्प्रत्यात्मक ज्ञान होता द एव  तत्तदनुभवजन्य सस्काराक्ण 
यदि प्रत्यमिङ्नात्पमक ज्ञानके प्रतिभी कारणता हं तां सस्कारजन्यत्वन्‌ तत्य भिन्ञास्मक्‌ 
ज्ञानकाभा स्म्रातरूपहा दना चाहिय. खमाधान- यह्‌ कथन अपक्र अप्रयजकऋ € 
अथात्‌ सस्कारजन्यत्वक्ग स्श्ातलक साथ अन्वयव्यात्रक कृदनर्क 1 य आपक् पारस 


कोई अनुक्रूरतक नदी है; (परेतु ) ओर चन्तामाणकार्‌ त। चहं फट तेह क--अनुद 


द्र सस्कारोसे प्रत्यमिज्ञात्मक ज्ञानका उद्य होना दुधट द; इसाख्य उड्द्वसस्का यराः 
को हेतुता कहनी होगी. एवम्‌ उदुद्र सस्काराम हत॒ता माननेकी अपेक्षया वत्सु 
दिषयक स्मरणदीको म्रत्यभिज्ञात्मक ज्ञानके प्रति हेतुता कर्पना करम टात्‌ 


अष निषपयति, घमाघमाविति- । 
भाषा--श्रमाध्' इत्यादि ग्रन्थते मूलकार अचका निरूपण कसते है- 


 धर्माधमविद्षठं स्यादर्मः स्वगादिसाधनस्‌ \ १६१ 
गङ्मल्लानादिथागादिव्यापार स ठव कोर्तितः। 


 कमनाशाजटस्पशांदिना नाश्यस्वसी सतः॥१९६२॥ 


भाषा-धमं अधमं दांनोका नाम ` अहृष्ट ` रै. उनम स्वगोदिकं साधनक नाम्‌ 


“शमे ३ ॥ १६९ ॥ वह धमं गङ्खास्लानादिका तथा यागादिका - व्यापाररूप कह 


६. कमेनाशा' नामक .नदीके जरस्परादिसे उस धर्मेका नार मानद ॥ १६२ " 
स्वगादिसकलसुखानां स्वग॑साधनीभूतशरीरादीनां च साधन 


धर्म इत्यथैः। त भूमाणं दशेयिहमाद। यागादीति। यागादि 
-श्यापारतया हि धमः करप्यते। अन्यथा यागादीनां चिरविन- 
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परिच्छेदः 4 ] भाषादीकारमेता (३१७) 


ष्रतया निव्यापारतया च कालान्दरभाविस्वगजनकलतं न 
स्यात्‌ । तदुक्तमाचाथः । ˆ चिरध्वस्तं फलायालं न कंर्माति- 
शयं विना " इति | 


-भाषा-स्वगादि यावत्‌ सुखोका तथा स्वगंके साधनीभूत ररीरादिका कारण एक 
धर्मही दैः उस धर्मे यागादिकं धमादिव्यापाखत्‌ बेद्बोधितसगंसाधुनत्वात्‌ " 
इत्यादि अवुमानममाणब्रदशेना्ं मूलकार “ यागादि › इस अन्धको कहते है अथात्‌ 
यागादिक ल्यापाररूपेदी धमकी कर्पना होसकती ह अन्यथा मध्यम व्यापार 
पेण धमस्वीकार न किया जाय तो चिरकाल विनष्ट इए यागादि विना व्यापारे 
काठान्तरमं हनेवार स्वकं जनक कदापि नहीं होसकंगे. इसी वातांको उदयना- 
चायंजीनेभी कहा है कि-¶चरकार षिनष्ट दओ कमं षिना अपूरैसे एछजननमे समर्थ 
नदीं होता”-इति } | भ 
नु यागध्वंस एव व्यापारः स्यात्‌, नच प्रतियोगिष्वंसयोरेक- 
 आननकत्वम्‌ः सर्वच तथात्वे मानाभावात्‌, न च त्वन्मते फला- 
` भत्यं, मन्मते चरमफरस्यापूरवनाशकत्वात्न तथात्मिति वा- 

छ [ ^ १ =: * अ ॥, 

च्यम्‌, काटविशेषस्य सहकारित्वादित्यत आह । गंगास्नेति 

५ । © ~ ॥ ॥ जलसं ४ ष (५ 9 

गंगास्नानस्य हि स्वगंजनकत्वेऽनंतानां जलसंयोगध्वंसानां 

23 £ जा ऊ ¦ ! 

` व्यापारत्वमपेक्षथेकमपूरवं करप्यते छाघवादिति भावः 

` शंका-मध्ये धर्मक व्यापार माननेकी अपेक्षया यागके ध्वसहाको व्यापार 
मानलिया जाय तो हानि क्या है १ यदि कहो किः प्रतियोगिको तथा वतियोगिकं 

घ्व॑सको एकत्र जनकता अप्रसिद्ध ₹ै' तो यह कथनी युक्तः नह। क्याकि सवत 
( तथा) परतियोगि तथा प्रतियोगिके ध्वंसका एकन जनकत्वाभम्‌ कोई पमाणं 
नहीं ह र यदि कहो कि यागध्वंसकां व्यापार माननबारकी ए जनन्त 

~, ~ ~> न ध्मको व्यापार माननेवारेको तो फएलानन्व्यरूप 
मानना होगा" यह अयुचित ई आर धमक =" ट | 3 
दोष नही है क्योकि उसने अन्तिम फरको धमरूप्‌ अधूषको नारक मा हेतो य 
कथनुभी युक्तं नरी; क्योकि काठविोषको फएठविरपम सहका का क, न 
न्यल्प दोपका वारण होसकता दै, समा०-इसका उत्तर गाला इत्या 
यन्थे मलकार खयं देतेरै. माव यह कि ध्वंसको व्यापार माननबाख्का. यालाः 
नको स्वभजनकता माननेमे मध्यमे अनन्तजङ्सय्‌ गकि ` अवस 3 २ मानना 
होगा उनकी अपेक्षया मध्यमे अधवैकी करपना कलम अविला है ` 


॥ [व ; ह ध च 4 ५! + १.३ 
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(३१८ ) न्यायसिद्धान्तुक्तारली - [ गुण 


व्वसोऽपि न व्यापारोऽस्तु, न च निव्यापारस्य्‌ चिरध्व्‌- 
स्तस्य कथं कारणत्वमिति वाच्यम्‌-अनन्यधासिद्धनियतपूै- 
वरतितवस्य तथापि सात्‌ अग्यवहितप्षव तत्व दि चक्षु 


संयोगादेः कारणत्वे न त सरवत्.कायंकालवरृत्तित्वमिवं समवा- 


 यिक्रारणस्य कारणत्व इत्यत आह कमनाशेति । 
-का-यदि एेसाहै तो ष्वं्कोभी व्यापार मत मानाः; एवं कारणक मध्यमं कहीं 


आी व्यापार माननेकी आवर्यकता नही ह. याद्‌ कटा 'क लिव्यारार्‌ -रवनषट 
यागादि क्रियाकों स्वगादेकारणता कं दाग ? तो कारणता नाम अनन्यथासि 


द्रवे सति कायनियतपववतित्व ` मात्रका हैः सो एसी कारणता यागादिमभी षिच्‌- 


मन्‌ हैः अव्यवहित पूरैवीतित्वरूप धमं॑चधषुःसयोग्रादिगत कारणताका वटक हे 


अर्थात्‌ यादे रूपाद्‌ साक्षात्कारं त्रात चष्षुःसय गादका कारणत , कहना. इचा 
एसे स्थल्मे अन्यवाहेत पूषेवबातत्वका नवर करना उचत €. सवत्र उसका ॐ 
उपयोग नही; नेसे सम्बायकारणगत करणता कासयकाटन्रत्तत्वघरक ह; सवन 

. खमाधान-इसका उत्तर केमनाशा इत्याद ग्रन्थसं म्रूल्कार स्वय तह 


यदि द्यप न स्यात्तदा कमनाशाजरस्पशादिना नाश्यत्व 
घर्मस्य न स्यात्‌ । न हि तेन यागादिनाश प्रतिबन्धो वा 


केतं शक्यते, तस्य पूवमेव वृत्तत्वादिति भावः । 
भाषा-यदिं यागादिजन्य धमोत्पकं अप्व न रोय ती कमनाश्चाजटस्पशादत 
उसका नाशी नहीं इआ चादिये, परन्तु नाश दोना तो शाखसिद्धदे आर कमना 


£ ® 


शानक स्पर्शादिसे यागादिका नाश्च वा उक्षका प्रतिबन्धं तो कही नहा सकृतः 
"क्योकि यागादिको कर्मनाशा नछस्पशसे पर॑व्रत्तित्व है अर्थात्‌ यागक्रिया वहृतकाट 
श्रथम होचुकी है; इयय भि्कारीन पदार्थाका परस्पर प्रतिवध्यप्रतिवन्धकभात 
या नार्यनाशचकभाद कहना उचित नी 


एतेन देवताप्रीतिरेवं फरमित्यपास्तम्‌ । गंगास्ानादा सवत्र 
` देवताभरतिरसम्भवात्‌ - देवतायाओतनत्वेऽपि तत्ीतरबदेश्य 
` त्वात्‌ श्रतिः सुखस्वह्पत्वेन विष्णुप्रीत्यादौ तदसम्भवात्‌ ।' 


जन्यसुखदिस्तत्राभावात्‌ तेन, षिष्णुप्रीतिजन्यतेन परामिम- 


 तस्वगादिरेव विष्णुप्ीतिशब्देन क्ष्यते ॥ १६१. ॥ १६२ ॥ 
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परिच्छेदः ५ | भाषाटीकासमेता. (३१९ ) 
भापा--कं विदवानूखोग यागादि शुभक्रियाा द्वताप्रा तिरूपही फर मानतेरै 
ईस ्रूरकथनस उतकाभ। खण्डन किया; क्योकि गंगालानादि सर्व भका 
द्वताम तका हाना असम्भव हे. यथपि देवता चेतन दै इसलिये शीति होनेका 
सम्भव ह। सकता ह तथापि यागस्तानादिक्रिया कर्ताका देवतापरीति उदेश्य नहीं 
ओर प्रीति नाम सुखविशेषका है, सो विष्णुप्रीतिआदिकोम उका होना असम्भव 
& क्योकि विष्णुआदिको हैश्वररूप होनेते उनम जन्यमुखका अभाव ॐ इचि 


ल्छुनरात रब्द्सं व्ष्णुप्रातिजन्यतन मामास्तकाके अ।भमत स्वगादिकाही रस्- 
णा वाव हाता. ह ॥.६१॥ ६२॥ 


अधमा नरकादीनां देतर्मिन्दितिकमजः॥ 
ग्रायध्ित्तादिनारयोऽसौ जीवश्ती विमो यणो १६२ 


भाषा-नरकारे दुःखके साधनक नाम “अधमः हे ओर निषिध्यकप्रापे उसकी 
उत्पत्ति होती रै. प्रायश्चित्तादि आचरणे उक्तका, नान्न. होता दै. यह धर्माधि्म्॑प 
दोनो गण केवल जीषनमात्रमं रहतंहं ॥ १६३ ॥ | 


अधर्मो नरकादीनामिति । नरकादिसकल्दुःखानां नारकोय- 
शरीरादीनां च साघनमधमं इत्यथः । त प्रमाणमाह, प्राय्‌- 
भित्तेति।:यदि ह्यधर्मो न स्यात्तद्‌ प्रायधित्तादिना नाश्य 
न स्यात्‌।नहि तेन ब्ह्महननादीनां नाशः प्रतिबन्धो वा विधातुं 
शक्यते तस्थ पूर्वमेव विनष्त्वादिति भावः । जीवेति । इश्वरस्य 


धर्माघ्माभावादिति मावः ॥ १६२ ॥ . ` 
 भाषा-नरकमे हेनेवाठे सम्पूणं दुःखोका तथ। नारकाय शरारादिक का कारणा- 


। भूते अधर्म है. भ्रायश्वित्त' इत्यादि मन्थे मूलकार उम मरमाण ।दखटतह यदि 
अधमे ङछ वस्तु न होय तो प्रायध्ित्तादिदरारा उपक नाशका विधानम्‌ नल आः 





चाहिये. उ ्रायथित्तादिते जाह्यणवधादिका नाश अथा तिच त्‌ षान 


करी नकौ सकते; क्योकि ‹ तस्य ' उस बरह्महननादे कका त। भूषह वनसा द। 


। उका है. मूरगत (जीवदृत्ति' यह पद्‌ कहनेका भावं यह्‌ ह ॥क हरमे धमाधमा 


दिका स्वेथा अभाव हं ॥ १९२ ॥ 


इमो त वासनाजन्यौ ज्ञानादपि विनश्यतः ॥ 


भाषाः-यह्‌ धर्माधप दोनों वासना उत्पन्न रेत ओर इन दोन का आतज्गार- 
संभा विनाश होता हं 


(.३२० ) न्यायसिद्धान्तसुक्तावटी - [गुण 


इमो धर्माधर्मौ । वासनेति । अतो ज्ञानिना कते सुक्ृतदु्कृत 
कर्मणी न फलायारमिति भावः । ज्ञानाद्पीति, अपिना + 
भोगपारिग्रहः । स | 
आषा-मृरगत ` इमो ` प्रदसे ध्माथमेका म्रहण दं ये दनां बासनाजन्य है 
इसीटिय ज्ञानीपुरूषके किये पुण्यपाप।दि कमफल भदान ख्य समथ नहीं होते ` 
भाव यह कि -ज्ञानीपुरुषमे ज्ञानद्वारा वासनाका कषय हआ है, इसल्यि उसकी द्चभाः | 
ञजुमरूपा क्रिया केवल भतीतिमात्र दै, भोगोपयोगिनी नही ह: ज्ञानादपि ` यहं 
“ अपि." रब्दसे भोगकरा परि्रहण करना. गरष 


` न॒ त्चज्ञानस्यं कथं घमाधर्मनाशकतवं ' नायुक्तं क्षीयते क्म 
कृरपको टिश्तेरपि" इति वचनविरोधात्‌, इत्थंच तत्वज्ञानिनां 
ञ्ञटिति कायग्युहेन सकलकर्म॑णां भोगेन क्षय इति चेत्‌ ।न\ 
तत भोगस्य वेदबोधितनाशकोपलक्षकत्वात्‌ । ॑ 


शंका “भोगे विना कर्मौका शतकोटिकल्पोसेभी क्षय होना असम्भवे इत्यर्थेक ` 
स्मृतिवचनके साथ विरोध होनेसे तखज्ञानको धर्माधर्मनाराकता कैसे दो्तकती हं ! 
अर्थात्‌ नहीं होतकती इसख्यि तचक्नानी रोगोंकों एककाठावच्छेदेन शोघ्रही काय्‌- 
व्यूहते अर्थात्‌ यावत्‌ क्मभोगार्थं कायकदम्बंके निर्माणसे सम्पर्णकर्माका भोगदीसे 
नाद मानना उचित है. “समाधान” नासुक्तं इत्यादि वाक्यगत ` भोग ` पद्‌ 
बदबोधित नाराकमाजका उपलक्षक है अर्थात्‌ जसे भोगसे विना कमाका क्षय नी 
होता वेसेही आत्मज्ञाने विना या प्रायश्ित्तादिसे विनाभी नही दोता.. ` ` | | 
| 


कथमन्यथा प्रायधित्तादिना कर्मणां नाशः तदुक्तम्‌“ ज्ञानामि 
सर्वकर्माणि " इत्यादिना । श्रूयते च “क्षीयन्ते चास्य कमांणि ` 
तस्मिन्‌ दषे परावरं ` इति 
माषा-अन्यथा यदि भोगपदको ` आत्मज्ञानादिका उपलक्षक नहीं मानों ती 
गयध्ित्तादितेमी कर्माका ना नरी इआ चादिये. (तदुक्तम्‌) इसी. वातताको भगव! 
। नने अनकोभी कहा हं कि- हे अैनाजेसे दीप्त इभा अभि काष्ठको सवस 
| दग्ध करता है वैसेही.ज्ातरूप अग्रमी यावत्‌ कर्मको सरवरूपसे दग्ध करता है" ` 


। ॐतिमभी कहा क्षि- “उस्‌ परावरपरमात्माके द्रीनमासे इतत अधिकारी पुरुष॒क 
कमकाक्षयदतारईै, त 
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 दरस्थशब्दस्याप्रहणाद[ह) श्रो इति- | 


इत्यादि अन्थसे मूलकार उसकी रीति कहते है 


विच्छेदः 4] भाषादीकाुमेता. (३२१) 
नतु तत्वक्ञानिनस्ताह शरीरावस्थानं सुखदुःखादि च नस्यात्‌। 
| (. © $ ५.3 ति, 
ज्ञानेन सर्वेषां कर्मणां नाशादिति चेत्‌ । न। प्ारग्धेतखम- 
णामेव नाशात्‌ ।  तत्तच्छरीरभोगजनकं हि थत्कमं तस्प्रार- 
न्धम्‌ । भाय नाथुक्तमिति वचनमिति । 
दा क-यदि एता ई तो आत्मज्ञानी पुरुषके शरीरी स्थिति तथा उततको सवदा. 
दिका अनुभव नही हआ चाहिये; क्योकि शरीरावस्थानादिके शरणी व 
रूपते नारा होचुकहि, समाधान-परारन्धक्मोति अन्यकम्भहीका आम्न्ञानादिद्रार 


` ना होताै- तत्तन्नरदेवादिशरीरावच्छेदेन भोगे जनक कमविशेषका नाम भ्रार्ध- 


कम ' द उसी मार्धकमके अमभिपायतेही 'नाशुकतम्‌' इत्यादि स्परतिवचन है-इति । 
शब्द निहूपयति, शब्दो ध्वनिशेति- 
भाषा-शब्दो ध्वनिश्च इ्यादिरन्थसे मूलकार शब्द्‌ ५ निरूपण करै 
राब्दो ध्वनिश्च वणंश्च मरदङ्गादिभषो ध्वनिः ॥१६९॥ 
कण्ठसंयोगारिजन्या वणास्ते कादयो मताः ॥ 
सवैः श॒ब्दो नभोरत्ति- 
भाषा-ध्वन्यात्मक तथा वणोत्मक भेदे शब्द दोप्रकारका ३. स्दङ्ादिसे 

उत्यन्न हृएका नाम -ध्वन्यात्मक' शब्द है ॥ १६४ ॥ कण्ठताल्वादि संयोगते उत्पन्न 

हुएका नाम वणोत्मक' शब्द्‌ दहै. बह वणं क' ख' आदिभेदसे अनेक है, सम्पूण 


9 


शाब्द समायसम्बन्धसे आकारामे रहते द॑. 
नमेोपवृत्तिराकाशसमवेतः। , ` ` ~ 
भाषा-मूलगत 'नभोृत्ति' शब्दका विवरणही आक्रारतमबेत है. . . 


[क 


 भाषा-दृरेशमे उत्पन्न हए ब्दका महण नहीं होप्कता; | इ्रिषे ' रोच ! 


-श्रो्रोत्पन्रस्त॒ गह्यते ॥ १६५ ॥ 


भाषा-बह स॒दङ्गायवच्छेदेनं उत्पन्न इआ शब्द्‌ श्ोत्रदेशमे उत्पतन इअ। ग्रहण 


होता है ॥ १६५ ॥ | 


ननु मृदङ्गायवच्छेदेनोत्पत्रे शब्दे श्रोत्रे कथघुत्यत्तिरत आहः 


 वीचीति- 


शंका-मृद दिदेश उत्प हआ शब्द श्रोबदेरमं केते उत्त होगा { = 


# 
"१ 





{३२२ ) न्थायसिद्धान्तयुक्तावटी- . ~ ‰ (गुण्‌ 
चमाधान-इसका उत्तर मूलकार बीन इत्यादि अन्यते स्वथं रिख 
वीचीतरङ्न्यायेन तहुप्यततिस्त कपत ॥ 
आषा-वीची तरङ्न्यायसे अथात्‌ जल्डरमितरङ्गाके सवे ओर प्रसरणवत्‌ शब्दकी 
्रो्रावच्छेदेन उत्पत्ति कथन करी ह. क . 
आवशब्देन बरहिशदिगवच्छिननोऽन्यः. शब्दस्तेनव शब्देन 
जन्यते तेन चापरस्त्यापकः।एवंकमेण रो्ोत्पतनौ श्यत्‌ इति । 
` आषा--पथमशब्दस वाद्य दशदिगवच्छेदन राब्दान्तरको उत्पत्ति होती ह अर्थात्‌ 
जते जलम रोादिके फंकनेसे प्रथम एक तरङ्ग उत्पन्न हाताह्‌,.. पश्चात्‌ उर! सरथम्‌. 
तरङ्ते चारो ओर अनेक वीचीतरङ्ध उत्पन्न हए कत जातेहे वैसेही सद ्गादिके 
ट्कारसेभी रयम एक रष्द्‌ उत्पन्न होतार पश्चात्‌ उ पी शब्दस दशांदिशामे शब्दान्तर 
उत्त, उनसे पुनः शब्दान्तरो की उत्पतति होत है इसी रमसे सद द्वदेशगत 
शाब्द श्रोत्रावच्छेदेन उत्पन्न इभा ग्रहण होता है. | 


कदम्बगोटकन्यायाहुतत्तिः कर्याचन्मते ॥ १६६॥ 


माषा-कदम्बगोटकन्यायसे अथात्‌ जसे कदम्बपुष्पमं गोटाकारता उत्पतन - 


होतीरै वैपेही शब्दकी उसत्तिभी किसी एक विद्रानने मानीःहै ॥ १६६ ॥ ` 
कदम्बेति। आयशब।दश् दिषु दश शब्द्‌/ उत्पद्यन्त) तत- 
शान्ये दश शब्दा उत्पद्यन्त इति भावः। अस्मिन्‌ कृल्पे कलप 
नागोरवाद्क्तं कस्यचिन्मत इति ॥ १६६ ॥ 


न्द, 


नाषा-भाव यह कि-जेते कदम्बुष्पक्रे मध्यमे एकं कणिका पश्चात्‌ चारों ओ 
म्रदङ्ादिदेशगत आयशब्दते दशोदिशा आमं दश शब्द्‌ उत्पन्न होते दै पश्चात्‌ उत 
.एक पएकंते एनः दश दश्‌ शब्द उत्पन्न हतै, इस रीततितेभी इष्दुकी उत्पति १ 
` देशमे होसक्ती ई. मूलम 'कस्यचिन्भरते' इस्‌, कहुनेका भाव यह दे. कि-इस मतम 

अनन्त श्दौकी कर्पन्‌ा करनेमं करपना गोख हं ॥ १६६ ॥ 

नु शब्दस्य नित्यत्व (दु्यत्तिः कथमत आद्‌, उतपत्र इति- 
शंक्छ-दब्द तो नित्य दै. आपने उपकीं उत्पत्ति केप कही ! समाधान: 


इका उततर. उत्प प इत्यादि मन्यते मूलकार स्वयं ठिखतेहै- = 


उयननः को विनष्टः क इति बरनित्यता ॥ 


दश कछिका ेसेदी आगे चारोंभोर ठगने एक गोर गुच्छ बनजाता हे वैपेदी 


भाषा--कंठताल्वाचभिवातते. ककारादिशब्दं उत्प होतेह. पश्चात्‌ शीघ्रही उनम . 


“ककारो विनष्टः” इत्याकारकं त्यय होति इसख्यि ङब्द अनिरंय अतीत हति दे. 
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परिच्छिद्‌ 4] ` भाषादीक्रासमेता ( ३२३ ) 


शब्दन।युत्प।द्विनाशप्रत्ययशाटितवादनित्यत्मित्यर्थः । 
भाषा-अथात्‌ यावत्‌ शब्दाम उत्पाद विनारा | 
अनित्यता माननी उचित दै न 
नयु स एवाय ककार इत्यादिप्रत्यभिन्ञानाच्छब्दानां नित्यत्वम्‌। 
इत्थं चोत्पादविनाशबुद्धिभमष्पेवेस्यत आह, सोऽयं कं इति- 
शका स एवाय ककारः-अथात्‌ यंह्‌ वहा ककार हे इत्यादि प्रत्यभिज्ञात्मक 
त्नानसे शब्दाम नित्यता प्रतीत होतीरै;. इपट्ि उनमें उत्पादषिनाशषगाहिनी ` 
बुद्धि भ्रमरूपादही माननी उचित दै. षमाधान-ईसका ` उत्तर सोऽयं कः' इत्यादि ` 
ग्रन्थे मूलकार स्वयं देतेहै- । 
ऽयं क इति बुटिस्तु साजाप्यमवलम्बते॥१६७ 
भाषा-'“सोऽयं कः-अर्थात्‌ यह वही ककार है" इत्याकारक बुद्धि कक्षारादि 
निष साजात्यका रहण करती ॥ १३७ ॥- _ ` 
साजात्यमिति।तेत प्रत्यभिज्ञानस्य तत्षजातीयत्वं विषयो नं 
तु तव्यत्तयभेदो विषयः, उक्त प्रतीतिविरोधात्‌ । इत्थं द्वयोरपि 


प्रतीत्योनंभरमत्वमिति ॥ १६७ ॥ 

भाषा-पमे स्थर्म प्रत्पभिज्ञात्मक ज्ञानका ककारादे सजातायत्व पिषय ह, 
किन्त ककारादिव्यक्तिक। अभेद्‌ विषय नही; क्याकि ( उक्त ) उत्पादविनाशशाटी 
प्रत्ययके साथ षिरोध ह. ( इत्थञ्च ) इस रातिपे प्रव्यभज्ञात्मक ज्ञानका साजलत्वाव्‌- . 
गाही माना तो उत्पादप्रतीतिः तथाः प्रत्यभिन्नत्मक् न्ञान इन दाना बाध्याका 
श्रमरूपता नदीं हं ॥ १९७ ॥ 


नत सजातीयत्वं सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञायां भासत इति ङ 


हष्रमित्यत आह, तदेवेति- 
शंका-' सोऽयं ' इत्यादि प्रत्यभिज्ञात ज्ञानम्‌ सजातीयखका भान आपनं 


` कहां देखा है ! खमाधान-इसका उत्तर तदव - इया ग्रन्थसे मटकार 
स्य देतह- . 


तदेवोषधमित्यादौ सजातीयेऽपि दशनात्‌ ॥ 
तस्म।दनिःत्या एषति वर्णाः स्वं मतं हि न॥१६८॥ 


भाषा“ तदेवौषधम-अर्थत्‌ यह वही ` ओषध है ” शइत्यादिस्थलोमे सजातीय । 





( १२४) न्यायतिदधान्तयुक्तावलौ- [ शणपदेच्छेदः ९ ] 


पदायोभी प्रत्यमिननात्मकं ज्ञान देखनेम आता है. रसदिय सम्प्रण वणं अनित्य 
है, यह हमारा सिद्धान्त हे ॥ १९८ ॥ 
योषं मया कृतं तदेवान्येनापि कतमित्यादिद्शेनादिति 
आवः ॥ १६८॥ ॥ इति सिद्धान्तयुक्तावस्यां यणनिहूपणप्‌॥ 


आआषा-'जो ओषधी मेने करी थी वही आप्रा इत्तर पमनम करीदै' इत्यादि 
स्थल्मे सजातीयत्का भान होति. भाव यह कि-जा अधा मेने करी है 


स्ततः वह ओषधी वह नहीं हे जो कि, दसरने करीहै; किन्तु उक्ती जातिकी दूरी ` 


ञ्जीषधी है-इति ॥ १६८ ॥ 


इतिं भीमहामहोपाध्यायविद्यानिवसमहाचायपुत्रश्रीयुतवि- ` 


श्रनाथपञ्चाननभद्वाचायंविरचिता न्यायसिद्धान्त- 
सुक्तावली संप्णां । 


कतीरं सर्वलोकानां भतार सवेभाणिनाम्‌ 1 
हतार सवदिघ्रानामाश्रये जानकीभ्रियम्‌ ॥ १॥ 
संखाराभ्बधितारणेकतरणी प्ता प्रया यस्य गोः 
शरष्ठाचारविचारणेकजननां लोकोत्तरा यस्य धाः ॥ 
तक्व्यूददिनाशनेऽतिसबला तेजोमयी यस्थ भा- | 
योऽघ्ौ गुरूनानको गंरूवरो गा वेन्दासद्स्तथा ॥ २॥ 
श्री ठा$ुरपदबोध्यं स्ववा द्धिरणापह्तद्‌!सहद्र न्तम्‌ ॥ 
तरेधा नमामे सततं श्रो 8हुरूनिहदालासदहाकंप्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीकार्यां निवसन्तो वित्ताः ्राशिवकमारामेश्रायाः ॥ 
मूघधामेते मान्धाःहृदा वु गकूरयामामश्रवसाः ॥ 2॥ 
भूतव णग्रहक्षोणां वेक्रमे वत्सरे बरे ॥ 
 . -पाबश्युङ्गाद्वतीयायां म्रन्थः पतिमगाद्‌यम्‌ ॥ ५ ॥ 
इति श्रीमहुःखमञन्याश्रमाधिपतिनिमेरोद्रपूव्यपादश्रीठकुरनिदाठसिंहपादपाथो- 
ज्ष्यगण्डासिहापरनामकगोविन्दसिहसाधुकृते आयैमाषाविभूषितन्यायमर 
्तावरीय्रकाशे गुणनिरूपणम्‌ ॥ समाप्तश्चायं म्रन्थः ॥ इति राम्‌॥ 


पुस्तक भररनेका पता-वेमराज श्राङ्कष्णदास, 
. < शरीविहरे्वर '' छापाखाना, खेतवाड।- बम्बर 
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श्ीः। 
विक्रस्य-वेदान्तमन्थाः। 


ध की, २. भा 


ब्रह्मसूत्र-८ शारीरक ) शाकरभाष्यसहित, इसमे शांकरभाष्यकौ ` गोविन्दराज 


कृत रत्नप्रभा, सवतन्रखतन्त्र वाचसतिमिधङत भामती, आनन्दगिरिकत . । 


न्यायनिर्णेय यह तीनो दकाय संयुक्त दै, "= न, र १०-० 


बरह्मघूब-( शारीरक ) ““ बेदान्तद्शन " प्रभुदयाङङ्ृत वेदान्ततत्त्प्रकारा 
भाषाभाष्य समेत । सुसुश्चभँको अतियुगमतासे सुबोध ज्ञानोपयोगी बइत 


सररू भाषामे हे नः ~ “9 

ब्रह्मसू्र-माध्वमाष्य श्रीमदानन्दतीथविरचित । जयतीथ सुनिबिरच्ित तचप्रका- “ 

हिकादीका सहित „~ ` - ` र य 
ब्रह्मसूज-( बेदान्तदर्ीन ) माष्यादुसारं सर भाषादीकामे दे. -. . 


भगवद्रीता-चिद्घनानन्दी ““गूढाथदीपिका' के माषादीका । श्रीमत्परमहंस परि 
नराजकाचारय पूज्यपाद श्रीस्वामी चिद्धनानन्द गिरिजी महोदयने सवे सांसारिक 


लोगो उपकारा्भ“श्रीमच्छेकरभाष्य क अनुसार पद्च्छेद-अन्वयांक~तथा >~ ` ` 
पदाथसहित निमाण किया है । यहं. सुसु्ग्ोको .अतिसरड . खबोधयुक्तं 


है तथा विकायती कपडकी मनोहर जिष्दर्वैधी दै... ˆ ; , ^ 


भगवद्रीता-आनन्दगिरित भाषादीकासदित . ॥ जिसमें अन्वय करके भावाथ 


[ * 
= 


स्पष्ठ कियागयारै , ०००५ ` ००८. ८ 9 ०००७ - „ द - ; 


भगवद्रीता-तान्वय ध्रजमांषा दोहासंहित 1 भ्युत्तम ग्टेजं कागज 


तथा रफ कागज क्छ ७००४ $००9 (111, त ०.8 0 56 - 


। भगवट्टीता-वैष्णवं हर्दिसजीक्ृत भाषाथ तथा दाहा चौपाहूयोमे ( परमान 


न्दप्रकारिका, ) ४२११ < # = [ {1}. #१११ @#.*श @*$क ,. 


भगवद्रीता-( भमततरगिगी भाषाटीका, ).रधुनायप्रसादङृत' मग ˆ भ 





` १-° 


०~१ ९. 


भेगवद्रीता-अमततरगिणी-रोहासदहित भाषाटीका पारिष्डुक^ ` ` ^ 





(२) जाहिरंत । 


रः नाम, | की. | त आ, 


भगव्रीता-श्रीधरीदीका सहितं ग्ठेज कागज,  ,"‹ ~" "न 


१ तथा एफ कागज, ०. ट ... ०१४ 
भगवद्रीता-विदिष्ठद्रैतमतादुयायी तत्वाथयुदरानी टीका भाषाभाष्य सहित 
पश्चनदीय पं० युदरनाचये शाल्चिप्रणीत, .... ४ क 


भगवद्रीता-श्रीमधुसूदनसरखतीक्कत मधुसूदनीटीका सहित. “` . २-< 


भगवहीता-रमाचुजमाष्य ८ विशिष्ठदैतपर) `` "न" ` ० ^ , १८. . 


 भगवदरीवा-सदानन्दस्वामिकृत र्टोकवद्धभावप्रकाशदीकासमेत, * “` ` : ` ^^. -६-० - 
भगवद्रीता-वडा-अक्चर १६पेजी गुटका रेदामी. „^ ` “= "०१२ 
भगवीता-वाल्बोधिनी टीकासमेत. . ,.. ~ र न (` १-१. 
भगवद्रीता-वड भक्षरकी १२ पेजी टी, ` „+ ` न ^ , ०१२ 


भगवद्रीता-गुटका-दशामी जिष्द विष्णुसदस्नाम सहित, = ऋ 2 


भगवद्रीता--यटका पाक्टि बुक्‌ ( ६ पेजी) . ८, (न न, ०-- 


भगवद्रीता-गुटका. महीन अक्षर ( तावीजी.) =. „^ „^^. ०२ 
भगवह(ताद्‌ पचरल-इसम-गात्रा, . विष्णुसहस्रनाम, . .. भीष्मस्तवराज, -अनु 


सृति ओर गजेन्द्रमोक्ष है मोटा अक्षर रेदामी गुटका, „ , अ 1, दर 1 
~ भगवद्रीता-अक्षर बडा खंखापत्रा छोटी संची, 2 ~ ~ ०. 


भगवह्ीता--्रक्षर बडा खुापत्रा कवी सची; ` (1.5 ^~. 
भगवद्वीतादि पंचरलन-माषादीकासमेतः बडा अक्षर... +< 4 र~ 
भगवद्वतादि पंचरत्न-भाषादीकासमेत छोटा अक्षर गुटका 1 - 


भगवति पंचर -द्वादशरत्न ~ । इसमे “ गीतामाहात्यथ,  -गीताधसंम्र 
गीता, ` अच्युताष्टकं, विष्णुसहस्रनाम. .-रापमो चन, भीष्मस्तवराज, अनु- 
समति, गजेन्द्रमोक्ष, अष्टादशश्छोकी गीताः. सप्षश्टोकी गीता: मौर ` चतु- 


+ ७००. ९१.११. + -~*' ॐ9०४ 


छोक्ी.भागवत हे ११ 1 
भगवद्॑तादि प्वरत्व--एकाद्रारलं 1 इसमे--गीतामाहास्म्य;  गीताथः- | 


सग्रहः गीतामपङाचरण, - गीता, विष्छतहसनाम,. भीष्मस्तवराज, सलु . 
समृति, गजेन्द्रमोक्ष, -सष्टदसश्षोकी- गीता, - सप्शोकी -गीता, ¦ चुश्छोकी 





भागवतादि ईहै.जक्षर.बडा है ल - ~ 
"म र न" 2 +> > + क ् 





व नाभः £ की. र. आ, 


भगवद्र तिद प्चरन--नवरत्न । इसमे-गीतामंगख विष्णुसहक्षनाम, मीष्मस्त- 
वराज, अनुस्मृति, गजेन्द्रमोक्ष, चतुश्ोकी मागवत -सप्तश्लोकी गीता आचा- . 


यकत अष्टपदी, विष्णोरष्टाविंशतिनामस्तोत्र सहित, ८ पाकिटबुक ) + > :6=~© 
भगवद्रता-सरट गुजराती अथे सहित विलायती कपडेकी सुनहरी जिद्द .... ० -8 
तथा वायडिग पुद्श्नी जिष्द ` „न ~ व १ ० ०३ 
? तथा.सादीनिव ~ ~. - , ० 
भाक्तम।मासा-अधात्‌ खण्डिस्यषि प्रणीत सत्र ओर आचाथखतरेखर विरचित ~ ` ` ` 
भाष्यसहित. ` ० {< + ०-८ 
 भक्तिदशंन--महधि शाण्डिव्यप्रणीत । निगमागमी : ` माषाभाष्य सहित इसमे . ` ` 
। ` भक्तिविषयक समी बातोका वर्णन है ०--१२ 


। भागवतवेदस्तुति--श्रीधरीटीका जर श्रीधरीटीकाकी बशीधरीटीकां श्रीधरानुया- 
। ` . यिनी, विनाथ, तोषिणी, नील्कण्ठी आदि पंच ठीकाञओंसमेत, =... १-°. 


` मध्वविजय -नारायणपंडितारय विरचित । इसमे श्रीमध्वाचारथके दिणिजय प्रसगे ` 


अव्युत्तम वेदान्तरहस्यका .वणेन है = 
। ` मध्वविजय-नारायणपंडिताथ विरचित । रोषविरचित सस्करतर्दीकासमेत । < 
अः इसमे श्रीमध्वाचायेकै दिग्विजय प्रसङ्गे अव्युत्तम वेदान्तरहस्यका वणेन हे &--० 
। महावाक्यविषरण-घ्ामि रामङृष्गानन्दगिरत माषाठीका सहित सुमृष्चमोकते ` 
। . अआल्मज्ञान सम्पादनमे अत्यन्त उपयोगी क, = = 
| सुक्तिसागर भाषा = व 
` यागवासिह--सटीकं सकत. ` «<+ ~ 
रामगाता--मूढ. ` न १ 
सममातता-माषारीक। सहित, पदप्रकारिका, अयुवादसमचय ओर , तिषमपदीके `: 
सहित, 


लघुषासुदेवमनन--इस ॐटेसे प्रन्थमे मोक्षोपायादि' सातमानात्मविवेक जीवक ड 
'खादि विचार, कमेषिचार, रागदवेषादि इततिभेद वित्तशोधन, आत्मविचार 

~ प्राणादिविचार, सचिदानन्दस्रूपस्व आदि विषय ३ ` 

विवेकचूडामणि-मषादीकासमेत, ` 4, ४ ध 

१दान्तपरेभाषा-रिखामणिटीका ओर मणिप्रभाटीकां सहित 

वेदान्तपरिभाषा--मथदीपिकादीका समत 


‡ तथा खुखापत्रा बनारसकीं छपी ` ,.. 


थ । छो चै 
99 श 29 












१. 589 ४ 
क = ध | 
1 ह म क~ ¦ नाम, | श र्णा, 1. 
* वेदान्तपरिभाषा साध गोविन्दयिहकृत अव्युत्तम भाषाटीकासमेत, = „= १२ , 
= ` केदान्तसार--संखछत मू ओर संत टीका सथा माषाटीकासमेत । इसमे | 
` संष्ण वेदान्तका तत्वरूप सार वणितहे ^ <= © 
वेदान्तसंज्ञा-माषाटीकासमेत । इस छोटेते प्रन्यके भम्याससे वेदान्तकी संज्ञादि 
प्रकिया जाननेसे पञ्चदरी आदि बड २ म्रन्थोको सुगमताते समञ्च सर्कैगे. ०--६ 
वेदस्तुति--श्रीयुत बाबू सीतारामजी कत भाषाटीकासमेत । श्रीमद्धागवतान्तगेत ` ` 
दरामस्कन्धोत्तराद्ैके ८७ अध्यायमे श्रीङ्ृष्णमगवानुने श्रुतदेव ब्राह्मण अर 
राजा बहूृाखको सम्पागैनाम वेदमारीका उपदेश किया है भथोत्‌ इस श्रुतिमे 
|  , समस्त वेद्‌ ब्रह्प्रतिपादन विवेद. .... ~ म ५ क 
वेदान्तयन्थपश्चक-जिस.-( बाक्यप्रदीप, वाक्यसुधारस, हस्ताम्क, निवाण- 
पञ्चक मनीषा पञ्चक ) यह पां्चो ग्रन्थ अवश्य विचारने योग्यै. .= ०. 
बेदान्तरामायण-माषाटीका सहित ॥ रमायणका वेदान्तपक्षमे मावाथे छा 
` गया है ० ६ - +> २558 १ --८ 


बेदप्रमाणचन्द्रिका-जिसमे-वेद-बेदान्त-मीमांसादि सच्छाक्लोके प्रमार्णो तथा 
बौद्ध, चावीकादि नास्तिकोके मतोका दृढ युक्तियोंसे भटीभांति -खण्डन 


किया गया है ~ - जद त ध: 0 
वेदान्तडिमडिषि. ` ~ स ~~ 
वेराग्यश्चतक-सोधु दरदयारङ्ृत माषाटीका छन्दोबद्ध । इसमे महाराजा भरथ- 

रीजीने मलीप्रकारसे वैराग्य दरोया है + `, ---न्-- ०-८ 


वैराग्यभास्कर-श्री्वामी गोपाल्दास विरचित सहत संषछतकार्का ओर माषा- ` 

दीक्ना समेत । इसमे-षैराग्यमेदादि, सन्यास धर्मे, निषिद्धानस्यागात्मक धमे. _ . 

ओर संकीणि धमोदि मटीप्रकषार वणित है न ~ 
।  रिषवगीता-प० जायप्रसादजी मिश्रकृत भाषाटीकासहित । पराणोक्त १९ = 
= अघ्यायोमे भगवान्‌ श्रीरामचन्रजीको शिवजीने क्नानोपदेश किंथा रै ०--१ ० | 
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